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ऐसा कोई भी बुद्धिमान मन॒ष्य संसार में न होगा जिसने कि धर्म और 
अध्वर्म की विच्वारणा में अपना थोड़ा बहुत सम्रय न रूगाया हो । धर्म क्या है और 
अधम क्या है प्राय: इसी विवेचना में नाना सम्प्रदायों के नाना ही ग्रत्थ वन खुके 
है और समय २ पर भिन्न ० मतावलश्बियों के इसी विषय पर टूम्ये २ व्यख्यून 
और चौड़े २ वादविवाद भी होते रहते हैं। पक समाज जिलको धर्म कहसा हे 
मृसरा समाज उसीको अधर्मे कद कर पुकारता है। इस धस्माड्थम की हो बचा 
में सवा देवका स्वाप्नाउ्य होने के कारण निर्णय के झथान में बितण्ड।- वो 
जाता है और शाखाथों पप्ञार्थी बन जाते हैं। नि६मलछ हृदय वाले महात्माऋ। थ 
अपमान होता है ओर पराषणिषियों का जय २ कार होने लगता है। “पन्‍्म4 हीना; 
"श॒मि: सगाना:'' घ्म के बिना मंजू प्य पश समान है, इस न्याय के आधार पर कोई 
भी पुष्प पशुओं की सडूधा में सम्गिलित होना नहीं चाहता । किसी जन्ञानी से सी 
पशु कहना उसको चिढ़ाना है। परन्तु खुख भो भोगना और धर्म भी शो जाना 4 
दोनों बातें कैसे हो सक्तो हैं। धर्म २ कहना केवल जौस हिलाना है. कर धर्म 
करना सांसारिक सुबों को जला अलि देना है। घम्मे कोई पैतूक (ऐिता सम्वन्धी ) 
व्यवसाय नहीं है यदि कोई अनभिक्ष पुरुष शुद्ध महात्माओं के उरदेश पी घर कई 
कर कि “बट उपदेश हमारे पिलू धर्म से' विपर्रत है? नहीं समानता ४ बह दो 
अन्ध परम्परा का ही अचुयायी है “तानत्व कृपोग्य मिति रजाशाएं कह जये हे 
पुरुषा: प्रिवन्ति'” यह क्रशा हमारे पिता का है यह कहकर खशी होंनेएण शी मूर्ते 
घुरुष ही उसका जठ पीते हैं। शुद्ध साधुओं का उपदेश संघार से तारगे झा ऐ 
भ्रम के विषय में शपना पराया सममझना एक बड़ी मूल है। यदि एछ नदी नहों से 
गार हने के लिये झिली की ट॒टी हुई नाव काम नहीं देती तो किसी दुसरे के उहाज़से 
पार हो जाया धया बुद्धिमानी का काम नहीं है । घर्म कोष के अध्यस शुद्ू-साचु ही हैं 
धरम की प्रा मे करने के छिये साधुओं की ही शरण छेना अत्याव-/क्रीय है। छ्विन्तु 


| 
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साधुओं के समान पेष धारण करने से ही साधु नहीं होता अथच भगवान्‌ की 
आज्ञाजुसारही आचार विचार पालनेवाला साधु कहा जाता है | सिंह की चर्म पहिन 
कर गर्घव तभीतक सिंह माना जाता है जब तक कि बह अपने मंध्ुर स्वर से गाता 
नहीं आरस्म करता है। वेषघारी तभीतक साधु प्रतीत होता है ज़बतक कि उसकी 
पञ्च महात्रत पालना में शिथिरूता नहीं दीख पड़ती है। 

जब कि आप एक छोटी सी भी नदी पार करने के लिये नाव को ठोक 
पीट कर उसकी द्वढ़ता की परीक्षा करने फे पश्चात्‌ चढ़ने को उद्यत होते हैं तो कया 
यह आवश्यकीय नहीं है कि संसार जैसे महासागर के वार करने के लिये पोत 
( जद्दाज़ ) रूपी साधुओं की भले प्रकार परीक्षा कर ले। मान लिया कि साधु- 
साधुओं का बेष बनाय हुए है। आर दूसरों के पराजय करने के लिये उसमे कुसु- 
क्तियां भी बहुत सी पढ़ रक्‍खी हैं तथापि यदि भगवान्‌ की आज्ञा के विरुद्ध चछता 
है और “इस समय में पूरा साचुपना नहीं पर सक्ता” ऐसी शास्त्र विरुद्ध बातें कह 
२ कर छोगों को श्रमाता रहता है तो वह केवल पत्थर की नाथ के समान है न 
स्वयं तर सक्ता है न दूसरों को ताग सक्ता है । 

साधुओं का आचार विचार भगवान्‌ की वाणी से विदित होता है। 
सूत्र ही भगवान्‌ की वाणी हैं। सूत्रों का विषय गम्भीर होने से तथा शृहस्थ समाज 
का सूत्र पढ़ने का अनधिकार होने से सब साथा रण को भगवान्‌ की वाणी ब्रिदित 
दो जावे और संसार सागर से पार होनेके लिये साधु असाघु की पढ़ क्षा हो जाये 
यह विचार कण ही जैन श्वेताम्वर तेरपन्थ नायक पूज्य श्री १००८ जयाचाय महा- 
गाज ने इस्र “श्रम विध्वंसन” ग्रन्थ को बनाया है। इस प्रन्थ में जो कुछ लिखा है 
चह सब सूत्रों का प्रमाण वेकर ही लिखा ग्या है अतः यह ग्रन्थ कोई अन्य ग्रन्थ 
नहीं है किम्तु सब सूत्रों का ही सार है। भगवान के वाक्यों के अथ का अनर्थ 
जहां कहीं ज्ञिस फिसी स्वार्थ लोलुपी ने किया है उसके खंडन और सत्य भ्थ के 
मण्डन में जय मद्दाराज़ ने जैसी कुशछता दिखलायी है वैसी सटख लेखनियों से 
भी चर्णन नहीं की जा सक्ती । यद्यपि आपके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ हैं तथापि यह्‌ 
आपका सव्रन्थ मिथ्यात्व अन्धकार मिटाने के लिये साक्षात्‌ सूर्यदेव के ही समान: 
है। पकवार भी जो पुरुष इस ग्न्थ का मनन कर छेगा - उसको शीघ्र ही साधु 
अताघु की परीक्षा हो जादेगी और शुद्ध साधु की शरण में आकर इस असार 
संसार से अवश्य तर जायेगा। | 


( # ) 


थद्यपि यह प्रन्थ पहिले भी किसी मुम्बई के प्रार्चन ढड़ू के यन्त्रालय में 
छा चुका है। तथापि बह किसी प्रयोजन का नहीं हुआ छपा न छपा पकसा हो 
रहा । एक तो दायप ऐसा कुरूप था, दीख पड़ता था कि मानों लिथो का दी छपा 
हुआ है। दूसरे प्र्र संशोधन तो नाममांत्र भी नहीं हुआ समस्त शब्द विपरीत 
दशा में ही छपे हुए थे। कई २ स्थान पर पंक्तियां हो छोड़ दी थीं दो एक स्थान पर 
एक दो पृष्ठ भी छूट धुआ मिला है। सारांश यह है कि एक पंक्ति भी शुद्ध नहीं 
छापी गई। ऐसी दशा में जयायाये का सिद्ध/म्त इस पूर्व छपे हुए पुस्तक से 
जानना दुर्लभ ही हो गया था। ऐसी व्यवस्था इस अपूर्व अन्थ की देख कर तेरा- 
पन्‍य समाज को इसके पुतरुद्वार क्मे को पूण ही चिन्ता थी। परन्तु होता कया 
मूल पुस्तक जो कि जयाचाये की हस्तलिखित है साधुओं के पास थी बिना मूल 
पुस्तक से मिलाये संशोधन कंसे होता | शुद्ध साथुओं की यह रीति महीं कि ग्ृहत्थ 
समाज को अपनी पुस्तक छपाने को अथवा नक़छ करने को देवें | ऐसी अवण्ा में 
इस्त अन्थ का संशोधन असस्मत्र सा ही प्रतीत होने छऊगा था। समय चलवान्‌ है 
पूज्य श्री १००८ कालू गणिराज़ का चतुर्मांस सं० १६७५६ में बीकागेर हुआ । वहां 
पर साधुओं के समीप मूल पुस्तकर्मं से घार घार कर अपने स्थानमें आकर बुटियां 
शुद्ध की । ऐसे गसनाइ5गमन में रूंशोधन कार्य के लिये जितना परिश्रम और समय : 
लगा उसको घास्नेव'ले का हो आत्मा वर्णन कर सक्ता है। इसमें कुछ संशोधक.की 
प्रशंसा नहीं किन्तु यड॒ प्रताप श्रीमान्‌ काटू गणिराज का ही है जिन के कि शासन 
में ऐसे अनेक २ दुलेम काय खुलमता को पहुंचे हैं। कई भाइयों की ऐसी इच्छा 
थी कि इस श्रन्थ को खड़ी बोली में अनुवादित किया जाये परन्तु जेंसा रस असल 
में झूता है वह नकल में नहीं। इस झन्थ की भाषा मारवाड़ी है थोड़े पढ़े लिखे 
भी अच्छी तरह समक सकते हैं। यद्यपि इस ग्न्ध के प्रू८ संशोधन में अधिक से 
अधिक भी परिश्रम किया गया है तथापि संशोधक की अल्पक्षता के फारण जहां 
कहीं कुछ भूले रह गई हों तो विज्ञ जन खुधार कर पढ़ें। भूल होना मनुष्यों का 
खभाव है। टायप भी कलकत्ते का हे छापते समय भी मात्राऐ टूट फूट जाती हैं 
कहीं २ अक्षर भी दबनेके कारण नहीं उघड़ते हैं अतः शुद्ध किया हुआ भी असंशो- 
घित सा ही दीखने लगता हैं इतना हानेपर भी पाठकों को पढ़ने में कोई अड्चन 
नहीं होगी। इस में सब से मोटे २ अक्षरों में सूत्र पाठ दिया गया हे और सबसे 
छोटे २ अक्षों में ट्या अर्थ है । मध्यस्थ अक्षरों में बा्सिक अर्थात्‌ पाठ का न्‍्याप 


( । ) 


हैं। खब्या अर्थ में पाठके शब्द के प्रथम ० ऐसा चिन्ह लगाया गया है ज्ञो कि 
समस्त शब्द का वोधक है। संस्कृत टीका इटालियन ( टेढ़े ) अक्षरों में छापी गई 
है। असा क्रम छापने का है उसीके अनुसार इस प्रन्थ के छपाने में पूरा ध्यान 
दिया गया है। तथापि कोई महोदय यदि दोप देंगे तो पारितोपिक समर कर 
खहर्ष स्वीकार किया जायगा। प्रथम वार इस प्रन्य फी २००० प्रतियां छपाई गई 
हैं। लागत से भी मूल्य कम सवा गया है। इस प्रन्थ के रुपाने का कोबल 
उद्दे एय भगवान के सत्य सिद्धान्त का घर २ प्रचार होना है। समस्त जेन समाजों 
का कर्सव्य है कि पक्षपात रहित होकर दस ग्रन्थ का अवश्य मनन करें। यह श्रव्य 
जैसा निष्पक्ष और स्पष्ट वक्ता है दूसरा नहीं। तेरापन्थ समाज का तो ऐसा एक 
भी घर वष्टी होना चाहिये जिसमें कि यह जयाचाय का भब्रन्थ श्रमविध्यंलन न 
विराजता हो। यह ग्रन्थ लेरापन्य समाज का प्राण है विना इस प्रन्थ के देखे 
कमी सक््म बातों का पता नहीं लग सक्ता। इस तअ्नन्‍्ध के संशोधन कार्य में ज्ो 
आयुर्वेदाचाय पं० रघुनन्दुनजी ने सहायता दी है उसके लिये हम पूणे कृतज्ञ हैं । 
समस्य परिश्रम तमी सफल होगा जब कि आप प्रन्थ के छेने में बिटम्व न 
लगाये गे और अपने इष्ट मित्रों को लेने के छिये प्रेरित करेंगे। इसकी अनु- 
क्रमणिका भी अधिफार, बोल, और पृष्ठ की सटटुधा देकर के भूमिका के ही आगे 
रगाई गई है जो कि पाठकों को पाठ खोजने में अतीव सहायिका होगी। प्रथप 
छपे हुए भ्रम विध्वंसन में सूत्रों की साख देने में अतीब भूले' हुई २ थी अत्के बार 
में यथाशक्ति सत्र की ठीक २ साख देने में ध्यान दिया गया है तथापि यद्‌ किसी- 
२ पुस्तक में इस साख के अनुसार पाठ न मिछे तो उस्तीके आसपास में पाठक 

खोज लेचें | क्योंकि कई पुस्तकों मे' साखों मे तो सेंद देखा ही जाता हैं। विशेष 
करके निशीथ के बोन्छों की संख्या में तो अवश्य ही भेद पाया जावेगा क्योंकि 

उसकी घंख्या हस्वलेखित प्रतियों में! तो कुछ भीर-और छपी हुई पुस्तकोंमे' कुछ 
भर ही मिली है | पहिल्ले छपे हुए “ श्रम विध्वंसन' में और इस में कुछ भी परि- 
कत्तेन नहीं है किन्तु २-४ खलों में नोट देकर संशोधक की भोर से जो खड़ी वोलीमें 
लिखा गया है वह पहले श्रम विध्वंसन से अधिक है। आज का हम सौभाग्य दिचस 
समभते हैं जब कि इस अमूल्य ग्रन्थ की पूर्ति हमारे दृष्टि गोचर होती है। कई 
श्रातूबर इस प्रन्थक्री, “चातक मेघ प्रतीक्षा वत्‌” प्रतीक्षा कर रहे थे अब उनके-कर 

कमलों में इसप्रन्य को समर्पित फर हम भी कृत एत्य होंगे। 
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पाठकों को पहिछे वतछाया जा चुका है कि इस प्रन्थ के कर्ता ज्ञयाचार्य 
अर्थात्‌ श्री जीतमलजी महाराज हैं। परन्तु केवछ इतने ही विचरण से पाठकों 
की अभिलापा पूर्ण नहों होगी। अतः भ्रीजयाचार्य महाराज जिस जैन श्वेताग्वर तेरा- 
पन्‍य सम्नाज के चतुर्थ पट्ट स्थित पूज्य रह चुके हैं उस समाज फी उत्पत्ति और 
'डस समाज के स्थापक श्री “भिक्षु” गणिराज की संक्षेप जीवनी प्रकाशित की 
जाती है। 

नित्य स्मरणोय पूज्य “मिक्षु" स्वाती की जन्म भूमि मरुघर ( मारवाड़ ) 
देश में “कण्टालिया” नामक ग्राम है। आपक्रा अवतार पवित्र ओसवाल वंश की 
“सुखलऊेचा” जाति में पिता साह “घलुजी” के घर माता “दीपांदे” की कुक्षि में 
विक्रम सम्बत्‌ १४८३ आपषाढ़ शुक्ता सर्वेसद्धा त्रयोदशों के दिन हुआ। आपके 
कुलगुम “गच्छ घासी नामक सम्प्रदाय के थे अतः उनके ही समीप आपने धर्म 
कथा ध्रवणाथ आना जाना प्रारम्म क्िया। परन्तु वहां केवल याह्माष्ठस्वर हो देख 
कर आपने “पोतिया अन्ध' नामक किसी सम्प्रदाय का अनुसरण किया। वहां भी 
उसी प्रकार धर्म भावका अभाव और दम्म का ही स्तम्भ खड़ा देख कर आपकी 
इप सिद्धि नहींहुई । अथ इसी घस्मे प्राप्तिकी गवेषणामें बाईस सम्प्रदायके किसी विभाग 
फे पूज्य ' रघुनाथ" जी नामक साधु के समीप आपका गप्तना55गमन स्थिर हुआ । आप 
की धर्म विपय में प्रचल उस्कररठा होने लगी और इसी अन्तर में आपने कुशील को 
त्याग कर शील प्रत का भी अनुशीलन कर लिया | और “में अवश्यद्दी संयम घारण 
करू गा! ऐसे आपके भावी संस्कार ज़गमगाने लगे । यह ही नहीं किन्तु आपने संयमी 
होने का हृढ अभिग्रद् ही धार लिया | भावी घलवती है-इसी अवसर में आपको प्रिय 
प्रिया का आपसे सदा के लिये ही वियोग हो गया। यद्यपि आपके सम्वन्धियों ने 
द्वितीय विदाह करने के लिये अति आग्रह किया तथापि भिक्षु के सदय हृदय ने अ- 
सार संसार त्यागने का और संयम श्रहण करने का दृढ़ संकत्प ही करलिया । भिक्ष 
दीक्षा के लिये पूर्ण उयत हो गये परन्तु माताजी की अनुमति नहीं मिली । जब रघु- 
नाथजीने मिक्षु की मातासे दीक्षा देने के विषय में परामर्स किया तो माताजीने 
रघुताथजी से उस # सिंह रुवप्त का विवरण कह खुनाया जो कि भिक्षु की गर्भाव- 
थिति में देखा था । और कहा कवि इस स्वप्न के अनुसार मेरा पुत्र किसी राज्य विशेष 
का शधिकारी होना चाहिए लिक्षार्थी चनने को लिये में केसे आज्ञा दू'। रघुनाथजी 


& सिहका सव॒प्त मतहइलीक राजा की माता अथवा भावितात्म अनगार की माला देखती हे । 
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में इस स्वप्त को सहर्ष स््रीकार किया और कहा कि यह स्वप्न चतुदंश १४ रुबप्रों के 
अन्तगेत है। अतः यह तुम्हारा पुत्र देश देशान्तरों में भ्रमण करता हुआ सिंह 
समान ही गर्जेया इसकी दीक्षा होने में विछम्ब मत करो। माता जीका विचार 
पचित्र हुआ भोर आत्मज ( भिक्षु ) के आत्मोद्धार के लिये आाज्ञा दे दी। 

उस समग्र भगवान्‌ के निर्मल सिद्धान्तों को स्वार्थान्ध पुरुषों ने विगाड़ 
रक्‍्ला था । भिक्ष किस के समीप दीक्षा लेते निम्न न्‍थ गुरु होनेका कोई भी क्षधिकारी 
नहीं था । तथापि अप्राप्ति में रघुनाथ जी के हो समीप भिक्षु द्रव्य दीक्षा लेकर 
अपने भावि काय॑ में प्रवृत्त हुए । यह द्रब्यदीक्षा द्रब्यगुरु रघुनाथ जी से भिक्षु 
स्वामी ने सम्बत्‌ १८०८ में प्रदण की। आपकी बुद्धि भावितात्म द्वोनेके कारण 
खतः दी तीत्र थी अतः आपने अनाय!ःस हो समस्त सूत्र सिद्धान्तका अध्य- 
यन कर लिया | फेवल अध्ययन ही नहीं किया किन्तु सूत्रों के उन२ 
भस्भीर वित्यों को खोज निकाला जिनको कि वेषधारी साधु खप्त में भी 
नहीं समझते थे। और विचारा कि ये सम्प्रदाय जिन में कि में भो सम्मिलित हूं 
पूण तया ही जिन आज्ञा पर ध्यान नहीं देते और केवल अपने उद्र की ही पूति 
करने के लिये नाम दीक्षा घारण किये हुए हैं। थे लोक न खय॑ तर सक्त हैं न दुसरों 
को ही तार सक्ते हैं। बना बनाया घर छोड़ दिया है और अब स्थान २ पर स्थानक 
बनवाते फिरते हैं। भगवान्‌ की मर्यादा के उपरान्त उपचधि चख्र, पात्र, आादिक 
अधिकतया रखते हैं। आधा कर्म्मी आहार भोगने और आज्ञा त्रिना ही दीक्षा देते 
दीख पड़ने हैं। एवं प्रकार के अमेक अनाचार देख करके भिक्षु का मन सम्प्रदाय 
से विचलित होने लगा । इमके अनन्तर इसी अवसर में सेयाड़ के “राजनगर" 
माम्षक नगर में पठित महाजनों ने सूज सिद्धान्त पर विचार किया और वत्तेमान 
गुरुओंके श्राचार विचार सूत्र विरुद्ध समक कर उनकी वन्दना करनी छोड़ दी। 
मारबाड़ में जब यह बात रघुनाथजी को बिदित हुई तो सब साधुआमें परम प्रवीण 
भिक्षु खामी को ही समककर और उनके साथ टोकरजी, हरनाथज्ी, वीरभाणजी, 
और भारोमालजी, को करके भेज्ञा। राजनगर में यह भिक्ष स्वामीका चौमासा 
सम्बत्‌ १८१५ में हुआ। चर्चा हुई लोकों ने स्थानक्वास. कपाट जड़ना खोलना, 
कआादिक धनेक अनाचारों पर आक्षेप झिया और यही कारण बन्दना न करने का 
इतलाया।  भिश्ठु खामी ने अपने द्वव्य गुर रघुताथज्ञी फे पक्ष को रखने के लिये 
भपनी बुद्धि चातुयता से लोगों को समकाया ओर वन्दना कराई । किन्तु लोगों ने 
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यही कहा कि महाराज ! यद्यपि हमारी शह्भाओं का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है 
तथापि हम फैवल आपके विलक्षण पाणिडित्य पर ही विश्वास रख कर आपके अनु- 
गानी बनते हैं। इसी अवसर में असाता चेदनीय कर्म के योग से मिश्षु स्वामी 
किसी ज्वर विशेष से पीड़ित हुए और ऐसी अखण् व्यदण्या में आपके शुद्ध अध्य- 
बलाय उत्पन्न होने लगे। भिश्लु खवामी को महान पश्चातताप हुआ और विचारा 
कि मेंने बहुत बुरा काम किया जो कि द्रव्पग॒ुद्द के 5हने से भ्रावकों के शुद्ध विचार 
को भूठा कर दिया। यदि मेरी झृत्यु हो जावे तो अस्तिस फल बहुत अनिष्ठ होगा। 
द्रब्यगुद परलछोक में कदापि सहायक न होंगे। यदि मैं भारोग्य दो जाऊगा तो 
अवश्य सत्य सिद्धाग्त की प्यापना करूगा। ८वं आरोग्य होनेपर अपने विचार को 
पव्रित्र करते हुए भिक्षु खामी ने श्रावकों से स्पष्ट कद दिया कि श्राठतवरों ! आप 
लोगों का विचार ठीक है. और हमारे द्रृव्यगुरु केवल दुराप्रह करते हुए अनाचार 
सेवत करे हैं। ऐसा भिश्ु मुख से अझूत्य निणेय खुन कर भ्रावक लोक प्रसत्त 
हुए। ओर कहने छगे कि महाराज्ञ ! जेंसी सत्य की आशा आप से थी वैसो ही 
हुई । 

अथ चतुर्मास समाप्त होने पर गजनगर से विद्यार किया और मार्ग में 
छोटे २ श्रम समझ कर दो साथ कर लिये और भिक्षु खामी ने प्रीरभाणजी से 
कहा कि यदि आप गुरु के समीप पहिले पहुंचे तो कोई इस विषय की बात नहीं 
करना नहीं तो गुरु एक साथ भड़क जाबेंगे। में अःकर विनय करा से समभ्धा- 
ऊंगा और शुद्ध श्रद्धा धारण करानेका पूर। प्रयल करूगा। वीरभाण जी ही आगे 
पहुंचे ओर रघुनाथ जी ने राज़ नगर के ध्राबकों की शह्ढूग दुर होने के बारे में 
प्रश्न किया । वीग्भाणजी ने वह सब बृतान्त कह सुनाया और कहा कि जो हम 
आधाकर्मो आहार स्थानकगास आदि अनाचार का सेवन करने हैं वह अशुद्ध ही 
है और भ्रावकों की शड्भुगएं सत्य ही थीं। रघुनाथजी बोले कि वीरभाण ! ऐसी फ्या 
विपरीत बातें कहने हो तब वीरसाणजी नेकहा हि महाराज ! यह तो कंबल बानगी 
ही है पूरा वर्णन तो भिश्रु खामी के पास है। इसी अन्तर में भिश्षु खामी का 
भागमन हुआ और गुरु को वन्दना की | गुर की द्वष्टि से ही मिक्षु, समर गये कि 
घीरमाणजो ने आगे से ही वात कर दी है। गुरू का पहिला सा भाव न देखकर 
सिक्षु ने गुरु से कहा, गुरुजी ! क्या बात है आपकी पहले सो कृपा दृष्टि नहीं विद्ति 
होती है। 


( ॥ ) 


रघुनाथजी बोले कि भाई ! तुम्हारी बातें सुन कर हमारा मन फद गया है 
और अब हम तुम्हारे झाहार पानीकों सम्मिलित नहीं रखना चाहते | यह खुन कर 
मिक्षु ने मत में विचारा कि वास्तव में तो इनमें साधुपने का कोई आचार विचार 
नहीं है तथापि इस समय खेंचातान करनी ठीक नहीं हे पुनः इनको समम्का लूंगा। 
यह बिचार कर गुरु से कहा कि गुरुजी ! यदि आप को कोई सनन्‍्देह हो तो प्राय- 
खिल दे दीजिये । इस युक्ति से आहार पानी सम्मिलित कर लछिया। समय पाकर 
रघुनाथजी को बहुत समझाया और शुद्ध श्रद्धा धराने का पूरा प्रयल्ल किया और 
यह भी कहा कि अब का चतुर्मास साथ २ हो होना चाहिये जिससे चर्चा की जाचे 
और सत्य श्रद्धा फी घारण; हो | क्योंकि हमने घर केचछ आत्मोद्धार के लिये ही 
छोड़ा है | रघुनाथजीने यह कहकर कि “तू अर साधुओं को भी फटालेगा” बौमासा 
साथ २ नहीं किया। एबं पुनः हितोयबार भिक्षु स्वामी रघुनाथजी से वगढ़ी नामक 
नगर में मिले और आचार घिचार शुद्ध करने के बारे में वहुत समाया। परन्तु 
हुब्ध गुरु ने एक वात भी नहीं मानी तव भिक्षु स्वामीने यह विचार कर कि अब ये 
बिलकुल नहीं समझते हैं और केचल दम्भजाल में ही फ से रहेंगे अपना आहार 
पृथक्‌ कर लिया। और प्रातःकाल के समय स्थानद से बांहर निकल पड़े । रघुनाथ 
जी ने यह समझ कर के कि “जब भिक्षु को नगर में स्थान ही नहीं मिलेगा तो 
विवश हो कर सानक में ही अजावेगा ” सेवक द्वारा नगरवासियों को सड्ू की 
शपथ देकर सूचना दे दी कि कोई भी भिक्षु के ठहरने के लिये ध्यान नहीं देना। 
। भिश्षु ने जब यह सब प्रपश्च खुना तो मन में विचारा कि नगर में स्थान न मिलने 
पर यदि में पुनः स्थानक ही में गया तो फिर फनन्‍्दे में हो पड़ जाऊंगा । एवं अपने 
मन में निर्णय कर विहार किया और चगड़ी नगर के याहर जैतसिंहजी को छत्नियों 
में खित हो गये | ज्ञव यह बात नगर में फैली और रघुनाथजी ने भी सुना कि भिश्षु 
स्वामी छत्रियों में ठहरे हुए हैं तो बहुत से मनुप्यों को साथ लेकर छत्रियों में गये. 
और भिक्षु स्वामी को टोला से बाहर न निकलने के लिये बहुत समझाया | परस्तु 
भिक्ष स्वामी ने एक भी नहीं खुती और कहा कि में आपकी सूत्र -चिरुद्ध बातों 
को कंसे मान सक्ता हैँ। मैं तो भगवान्‌ की आज्ञानुसार शुद्ध संयम का ही पालन 
करूगा। ऐसी मिक्षु की बातें सुन कर रघुनाथजो की आशा दूट गई और मोह 
बश होकर अश्ुध्ारा भी बहाने लगे | उद्यसाणजी नामक साथु ने कहा कि आप 
दोला के घनी होकर के भी मोह में अवलिस्त हुण अश्रु वहाते हैं। तब रघुनाथजी 


( ॥४ ) 


वोले कि भाई ! किसी का एक मजुप्य भी जाबे तो भी वह अत्यन्त विछाप 
करता है मेरे तो पांच एक साथ जाते है और टोन्ठा म खलबली मचती है में कैसे 
न विछाप करू | ऐसा द्वव्यगुरू का मोह देखकर मिक्षु स्वामी का मन किश्विदपि 
विचलित नहीं हुआ और बविचारा कि इसी तरह ज्ञय में घर से निकला था तब मेरी 
माता भी रोई थी। इन वेषधारियों में रहने से तो पर सव में अतीब दुःख उठाना 
पड़ेगा। अन्त में रघुनाथजी ने मिश्षु ्वाभी से कहा कि त्‌ जायेगा कदाँतक तेरे पीछे- 
२ मनुष्य छगा दूगा | ओर में सी पीछे २ ही बिहार करू गा | इत्यादिक भयावह 
वातोंपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर भिक्षु नें बगड़ी से विहार किया | द्रव्यगुरू 
को अपने पीछे २ ही आता देखकर के ''चश्त्ट जामक प्राम में चचा की । आदि 
में रघुनाथजी ने कहा कि भिक्षो ' आजकल पूरा साधुपना नहीं पल सक्ता है। 
यह खुनकर भिक्षुने कहा क्ि-आचारांग सूत्र में कहा है कि “आजकल साथुपना 
नहीं पछ सक्ता” ऐसी प्ररूषणा भागल स्वाथु करेंगे इत्यादिक बातें भगवान्‌ ने कई 
ख्पलोंपर पहिले से ही कह दी हें। एसा उत्तर सुतऋर द्वव्यगुद कों उस समय 
अत्यन्त कए हुआ और बोले कि यदि कोई दी घड़ी थी शुभ ध्यान घर कर शुद्ध आ 
चार पौल लेंगा वह केवल शान को प्राप्त दर सक्ता है। यह सुनकर भिक्षुने कहा कि 
यदि दी घड़ी में हो केवलजान मिले तो में श्वास रोक कर के भी दो घड़ी ध्यान 
धर सक्ता दूं। परन्तु ये वात नहीं यदि दो घड़ी में ही केबलशान मिल सक्ता तो क्या 
प्रभव आदिक ने दी घड़ी भी शुद्ध लारिय नही पाछा था किन्तु उनको तो कैवलशान 
नहीं हुआ । वीर भगवानके १४ सहस्ध शिष्यों में | केवलज्ानों तो केचछ ७ सी ही हुए 
क्याशेप १३ सह ३ सा ने २ घड़ी सी शुद्ध संयम नहीं पाला जो कि छद्धम्य ही रहे 
आये। और १२ वर्ष १३ पक्ष तक घीर भगवान्‌ छऊ्ूम्ध अवस्था में रहे. तो क्‍या उस 
अचसर में वीर ने दो घड़ी भी शुद्ध संयम की पाठना नहीं की । इत्यादिक अनेक 
सत्य भ्रमाणों से भिक्षु ने रघुनाथज्ी को निरुत्तर करते हुए बहुत समय पश्थन्‍्त 
चर्चा को। तथापि दुराग्रह के कारण रघुनाथज्ञी ने शुद्ध पथ का अवलम्बन नहीं 
किया । इसके अनन्तर किसी वाइस रोछा के विभाग के पूज्य जयमरूजी नामक 
साधु भिश्ठ खामी से मिले । भिक्षु ने प्रमाणित युक्तियों से जयमलूजी के हृदय में 
शुद्ध श्रद्धा बैठाल दी भर जयमलजी भिक्ष के स्तथ जाने को तथार भी हो गये। 
जब यह चात रघुना थज्ञी ने खुनी कि ज़यमलजा भिक्ष के अनुयायी होना चाहने हैं 
तब जयमलजी से कछ्य कि जयमलज्ञी ! आप एक टोछा के धनी होकर यह कप 


( वह ) 


काम करते हैं । आप यदि मिक्षु क॑ साथ हो जावेंगे तो इसमें आपका कुछ भी नाम 
नहों होवेगा केचल भिक्षु का ही सम्प्रदाय कहा जावेगा । इत्यादिक अनेक कुयुक्ति- 
यों से रघुनाथजी ने जयमलजी का परिणाम ढीला कर दिया। अथ जयमलजी ने 
म्िक्षु से कह भो दिया कि भिक्षु खामिन ! आप शुद्ध संयम पालिए हम तो गले 
तक दे हुए हैं हमार। तो उद्धार होना असम्भवसा ही है। 

इस अवसर के पश्चात्‌ सिक्षु ने भारोमालज्ी से कहा कि भारीमाल ! 
तेरा पिता कृष्णजी तो शुद्ध संयम पालने में असमथ सा प्रतीत होता हैं अतः उसका 
निर्वाह हमारे साथ नहीं हो सक्ता। तू हमारे साथ रहेगा अथवा अपने पिता का 
सदगामी बनेगा । ऐसा सुनकर विनोत भाव से भारीमालजी ने उत्तर दिया कि 
मद्दाराज |! में तो आपके चरण कमलों में निवास करता हुआ शुद्ध चारित्रय पाठूंगा 
मुरू को अपने पिता से क्‍या काम है। ऐसा सुन्दर उत्तर सुनकर भिक्षु प्रसन्न हुए पश्चात्‌ 
भिक्ष ने कृष्णजीसे कहा कि आपका हमारे सम्प्रदाय में कुछ भी काम नहीं है | यह 
सुनकर हृष्णजी भिक्षु से बोछे कि याद्‌ आप मुझ को नहीं रकक्‍खेंगें तो में अपने पुत्र 
भारीमालको आपके पास नहीं छोडूंगा अतः आप भारीमाल को मुर्क सोंप दीजिए। 
यह खुनकर भिक्षु खामी ने इृक्णज्ञी से कहा कि यदि तुम्हारे साथ भारोमाल जाये 
तो लेज्ञावो में कब रोकता हूं। कृष्णजी ने पकान्तमें लेजा कर अपने साथ चलने के 
छिये भारीमालजी को बहुत सयभाया साथ जाना तो दूर रहा किन्तु अपने पिता के 
हाथ का यावज्ञीव पय्यन्त भारीमालजीने आहार करनेका त्याग और कर दिया। रूत्प- 
खास्‌ विवश होकर कृष्णजी ने भिक्षु से कहा कि महाराज ! अपनेशिप्य को लीजिए 
यहतो मेरे साथ चलने को तयार.नहीं हे कृपया मेरा भी कहों ठिकाना लगा दीजिए । 
अथ भिक्षु ने कृष्णजजी को जयमलजी कं टोले में पहुचा कर तीन स्थानों पर हर्ष 
कर दिया । जयमलजी तो प्रसन्न हुए कि हमको चेला मिला कृष्णजी स मर कि दम 
को ठिकाना मिला भिक्षु समझे कि हमारा उपद्रव गया। इसके पश्चात्‌ सिक्षु ने 
भारीमालजी आदि साधुओं को साथ ले कर विहार किया और जोधपुर नगर में आ 
विराजमान हुए। जब दीवान फतहचन्दजी सिंधीने बाज़ार में श्रावकों को पोषा 
करते देखा तब प्रश्न किया कि आज घानक में पोधा क्‍यों नहीं करते हो। तब श्राव 
को ने वह सव कथा कह सुनायी जिस कारण से कि भिक्षु खामी रघुनाथजी के 
दोले से पृथक्‌ हुए और सनक वास आदिक विविध अनाचारों को छोड़ कर शुद्ध 
श्रद्धा धारण की | सिंधोजी बहुत प्रसन्न हुए ओर मिक्षुके सदाचारक्की बहुत प्रशंसा 


की | उस समय १६ ही ध्राचक पोषा कर रहे थे ओर १३ ही साथु थे अतः मिध्ध 
के सम्प्रदाय का “तेरापन्थ” नाम पड़ गया | अथवा सिश्षु ने भगवान्‌ से यह प्रार्थना 
की कि प्रभो ! यह तेरा ही पन्‍्थ है अतः “ तेशपन्थ” नाम पड़ा । वास्तव में तो 
१३ बोल अर्थात्‌ ५ सुमति ३ गुप्ति ५ महात्रत पाछने से ही “तेरापन्थ” नाम पड़ा। 
इसके अन्तर भिक्षु ने मेवाड़ देशस्य “केलवा” नगण में संस्वत्‌ १८१७ में आषाढ 
शुक्का १५ के दिन भगवान्‌ अग्हिन्त का स्मरण कर भावदीक्षा प्रहण की । और अन्य 
साधुओंको भी दीक्षा देकर शुद्ध पथ में प्रव्ताया | वेषधारियों की अधिकता होने 
से उस समय में मिक्षु को सत्य धमके प्रचार में यद्यपि अधिक परिश्रम सहना 
पड़ा तथापि निर्भीक सिंह के समान गजते हुए भिश्षु ने मिथ्यात्वका विनाश करके 
शुद्ध श्रद्धा की स्थापना की। एवं श्री भिश्षु शुद्ध जिन धर्मका प्रचार करते हुए विक्रम 
सस्वत्‌ १८६० भाद्ग शुक्रा १६ के दिन सप्त प्रहर का संन्‍्थारा करके खर्ग पन्‍था 
के पथिक बने । 

यह “भिश्षु जीवनी” प्रन्थ बढ़ जाने के भयसे संक्षिप्त शब्दों से ही लिखी 
गई है पूणे विस्तार श्री ज़याचाय कृत भिक्षुज्लर्सायन में ही म्रिलेगा। कई 
धूत्ते पुरुषों ने ईपा के कारण जो ' मिक्षु जीवनी” मन मानी लिखप्ारी है वह सर्वथा 
विरुद्ध समझनी चाहिये । | 

अथ घ्री भिश्वुदे अनन्तर छ्वितोय पट्ट पर पूज्य श्री भारीमालजी विराजमान 
हुए आप साक्षात्‌ शान्ति के ही मूति थे । आपका अवतार मेवाड़ देशके “मुद्दों” 
नामक ग्राम में सम्बत्‌ १८०३ में हुआ था | आपके पिताका नाम “कृष्ण” ज्ञी और 
माता का नाम “घारणी” जी था। आप ओश वंशस्थ "ठोढा” ज्ञातीय थे । आपका 
खगग वास सम्बत्‌ १८७८ माघ कृष्ण ८ को हुआ | 

पूज्य श्रीगारीमालजी के अनन्तर तृतीय पट्टपर श्री ऋषिरायजी महाराज 
( राययन्द्रजी ) विशाजमान हुण। आपका शुभ जन्म सम्बत्‌ १८४७ में मेचाड़ देशके 
“बड़ी रावत्यां” नामक ग्राम में हुआ था । आपकी ओशचंशख “बंब” नामक जाति 
थी आपके पिता का नाम चतुरजी ओर माता का नाम कुसालांजी था आप सम्प्र- 
दाय के कार्य की बृद्धि करते हुए सम्बन्‌ १६०८ माघ कृष्ण १७ के दिन सगे ख्वलको 
पधारे । 

श्रीकपिरायजी महाराज फे अनन्तर चतुर्थ पट्ट पर इस ग्रन्थ के रचयिता 
प्रीजयाचायेजी (जीतमलजी) महाराज विशज मान हुण । आपको कविता करने का 
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अद्वितीय अस्यास था । आपने अपने नवीन रखित ग्रन्थों से जैसी ज्ञिन धर्म की 
महिमा बढ़ाई है उसका वर्णन नहीं हो सक्ता। आपकाशुभ जन्म मारवाड़ में “रोयट” 
नामक ग्राम में ओशवंशस्थ गोटछा जाति में सम्बत्‌ १८६० आश्विन शुक्का * के दिन 
हुआ था। आपके पिता का न/म आईदानज्ञी और माता का नाम कलुजी था | 
आपने करप कल्य/तरों के लिये “श्रीमगवती की होड़” आदि अनेक रचता द्वारा 
भूमिपर अपना यश छोड़ कर सम्बत्‌ १६३८ भाद्वपद्‌ कृष्ण १२ -के दिन स्वर्ग के 
लिये प्रस्थान किया । 


पूज्य श्रीज्याचाय के अन्तर पश्चम पट्ट पर श्री मन्रवा गणी (मघराजजी) 
सुशोभित हुण । आपकी शाल्ति मृत्ति और ब्रहाचयका तेज देख कर कवियों ने आप- 
को मधवा ( इन्द्र ) की ही उप्मा दी है। आप व्याकरण कात्य कोपादि शास्त्रों में 
प्रखर विद्वान थे । आपका शुभ जन्म वीकानेर राज्यात्तगत वीदासर नामक नगर 
में ओशवंशस्थ वेगवानी नामक जाति में संम्बत्‌ १८६७ चैत्र श॒क्ला ११ के दिन 
हुआ । आपके पिताका नाम पूरणमलज्ञी और माता का नाप्त क्‍न्‍नाजी था। आप 
आनन्द पूर्वक जिन मार्यकी उन्नति करते हुए सम्बत १६४६ चैत्र कृष्ण ५ के दिन 
सखर्ग के लिए प्रस्थित हुए | 


पूज्य श्रीपयया गणी के अनन्तर छठे पट्ट पर श्रीमाणिकचन्द्रजी महाराज 
विराजमान हुए | आपका शुभ जन्म जयपुर नामक प्रसिद्ध नगर में संबत्‌ १६१२ भाद्र 
कृष्ण ४ के दिन ओशवंशस्थ खारड श्रीमाल नामक जाति में हुआ। आपके पिता का 
नाम हुकुमचन्द्रजी और माता का नाम छोटाजी था| आप थोड़े ही समय में समा- 
जको अपने दिव्य गुणों से विक्ाशित करते हुए संचत्‌ १६५७ का।त्तेक कृष्ण ३ के 
दिन स्वर्ग वासी हुए । 


पूज्य श्रीमाणिक गणी के अनन्तर सप्तम पड्पर श्री डाल्गणी महाराज विरा- 
जपान हुए आपका शुभ जन्म मालवा देशस्थ उद्लयिनी नगर में ओशवंशस्थ पीपाड़ा 
नामक जाति में संवत्‌ १६०६ आपाढ़ शुक्का ४ के दिन हुआ | आपके पिता का नाम 
कनीराजी और माता का नाम जडाचाँजी था जिनलोगोंने आपका दशेन किया है 
थे समझते ही हैं कि आपका मु मण्डल प्रह्मचयके तेज़ के कारण सूगराज मुख 
सम जगमगाता था। आप रजिनमार्ग की प्रणे उन्नति करते हुए संचत्‌ १६६६ भाद्र 
पद शुक्का १२ के दिन खर्ग को पश्चाण गये | 


( ४४ ) 


पूज्य श्रीडाल गणीके अनन्तर अप्टम पट्ट पर वत्तेमान समय म॑ श्रीकालूगणी 
महाराज विराजते हैं। जिन मनुष्यों ने आपका दर्शन किया होगा वे अवश्य ही निष्पक्ष 
रूप से कहेंगे कि आपके समाम बालब्रह्मचारी तेजखी और शान्ति मूत्ति इस समय 
में और दूसरा कोई नहीं है। आपकी सूर्त्ति मड़ल मयी है अतः आपने जिस समय 
से शासन का भार उठाया है तभी से इस समाजकी दिन प्रति दिन उन्नति ही हो 
रहो है। आपके अपूर्न पुण्य पुञ्ष को देख कर अनेक नर नारी “भहाराज तारो- 
महाराज तारो” इत्यादि असड्ूथ कारुण्य शदरदों से दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रार्थ- 
ना कर रहें हैं तथापि आप उनकी विनय, क्षमा, पूण बैराग्य, कुलीनता, आदि 
शुणों की जब तक भले प्रकार परीक्षा नहीं कर लेने हैं दीक्षा नहीं देते॥ आपकी 
सेत्रा में सबंदा ही नाना देशों से आये हुए अनेक उच्च कोटि के मनुष्य उपस्थित 
रहते हैं । और आपके व्याख्यानास्तुत का पान करके कूत रृत्य हो जाने हैं। आपने 
समस्त जिनागम का भले प्रकार अध्ययन किया है यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा 
कि यदि ऐसा गुण बाला साधु चौथे आरे में होता तो अवश्य ही केवलश्न उत्पन्न 
हो ज्ञाता। आप संस्कृत व्याकरण काव्य कोप आदिक विविध विषयों में पूणे 
विद्वान हैं। और व्याकरण में तो विशेष करके आपका ऐसा पूर्ण अनुभव हो गया 
है कि जैन ध्याकरण और पाणिनि आदि व्याकरणों की समय २ पर आप विशेष 
समालोचना किया करते हैं। कई संग्कृत के कवीश्वर और पूर्ण विद्वान आपकी 
बुद्धि विलक्षणता को देखकर आपकी कीति “बजा को फहराते हैं। और दशन करके 
अतिशः कछताथे होते हैं। यह ही नहीं आपन वेष्णव घ्रम्मावलम्बी गीता आदि ग्रन्थों 
का भी अवलोकन किया हुआ है। और अन्य सम्प्रदायकी सी भली बातों को आप 
सहपे खीकार करते हैं। आप अपने शिष्य साधुओंको संस्कत भी भले प्रकार 
पढ़ाते हैं । आपके कई साधु विद्वान और संस्कृत के कवि हो गये हैं। 
आपके शासन में विद्या की अतीब उन्नति हुई है। आपका ऐसा क्षण मात्र भी 
समय नहीं जाता जिसमे कि विद्या संवन्धी कोई विषय न चलता हो । 
आपकी पश्च महाबुत दृढता की प्रशंसा खुनकर जन शाल्प्रोंका धुरम्धर 
विज्ञाता जर्मन देश निवासो डाकुर हर्मन जैकोची आपके दशना्थ लाड़णूं नामक 
नगर में आया और आपसे संस्कृत भाषा में वात्तालाप किया आपके मुखार- 
बविन्द से जिनोक्त सूत्रों के उन गम्भीर विपयों को सुनकर जिनमें कि उसको भ्रम था 
अति प्रसन्न हुआ ! और कहने लगा कि महाराज | मैने आचाराड़ के अंग्रजी 


( ॥## ) 


अनुवाद में किसी यति निर्मित संस्कृत टीका की छाया ले कर जो मांस विधान 
लिख दिया है उसका खण्डन कर दूंगा। आपके सत्य अर्थ को सुनकर डाक्र दमन 
का आत्मा प्रसन्न हो गया। और वह कई दिन तक आपकी सेवाकर अपने यथा 
ध्वान फो चला गया | 

लेजिस्लेटिय कोंनसिल के समा|सद और मुजप्फर नगर के रईस लाला 
छुलवोीरखिंहजी भी आपके दर्शन दो बार कर चुके हैं और आपकी प्रशंसा में आपने 
कई छेख भी लिखे हैं | जो कोई भी योग्य विद्धान्‌ और कुलीन पुरुष आपके दशेन 
करते हैं समर जाते हैं कि आपके समान सद्चा त्याग मृत्ति आजकल 
और कोई भी शुद्ध साथु नहीं है। आपकी जन्म भूमि बीकानेर राज्यान्तगंत छापर 
नामक नगर है | आपका पवित्र जन्म ओशवंश के चौपड़ा कोठारी नामक जाति में 
भ्रोमूलचन्द्रजी के गृद्द में सं० १६३३ फाव्गुण शुक्र २के दिन श्री श्री श्री १०८ महा- 
सती छोगांजी की पविन्न कुक्षि में हुआ था। आपकी माताजीने भी आपके साथ 
ही दीक्षा ली थी। उक्त आपको माताजी अभी वीदासर नगर मे विद्यमान हैं जोकि 
अति बृद्ध हो जाने के कारण विहार करने में असम्रथ हैं। 

“नह्ि कस्तूरिका गन्ध: शपयनाउनुमाव्यते'' कस्त्रीके सुगन्धित्व सिद्ध 
करनेमें शपथ खानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका गन्ध ही डसकी सिद्धि 
का पर्य्या्त प्रमाण है। यद्यपि भ्रो मिक्षुगणी से लेके श्रीकालू गणी तक का समय 
भर उसका जाज्वत्यमान तैज स्वतः ही तेरावन्थ समाजकं घर्ष्माचार्यों' छो क्रमालु- 
क्रम भगवान्‌ का पद्भधधिकारी होना सिद्ध कर रहा है। तथापि उसकी सिद्धि को 
पुष्टि में शास्मोंका भी प्रमाण दिया जाता है। पाठक गण पक्षपात रहित हृदयसे 
इसका विचार करें । 

भगवान्‌ भ्रोमहाबीरजी स्वायीक मुक्ति पश्चारनेके पश्चात्‌ १००० व 
प्येन्त पूत्रेका ज्ञान रहा। ऐसा “मगचती श० २० 3० ८” में कहा है। 

तत्पश्चात्‌ २००० वर्ष के भस्मप्रह उतरनेक उपरान्त भ्रमण निम्नन्थ की 
उदय २ पूजा होगी। ऐसा “कढठ्प सू७” में कहा है । 

सारांश यद है कि--भगवान्‌ के पश्चात्‌ २६१ वर्ष पर्य्यन्त शुद्ध प्ररुपणा 
रदी । और पश्चात्‌ १६६६ बर्ष पय्येन्त अशुद्ध वाहुल्य प्ररूपणा रही । अर्थात्‌ दोनोंको 
मिलाने से १६६० बष हुआ ' उस समय धमकेतु प्रह ३३३ बर्षक लिये लूगा। 
विक्रम ससत्रत्‌ १५३१ में “लूंका” मुहता प्रकट हुआ। २००० बर्ष पूर्ण हो जानेसे 


( कक! ) 


भस्म प्रह उत्तर गया। इसका मिलान इस प्रकार कीजिये कि ७७० वर्ष पय्येन्त 
नन्‍दी बद्ध नका शाका और १५३० बे पय्येनत विक्रम सम्बत्‌ एवं दोनोंकों मिलानेसे 
२००० बषे हो गए । उस समय भस्म ग्रह उतर जानेसे और धूम केतुके बाल्या- 
वस्थाक कारण बल प्रकट न होनेसें ही “लूंका” मुहता प्रकट हो गया और शुद्ध 
प्ररूषणा होने लगी । तत्पश्चात्‌ क्रमाजुक्रम धूम केतुके बलकी बृद्धि होनेसे शुद्ध प्ररू- 
पणा शिथिल हो गई | जब धूमकेतुका बल क्षीण होने पर आया तब सम्बत्‌ १८१७ 
में श्री भिक्षमणीका अवतार हुआ और शुद्ध प्ररूपणाका पुनः श्रीगणेश हुआ । परन्तु 
धूमकतुर्के बिलकुल न उतरनेधे ज्ञिन मार्ग की विशेष दृद्धि नहीं हुई। पश्चात्‌ सम्बत्‌ 
१८५३ में धुमकेतु प्रहके उतर जानेके कारण श्रीख/मी हेमराजजी की दीक्षा होने के 
अनन्तर क्रमाजुक्रम जिन मार्गकी बृद्धि होने छगी । 

अस्तु आज कल जैसे कि साधुओं का सड्ूठन और एक ही गुरु की 
आज्ञा में सश्लचलन आदिक तेरापन्थ समाज में हे स्पप्ट वक्ता अवश्य कह देंगे कि 
बेसा अन्यत्र नहीं । आज कल पूज्य कालू गणी की छलत्नछाया में रहते हुए लगभग 
१०४ साधु और २४३ साध्वीयां शुद्ध चारित्रय पाल रहे हैं। इस समाज का उद्दं श्य 
चेष बढ़ाना नहीं किन्तु निष्कलड्डू साधुता का ही बढ़ाना है। यदि साधु समाज के 
समस्त आचार विचार चर्णन किये जावे” तो पक इतनी ही बड़ी पुस्तक और बन 
जावेगी। हम पढहिले भी लिख आये हैं कि इस ग्रन्थ के संशोधन काय्ये में आयु- 
बेंदाचाय पं० रघुनन्दनजी ने विशेष सहायता की है अतः उनकी कृतज्ञता फे रूप में 
हम इस पुस्तक के छपाने में नकली व्यय करते हुए भी पुस्तकों को समस्त रक्खे 
हुए मूल्य की आय को उनके लिये समर्पण करते हैं । यद्यपि “मिक्षु जीवनी” लिखी 
जा चुकी है तथापि बही विद्वज्ञनों के अनुमोदनार्थ संस्कृत कविता में परिणत की 
जाती है। परन्तु समस्त कथा का क्रम अ्रन्थ की बृद्धि के भय से नहीं लिया जाता 
है। किन्तु संक्षेपातिसक्षेप भाव का ही आश्रय लेकर साहित्य का भनुशीलन किया 
गया है। प्रेमिज़न अवगुणों को छोड़कर गुणों पर ध्यान दें । 





नाना काव्य स्साधारां भारतौन्ता सुपास्महें 
द्विपदो5पि कवियस्थाः पादाब्जे पट्यदायते ॥?॥ 


( १) ) 
कृप मेकावितः क्ाह॑ के मिन्चूणं यशोनिधि: 
तथापि मम माल्सस्य॑ विदुरे न॑ विलोक्यताम ॥२॥ 


अमक्तो भक्ततां याति यस्य सक्ति मुपराश्यन 
अकविर्न कवि: किस्यां तत्कीतति कवयन्नहम ॥३॥ 
नाम्ना "कणटालिया ' ग्राम: कश्विदस्ति मरुस्थले 
मित्तु भानृदयाड्भेतों यों वाच्य उदयाचल: ॥9॥ 
“बल्लुजी'” त्यनिधस्तत्र साहोपाधि विभूषित: 
“सुक्खलेचा'' विशेषायाम श्रोश जाता वृषाजनि ॥५॥ 
“दीयांदे”” नामिका तेन पर्यगाथि प्रिया प्रिया 
यत्कुक्षि कहर स्थायी मयेन्द्रो गजनांसत; ॥8॥ 
अन्ध घान्त विनाशाय विक्राशाय जिनोदिते: 

घम्म संस्थापनाथयि प्रेरित; पूर्ण कर्मणा ॥७॥ 
तस्यां सत्र गुगो जीवः कोउपि यर्भ सिर वहन 

भावि संस्कार संग्रोगा द्वित्रि इंव इवाउविशत ॥८॥ 
एकदाउथ शयाना सा. सिंह स्वन्न मवत्षत 


पुष्पोपम॑ फलस्थादों. शोमन शास्त्र सम्मतम ॥६॥ 


एतमालोकते माता सणडलीकर्य भृषपते: 


अनागारस्यवा माता भाषितात्मस्य पश्यति ॥?०॥ 


लय॒ष्टसप्रेवर्षस्थे. आपादस्य सिते दले 
ततः सर्वत्र संसिद्धां सर्ब सिद्धां त्रयोदशीम ॥१ १॥ 


( है० ) 
लक्षीकृत्य लक्कुष्ति भाविधरमोपदेशकम 
तेज। पएशमिक प्राची बाल रल मजीजनत ॥१२॥ 


पंशाउउकाशे चकाशेठय बर्द्धमानः शते। शनेः 
शुक्ष॒ पत्त ट्वितीयास्थः शशीष शरदः शिक्ु/ ॥१ है॥ 


गदगदे. वंचने रेप चकर्ष पश्चिकानपि 
मालितो. लतलनांकेपु वालको मललत्रितालकः |? ९॥ 


असारेठपि च॒ संसारेभिन्चु नाम्नाइवनामितः 
सार धर्म मवेहिष्ट क्षार सिन्‍्धा विवामृतम ॥१५॥ 


(हस्थ रीत्याउथ विवाहितोठपि संसार चक्रे न 'षकार बुद्धिस्‌ 
गशीविषायां विषयेडपि जातों न लिप्यते स्वच्छ मणि विषेश ॥? #॥ 


अभावेन सुसाधूनां केवल वेषधारिष 
धर्म्म मन्वेषयामास पल्वल्वेष्विव हीरकम्‌ ॥१ ७॥॥ 


भनाथ॑ जिन सिद्धाने सनाथ॑ वेष पारणे 
टोलाउ5हृव जनता नाथ॑ रघुनाथ मो ययों ॥१८॥ 


बन्योउपि निर्युण:क्वापि. बहिराड्म्वरायितः 
निर्विषो5पि फणी मान्य: फणा5इ्टोपेहिं केवले/ | €॥ 


एतम्मिबन्तरे भिन्नोी दत्षा मित्षार्थित स्ततः 
भातरि बयोगतों लेभे वियोगं सहयोगिनी ॥२ ०॥| 


रघनाथ समीपेठ्य दौक्षितों द्रन्‍्य दौषत्तया 
कतिड्वंये मरन्‍दार्थ रोहीतो$पि निषेब्यते ॥२१॥ 


( १२ ) 
अधीत्य सूलानू सु विचिन्त्य भावान्‌ विलोक्य दोषांश्व बहूनू समाजे 
कुशामुद्धे विंचचाल चित्त “न किशुकेषु अमरा रमनन्‍्ते”” ॥२२॥ 


श्रावका “राजनयरे!”ः  तस्मिन्‍नवतरे ततः 
सूत्र सिद्धान्त मालोक्य नावन्दन्त गुरू निमान्‌ ॥९ २॥ 


तच्छावकाणा मुपदेशनाय सुबीरभाणादि जनेन साकम्‌ 
दत्त गुरु प्रेषयतिस्म मित्चुं विचार्य हँसेप्लिव राजहँसम ॥॥२५॥ 


ततों जने स्ते; सह युक्तिवाद॑ विधाय भिन्नु गुरुपक्षपाती 
सन्देह तत्तामपि तान्दधानान_ चकार सर्बान्‌ निज याद नम्मान्‌ ॥२५॥ 


अथोद्धदन्मुनिजनः नहि श्रमोज्फितं मन; 
तथापि ते विचित्रता: ग्रकुर्वतवे पवित्रता: ॥२४॥ 


तदैव मिज्लवे ज्वरः चूकोप कोडपि यहरः 
तंदत्ति पीडिते सति स्थिता शुभा मुने मतिः ॥२७॥ 


मनस्य चिन्तयत्सयं मृषाइवदास हा वयम्‌ 
इमे जना/सदाशया विरोधिता बथा मया ॥२५॥ 


स्फुट त्यदः ज्णा दुरो विलोकयन्‌ छल गुरो; 
श्ररोगता मह॑ यदा भजे, बचे स्फुट तदा ॥२६॥ 


गुरु विरुद्ध गायक: परत्र नो सहायक: 
इति स्फुट विचारयन्‌ू_ जयाद न्हन्‌ निशामयन्‌ ॥३०॥। 


भ्रहो जना भवन्‍्मतं जिनोक्त शात्र सम्मतम 
असत्य माश्रिता वयं विदन्तु सत्य निर्णयम्‌ ॥३१॥ 


(६ शक ) 
मुने रिस्रां परां गिरं निशम्य ते जना श्रिरम्‌ 
निपत्थ प्रादयो स्तदा बभाएिरे प्रियस्वदा: ॥३२।। 


अ्हो मुनीश / तावक॑ विल्लोक्य शुद्ध भाषकम्‌ 
क्‍्यं प्रसन्‍नतां गता; तयेब कुप्रथा हता ॥३३॥ 


ततः समायत्य तदीय बत्त गुरु बमाषे सकल सशान्ति: 
परन्तु स खार्थ विलिप्त चेता गुरु विरुद्ध कथयाम्बभूव ॥३४॥ 


न पांल्यते सम्प्राति शुद्ध भाव: केनाए  कृत्रापि मुनीश्वरेण 
भिज्नो ! रतस्तं किल काल मेतं श्रवेक्ष्य तृष्णीं भव दृषणेषु ॥३५॥ 


य; पालये त्कोडपि घटी ट्येडापि. शुर्द्ध चरितं यादि साधु वर्य्य; 
स॒केवलन्नान मुपेत्‌ तहिं ल॑ तेन तूप्णी भव दूषणेषु ॥२४॥ 


आकयर्य सूले विपरीत मेतत्‌. मिचु गुरुन्तं विशदं जयाद 
अहो गुरोे नेति कृह्मापि हट. शात्रान्तरे पद्मकता$भ्यवादि ३७ 


एत त्तु सूत्रेष मयाव्यन्ञोकि एवं कचो वक्त्याति वेषधारी 
“न पाल्यते सम्प्रति शुद्ध भाव: केनापि कुल्रापि मुनीध्रेण!” ३८ 


स्थात्‌ केवललं घटिका द्रयेन. यदा तदाहं श्वस्तनं निरुद्धथ 
भ्रपि क्षम: पालयितुं चरित्र “परन्तु सूत्रे विंहितं नहींदं २८ 


वीरस्य पार्येपि पुरा मुनीद्रा ग्रहीतवन्तो बहव: सुदीक्षास्‌ 
न केवलतं सकला भध्नेषु: ना5पालि किन्ते घंटिका द्वयेषपि ४० 


गुरो / विमुच्येति कथा प्रपश्न॒ श्रद्धां चुशुद्धां तरता गहीष 
न शोभन: स्थानकवास एप त्त्यक्तें स्वकीयं गरहमेष यहि ४१ 


( शी ) 


हालापि शुद्धां मुनि मित्ु वाणी तत्याज नैज ने दुराप्रह सः 
मिचु स्तदेत॑ कुगुरुं विहाय ययोचितायां विजहार भूमों &र 


स्वतः प्रवत्तां शुभ भाव दीक्षा बीरं युहं चेतसि मन्यमान: 
ग्रहीतवान्‌ सृत्र विशिष्ट पन्‍्में प्रवर्तयामास तथान्य साधून्‌ ४२ 


विपतौ रत संचोपे. नाह्षेप। किप्यतां क्षण 
एत॑ रघुः समुद्र कि घटे पूरयितु क्रम: 9४४ 


जपतु जपतु लोकः-श्रील वीर विशोक: 
भवतु भवतु मिचुः-कीतिमान्‌ सर्च दित्तु । 


जयतु जयतु कालुः-कान्ति/ कान्‍तः कृपालु: 
मिलतु मिलतु योग:-सन्मुनीना सरोग: ४५ 


प्रूफ संशोधकः-- 
अलीयद ध्ुनामयीस्थ, भ्राशुकविरत्न 


पं० रघुनन्दन आयुर्वेदाचाये। 


मस्तु--तेरापस्थ समाज्य साधुओं के संक्षेपतया आलार विचार पढ़ कर 
पाठकों को यह श्रम अवश्य हुआ होगा कि जय साधु अपनी पुस्तक छपाने को 
अथवा नकल करने को किसी फो महीं देते तो यह इसनी बड़ी पुस्तक कैसे छपी | 

पाठकों ! पहिला छपा हुआ “प्रमविध्यंसन” तो इस द्वितीय बार छपे हुए 
“प्रम्विष्चंसन” का आधार है। पहिली बार कैसे छपा इसको कथा छुनिये । 

एक करछ देशस्व बेला प्राप्त निवासी सूलचन्द्र को लम्बी तेरापन्धी श्रावक था। 
साधुओं में उसकी अतुल भक्ति थी। और तपस्या करने में भी सामध्यवान्‌ था। 
साधुभों की सेवा मक्ति साथुओं के स्थान में आ भा कर यथा समय किया करता 
था। एक समय साधुभों के पास इस “म्रम विध्यंसन” की प्रति को देशकर उसका 
मन ललला आया और इस प्रत्थ की छपाने की उसने पूरी ही तन में ठान छी। 


€ शा ) 

समय पाकर किसी साधु के पूठ में रक्‍्खी हुए श्रम विध्यंसन की प्रति को रात में 
चुरा ले गया ओर जैसे तेसे छपा डाला । पाठकों को यह भी ज्ञात होना चाहिये। 
कि कह श्रम विध्वंसन जिसको कि यह चुरा ले गया था खरडा माज ही था कहीं 
कटी हुई पंक्तियां थीं कहीं पृष्ठों के अडु सी क्रम पूजक नहीं थे। कहीं वीख का पाठ 
पत्नों के किनारों पर लिखा हुआ था। अतः उसने वह छपाया तो सही परन्तु 
अणडवण्ड छपा डाला कई बोल आगे पीछे कर दिये कहीं किनारों पर लिखा हुआ 
छपाना ही छोड़ दिया | इतने पर भी फिर प्रूफ नाम मात्र भी नहीं देखा अतः प्रत्थ 
पक विरूपता में परिणत हो गया। उस पहिले छपे हुए और इस द्वितीय वार छपे 
हुए श्रम विध्वंसन में जहां कहीं जो आपको परिवत्तेन मालूम होगा वह परिवशेन 
नहीं है किन्तु जयाचाय को हस्तल्टिज़ित प्रति में से धार जार कर वह टीक किया 
हुआ है । 

सालों में जो भूल रह गई हैं. उनको शुद्ध करने के लिये शुद्धाशुद्धि पत्र लूगा 
दिया है । सो पाठकों का पुस्तक पढ़ने से पहिले यह कर्सव्य होगा कि सालों को 
शुद्ध कर लें। पाठ में भी नये टाइप के योग से कहीं २ अक्षर रह गये हैं. उनको 
पाठक मूल सूल्ों में देख सकते हैं । 
नोट--भूमिका में सगवान से आदि ले श्री कालगद्यो तक की जा पहट्ट परम्परा बांची है ठसमें 

बज़ चूलिया का भो प्रमाण समकना चाहिये । 


पाठकों को घस इतना ही सामाजिक दिग्द्शन करा कर अपनी लेखनी को 
विश्राम भवन में भेजा जाता है | और आशा की जाती है कि आवाल वृद्ध सब ही 
इस प्रस्थ को पढ़ कर आशातीत फल को प्राप्त करंगे। इति शम 


भवदीय 
“इंसरचन्द” चोपड़ा । 
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नीचे लिखे हुए पृष्ठ पंक्ति मिला कर अशुद्ध को शुद्ध कर लेना चाहिये। यहां 
केवल शुद्ध पत्र दिया जाता है। 
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१ बोल पृष्ठ १स ६ तक । 
पाल तपफ्सत्री पिण सुपात्दान. दया. शीलादि फरी मोक्ष मर्ग ना देश थफरी 
भाराधक फ्या छे | पाठ ( भग० श० ८ उ० १० ) 
२ बोल एप ६ से ८ तक । 
प्रथम ग्रुणठाणा रो घणी सुमुख गाथापतिईं खुपाल दान देई परीत संसार 
फरी प्रजुष्य नो आयुषो बांध्यो पाठ ( विषाक खु० वि० अ० १) 
३ बोल पृष्ठ ८ से ११ तक। 
मिथ्यात्वों थके दाथी सूसला री दया थी परीत संसार कियो पाठ ( ज्ञाता 
अभ्र० १ ) 
४ बोल पृष्ठ ११ से १२ तक। 


शकडश्वाल पुत्र भगवान्‌ ने वांचा पाठ ( उपा० अ० ७ ) 


५ बोल पृष्ठ ११ से १३ तक। 
निध्यात्वी वे भली .करणी रे लछेफे सुत्रती कह्यों छे पाठ ( उत्त० भ० & 
गा० २० ) 
६ बोल एष्ट १३ से १५ तक । 
सम्यगदुए मस॒प तियेश्व एक वेमानिक टाल और भायुषो न बांघे पाठ 
( भग० शा० ७ 3० १) 


( लत ) 
७ बोल पृष्ठ १५ से १७ तक । 
प्रिथ्यारवी ते सोकमी कला पिण न भावे पएनों न्याय पाठ ( ड० अ« 
गा० ४७४ ) 
८ घोल एष्ठ १७ से १८ तक। 
प्रथम मुणठाणा ना धणी रो तप आज्ञा बाहिरे थापवा सूयगढ़ाड़ु नो मास 
. लेघे ते भूठा छे। पाठ ( सूब० श्रु० १ अ० २३० १ गा० ६) 
६ बोल पृष्ठ १८ से १६ तक। 
मिथ्यात्वी ना पचखाण किण न्याय दुपचखाण छे ( भ० श० ७ 8४०२ ) 
१० बोल एछ २० से २० तक। 
प्रथम गुणठाणे शील ब्रत रे ऊपर महाचीर खामी रो न्याय ( आ० धु० १ 
आ० ६) 
११ बोल पृष्ठ २९ से २२ तक | 
मिथ्यात्वी रो अशुद्ध पराक्रम संसार तो -कारण छे पिण शुद्ध पराक्रम 
संसार नो कारण न थी। पाठ ( सूय० श्रु० १ अ० ८ गा० २३ ) 
१२ बोल एछ २३ से २३ तक। 
सम्पगद्ृष्टि नें पिण पाप छागे। घीर भगवान्‌ रो कथन पाठ ( आच० 
अ० १५ ) 
१३ बोल एछ २४ से २४ तक। 
सम्यग दृष्टि ने पाप लागे। ते बी पाठ ( भ० श० १४ 3० १) 
७ १५ बोल पृष्ठ २५ से २७ तक। 
प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी छे भाज्ञामाहि छे पहनों प्रभाण | 
आम लक पक सम 5: फट ले 2 कलम लक रह निकट 2 दमकल कद कल शिट कब 
& इस मिथ्यात्विक्रियाउधिकार में प्रंस के भूतों को कृपा से १४ घोल की संख्या के 
स्थानपर १४ बोल द्वो गया है। अतः आगे सर्व संख्या ही इसी क्रम के अनुसार हो चुकी है 


झदिकार में ३० बोल हो गये हैं. वास्तव में २६ बोल ही हैं। उसी प्रकार यहां |अगुकमणिका में 
भी १४ बोल की घंडया छो इनो पड़ी है। 


संशोधक 


( ग॑ ) 
१६ बोल पृष्ठ २७ से २६ तक। 
अथम गुणठाणो निरवध कर्म नो क्षयों पशम किहां कहो छे (लम० स० १४) 
१७ बोल पृष्ठ २६ से ३१ तक । 
अप्रमादी साधु ने अनारंभो कह्या छे ( सग० श० १ उ० १) 
१८ बोल पृष्ठ ३१ से ३५ तक। 
झसोधद्याधिकार तपस्यादि थी सम्यगद्गष्टि पावे पाठ ( भ० श० ६ 3० १) 
१६ बोल एष्ठ ३५ से ३६ तक। 
सूयोभ ना अभियोगिया देवता भगवान्‌ ने बांदा (रापाप० दे० भ० ) 
२० बोल पृष्ठ ३६ से ३७ तक। 
स्कन्दक ने भगवद्दन्दना रो गोतम री आज्ञा पाठ (भ० श० २ 5३० २) 
२१ बोल एष्ठ ३८ से ३६ तक । 
सस्‍्कन्द ने आशा रो पाठ ( भग० श० २3३०१) 
२२ बोल पृष्ठ ३६ से ३६ तक। 
तामली री शुद्ध चिन्तवना पाठ ( भ० श०७ ३ ड० १) 
२३ बोल पृष्ठ ३६ से ४० तक । 
सोमलक्षि नी चिस्तावना पाठ ( पुप्फिय० झ० ३ ) 
२४ बोल पृष्ठ ४० से ४१ तक । 
शनित्य चिन्तवना रे ऊपर सूत्र नों न्याय ( भ्र० श० १५ ) 
२५ बोल पृष्ठ ४९ से ४१ तक । 
धमेध्यान नी ४ चिन्तवना पाठ ( उचाई ) 
२६ बोल पृष्ठ ४२ से ४३ तक । 
बाल तप अकाम निजेरा जाज्ञाभाहो पाठ ( भ० श० ८ 3० ६ ) 


२७ बोल पृष्ठ ४३ से ४४ तक । 
गोशाला रे पिण तपना करणद्वार स्यविर पाठ ( ढा० ढा० ४ 5० २ ) 


( थे ) ह 
२८ बोल पृष्ठ ४४ से ४४ तक । 
शत्य वशेनी पिण सत्य घचन नें झादस्पो ( प्रश्न व्या० सं० २ ) 
२६ बोल पृष्ठ ४४ से ४६ तक । 
घाणध्यन्तर ना भला पराक्रम ना वर्णन पाठ ( जम्बू० प० ) 
३० बोल पृष्ठ ४६ से ४६ तक । 
डइबाई मैं भाता पिता नो विनय नों श्याय ( उबाई प्रश्न ७ ) 
इति जयाचार्य छृते अ्मविध्वंसने मिथ्यात्विक्रियाउपिकारानुक्रमणिका समाप्ता। 


5 लीड 3 लक 





बा 


दानापधिकारः । 


+-3>क(क---- 


१ बोल पृष्ठ ५० से ५२ तक । 
भसंयती ने दीघां पुण्य पाप नो न्याय 


२ बोल पृष्ठ २ से ५४ तक । 
भानन्द्‌ श्रावक नो अभिम्नद पाठ ( उपा० द० झ० १) 


३ बोल पृष्ठ ४४ से ५८ तक । 
असंयती ने दियां पाप कह्यों छै ( भ० श० ८ 3० ६ ) छुखशप्या (69 
799७) 
४ बोल पृष्ठ ५८ से ५६ तक | 
“पड़िलाभमाणे” पाठ नो न्याय ( भ० श० ५ 3० ६-ठा० ठा० ३ ) 
५ बोल पृष्ठ ५६ से:६० तक । 
“वड़िलाभमाणे” पाठ नो बली न्‍्याघ ( भग० श० ५ 3० ६ ) 
६ बोक्ष पष्ठ ६० से ६९ तक | 


“पड़िलामिक्ता.' पाठ तो न्याय ( ज्ञाता म०. १४ ) 


( |# ) 

७ बोल पृष्ठ ६१ से ६९ तक। 

पड़िलामेज्ञा दुरूषज्ञा, पाठ भों न्याय ( भाचा० श्रु० २ भ० १ 3० $ 
८ बोल पृष्ठ ६९ से ६४ तक । 

पड़िलाभेज्ञा--पड़िलाभ माणे पाठनो ध्याय ( ज्ञा० स० ५ ) 
६ घोल पृष्ठ ६४ से ६४ तक । 

“पड़िलाभ” नाम वेवानों छै गाथा ( खूय० श्रु० २ अ० ५ गा० ३३ ) 
१० बोल पृष्ठ ६६ से ६७ तक। 

झाद्र कुमार घिप्रां ने जिमाड्यां पाप कष्यो ( सूथ० श्रु० २ श० ६ पा० ४३ ) 
११ घोल पृष्ठ ६७ से ६८ तक । 

भग्गु ने पुर्वां कल्यो--विप्र जिमायां तमतमा ( उत्त० अ० १७४ गा० १२ ) 
१२ बोल पृष्ठ ६६ से ७० तक । 

भावक पिण विप्र जिमाडे छे एद्नो न्याय ( भग० श० ८ 3० ६ ) 
१३ बोल पृष्ट ७० से ७३ तक। 

घत्तेमाम में इज मौन कही के | ( सूय० श्ु० १ अ० ११ गा० २०-२१ ) 
१४ बोल पृष्ठ ७३ से ७४ तक। 

घी पूर्व नों इज न्याय ( सूय० धु० २ ज० ५ गा० ३३ ) 
१५ बोल पृष्ठ ७४ से ०५ तक। 

तम्दून मणिद्दारा री दानशाला रो घर्णन ( ज्ञाता अ० १३ ) 
१६ बोल एष्ठ ७५ से ७६ तक । 

सूत्र में दूश धान ( ढा0 ढा० १० ) 
१७ बोल पृष्ठ ७७ से ७८ तक। 

बृश प्रकार रा धर्म ( ठा० ठा० १० ) दृश स्थविर ( 6० 5० १० ) 
१८ बोल पृष्ठ ७पसे ७६ तक। 

नथधिध पुण्य बन्ध  ठा० ढा० ६ ६ ) 


( चर ) 


१६ थोज्ञ पृष्ठ ७६ से ८० तक । 
कुपारता मे कुक्तेल फह्मा चार प्रकार रा मे (ठा० ठा० ४ ३० ७ ) 
२० बोल पृष्ठ ८० से ८१ तक। 
गोशाला ने शकडाल चुत्र पीठ फलक भावि्‌ दियां घममं तप तहीं ( डपा० 
ह्‌० झ० ७ ) 
२१ बोल पृष्ठ ८१ से ८३ तक। 
असंयती नें दियां कदुआ फल ( बिपा० भ० १) :प्रत्युत्तररीपिका का 
व्रिच्वार ( नोट ) 
२२ बोल पृष्ठ परे से ८४ तक। 
ब्राह्मणा ने पापकारी क्षेत्र कह्मा ( उत्त> अ० १२ गा० २४ ) 
२३ बोल पृष्ठ ८४ से ८५ तक । 
१५ फर्मादात ( उपा० एू० अ० १) 
२४ घोल पृष्ठ ८५ से ८७ तक । 
भात पाणी थी पोष्यां घर्मांधम नो न्याय ( उपा० दु० अ० १ ) 
२४ बोल पृष्ठ ८७ से ८६ तक। 
तुगिया नगरी ना श्रांवकां ना उधाड़ा धारणा ना न्याय टीका ( भ० श० ५ 
ड०५) * 
२६ बोल पृष्ठ ८६ से ६२ तक। 
श्राधक रा त्याग प्रत भागार अन्नत ( उबाई प्र० २० सूध० अ० १८ ) 
२७ बोल पृष्ठ ६२ से६३ तक। 
अप्नत ने सांच शख कह्यो--दशविध शल्त्र ( ढा० ठा9 १० ) 
श८ बोल पृष्ठ ६३ से ६४ तक । 
अप्नत थी देवता न दुवे श्रत थी पुण्य पुण्य थी देवता हुये (भ० श० १ ४० ८) 
२६ बोल पृष्ठ ६५ से &६ तक। 
साधु नें सामायक में वद्राबां सामायक्र न भांगे भ० श० ८ ड+ ५) 


( &छ ) 
३० बोल पृष्ठ ६८ से ६६ तक । 
भावषक ने जिमायाँ ऊपरे मद्दावीर पाश्वेनाथ ना साधु नो न्याय बिले नहीं 
( उत्त०भ० २३ गा० २७ ) 
३१ बोल पृष्ठ ८६ से १०० तक। 
असोच्ा केवली भी रीति (सग० श० ६ उ० ३१ ) 
३९ बोल पृष्ठ १०० से १०१ तक। 
अभिप्रदधारी परिदाार चिशुद्ध चारिल्रिया ने छनेरा साधु नी रीति ( घृह- 
र्कद्प 3० ७ बो० २६ ) 
३३ बोल पृष्ठ १०२ से १०२ तक। 
साधु शदस्थ ने देवों संसार मो देतु जाण छोड़यों ( खूय० श्रु० १ भ० ६ 
गा० २३ ) 
३४ बोल पृष्ठ १०२ से १०४ तक। 
शृहस्थ ने॑ दान देणा अनुमोधथां चोगासी प्रायश्विस ( निशी० ड० १५ 
बी० ४८-७६ ) 
३५ बोल पृष्ठ १०४ से १०६ तक। 
सन्थारा में पिण आनन्द नें गृदस्थ क्यो छे ( 3० द्‌० भ० १ ) 
३६ बोल पृष्ठ १९०६ से १०८ तक। 
गूहस्थ नो व्यायच कियां अनाचार ( दशा श्रु० अ० ६ ) 
३७ बोल पृष्ठ १०८ से १०८ तक। 
पड़िमाधारी रे प्रे मबन्‍्धन त्रूटयो नथी( दशा श्रु० अ० ६ ) 
इ८ बोल पृष्ठ १०६ से १११ तक । 
अश्यद्ध सन्‍यासी नो कल्प ( उचाई प्र० १७ ) जतेरा सनन्‍्यासी नो करप 
( उचाई प्र० १२ ) 
३६ बोल पृष्ठ ११२ से ११३ तक।. 
धरणैनाग माग नतुभाना अस्िप्रद ( म० शक ७ उ० ६ ) 


( जज ) 
५० घोल प्रष्ठ ११३ से ९१३ तक । 
सर्प भ्रावक थकी पिण साधु चरित्र करो प्रधान कै ( उत्त० अ० ५ शा० २०) 
४१ बोल पृष्ठ ११४ से ११६ तक। 
आयक री आत्मा शस्त्र कही कै (भग० श० ७3० ९ ) 
४२ बोल पष्ट ११६ से ११८ तक | 
भ्रावक रा उपकरण भला नहीं-साधु रा भला ( ठा? ठा० ४ 3२ १ ) 
इति जयाचार्य इते अमविध्यंसने दानाउपिकाराजुक्रमणिका समाप्ता | 


न क्‍न्‍ी+भ-:बकल ता चधध हज 


अनुकम्पाइधिकारः । 





१ घोल पष्ठ ११६ से १२१ तक | 
भगवान पोता मा बमे खपावा मलुष्या ने तारिवा धसमे कहे पिण अखंयती 
जीवांने वचावा अर्थ नहीं ( सुय० भु० २ अ० ६ गा० १७-१८ ) 
२ बोल पृष्ठ १२२ से १२४ तक। 
असंयम जीघितन्या नों न्याय । 
३ बोल पुष्ठ १९४ से १२७ तक। 
नेमिनाथ जीना जिम्तवन ( उत्त> अ० रे९ गा० १८ ) 
४ बोल पृष्ठ १९७ से १३० तक | 
मेघ कुमार रे ज्षीच हाथी भवे सुसछा री अनुकरपा (शाता० अ० १) 
५ बोल पृष्ठ १३० से. ११४ तक। 
पड़िमाधारी रो कत्प ( दशा? दुशा० ७ ) 
६ बोल पृष्ठ ११४ से १३५ तक। 


साधु उपदेश देबे पिण ज्ीयां रो राम आणी जीवण रे अर्थे नहीं ( सू० श्रु० 
२ भ० ५ गा? ३० ) 


( के ) 

७ बोल पृष्ठ १३५ से १३६ तक । 

शृहस्थां ने छड़ता देखी साधु मार तथा मतमार इम न चिन्तवे (आा० भु० 

२णक० ६४० १ ) 

८ बोल पृष्ठ १३६ से १३७ तक। 

साधु गृहस्थ नें अग्नि प्रश्वाल युझाव इम न कहे (आ० श्रु०२ भ्र० २ 

ड़० १) 

६ बोल पृष्ठ १३७ से ११८ तक । 

बसंयम जीवितष्य व्ज्यों छे । ( ढा० ढा० १० 
१० बोल पृष्ठ १३८ से १३६ तक । 

असंयम जीवितव्य बांछणों नहीं ( सू० धु० १ अ० १ गा० २४ ) 
११ बोल पृष्ठ १३६ से १३६ तक। 

असंयम ज्ीवणो प्रणो घांछणो वर्ज्यों ( सू० श्रु० १ अ० १३ गा० २३ ) 
१२ बोल पृष्ठ १४० से १४० तक। 

अखसंयम जीवितन्य यांछणों वर्ज्यों ( सू० श्रु० १ अ० १५ या० १० ) 
१३ बोल पृष्ठ १४० से १४१ तक। 

असंयम ज्ञीवणो वांछणो बज्यों ( सू० श्रु० १ भ० ३ उ० ७ गा० १५ ) 
१४ घोल पृष्ठ १४१ से १४१ तक। 

असंञज्ञम जीवितब्य वांछणों वर्ज्यों (सू० धु० १अ० ५ 3० १ गा० ६) 
१५ बोल पृष्ठ १४१ से १४२ तक । 

असंजम जीवितष्य बांछणो नहों ( सू० भु० १ भ० १ गा० ६ ) 
१६ घोल पृष्ठ १४२ से १४३ तक। 

बल॑यम जीवितष्य चांछणो वर्ज्यों ( घू० श्रु० १ भ० २ ४० शशा० १६ ) 
१७ बोल पृष्ठ १३३ से १४४ तक। 

सोेयम जीवितष्य भारणों कह्यों (उच्त० झ० ४ गा० ७ ) 


( झ ) 
१८ बोल पृष्ठ १४४ से १४४ तक। 
संयम जीवितव्य दु्लेभ कहो ( सू० शु० १० २ गा० १ ) 
१६ बोल पृष्ठ १४४ से १४६ तक । 
नमी राजषि मिथिला वलती देख साहमो जोयो नहीं ( उत्त> आ« ६ गा० 
२१-१३-१४-१५ ) 
२० बोल पृष्ठ १४६ से १४६ तक । 
साथु जय-पराजय न वांछे ।( दशवे० अ० ७ गा० ५० ) 
२१ बोल पृष्ठ १४६ से १४७ तक। 
७ बोल हुवो इम न बांछे ( दूशवे० अ० ७ गा० ५१) 
२२ बोक्ष पृष्ठ १३७ से १४८ तक | 
व्यार पुरुष ज्ञाति (ठा० ठा० ४) 
२३ बोल पृष्ठ १४८ से १४८ तक । 
समुद्रपाली चोरमें मारतों देखी छोड़ायो नहीं ( उत्त> भ० २१ गा० ६ ) 
२४ बोल पृष्ठ १४८ से १४६ तक। 
गृहस्थ रस्तो भूला ने मार्गवतायां साधु नें प्रायश्वित्त ( निशी 3० १३ ) 
२५ बोल पृष्ठ १४६ से १५० तक। 
धर्म तो उपदेश देश समम्कायाँ कह्यो (ठा० ठा० ३ उ० ४ ) 
२६ बोल पए्ष्ठ १५० से १४१ तक। 
भय उपजायां प्रायश्वित्त ( निशीथ उ० ११५ बो० १७० ) 
२७ बोल पृष्ठ १५१ से १५१ तक। 
गृहस्यनी रक्षा निमिसे मन्त्रादिफ कियां प्रायश्चित्त ( निशी० उ० १३ ) 
र८ बोल पृष्ठ १५२ से १५६ तक । 
सामायक पोषा में पिण गृहस्थनी रक्षा करणी वज्चों ( उपास० आ०9 ३ ) 
२६ बोल पृष्ठ १५६ से १६१ तक । 


साधु नें नावा में पाणी आवतो देखी ने बताबणों नहीं (आ० भू ० २ ज+ 
३४३०१) 


( ८€ ) 

३० बोल पृष्ठ १६१ से १६३ तक । 
सावध-निरवध भनुकम्पा ऊपर न्याय ( नि० उ० १५ बो० १-२ ) 

३१ बोल पृष्ठ १६४ से १६४५ तक । 
“कोलुण पड़ियाए” पाठ रो अर्थ ( नि० उ० १७ बो० १-२ ) 

३२ बोल पृष्ठ १६५ से १६७ तक । 
“कोलुण” शब्द रो अर्थ ( आ० श्रु० २ अ० २३० १) 

३३ बोल पृष्ठ १६७ से १६८ तक। 
अनुकम्पा ओलखना ( अन्तगड़ ३ वा ८ अ० ) 

३४ बोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक । 
कृष्णजों डोकरानी अद्ुफस्पाकीधी ( अन्त० घ० ३ ) 

३५ बोल पृष्ठ १६६ से १६६ तक । 
यक्षे दरिकेशी मुनि नी अनुकम्पा कीची ( उत्त० अ० १३ गा० ८ ) 

३६ बोल पृष्ठ १७० से १७० तक। 
घारणी राणी गर्भनी अनुकम्पा कीधी ( ज्वाता अ० १) 

३७ बोल एछ १७० से १७१ तक । 
अभय कुमार नी भनुकम्पा करी देवता मेहघरसायो (ज्ञाता अ० १) 

३८ बोल पृष्ठ १७१ से १७२ तक। 
जिन ऋषि रयणा देवी रो अयुकम्पा कीधी ( जाता अ० ६ ) 

३६ बोल पृष्ठ १७२ से १७३ तक। 
करुणानों न्याय-प्रथम आश्रव द्वार ( प्रश्न० आ० १) 

४० बोल पृष्ठ १७३ से १७४ तक । 
रयणा देवी करुणा सहित जिन ऋषि नें हण्फी ( ज्ञाता० अ० ६ ) 

४१ बोल पृष्ठ १७५ से १७५ तक। 
सूरयो भे नाटक पाइयो ते पिण भक्ति कही छे ( राज़ प्र० ) 


( 5 ) 
४२ बोल पृष्ठ १७६ से १७७ तक | 
पक्षे छात्रों ने ऊचा पावपा ते पिण ध्यावच ( उत्त> अ० १५ गा० ३२ ) 
४३ बोल पृष्ठ १७७ से १७६ तक। 
गोशालाने भगवान्‌ घचायो ते ऊपर न्याय ( भग० श० १५ ) 
इति जयाक्षार्य इझते अमविध्वंसने उद्धकम्पाउधिकारानुक्मणिका समात्ता। 





लब्धि-अधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ १८० से १८२ तक। 
लछब्धि फोड्यां पाप ( पन्‍न० प० ३६ ) 


२ बोल पृष्ठ १८२ से १८३ तक। 
आहारिक लब्धि फोड्धां ५ क्रिया लागे ( पन्न० प० ३६ ) 
३ बोल पृष्ठ १८३ से १८४ तक। 
आाद्यारिक लब्बि फोडवे ते प्रमाद्‌ मराभी अधिकरण ( भ० श० १६ उ० १ ) 
४ बोल पृष्ठ १८४ से १८६ तक। 
रूब्धि फोड़े तिण ने मायी सकषायी कह्यों ( भग० श० ३ 3० ४ ) 
५ बोल पष्ठ १८६ से १८८ तक। 
..._ ज॑ंघा चारण, विद्या चारण रूब्धि कोड़े मालोयां बिना मरे तो विराधक 
( भ० श० २० 3० ६) 
६ बोल पृष्ठ १८८८ से १६० तक | 
छल्नल्य तो सात प्रकारे चूफे ( ठा० ठा० ७ ) 
७ बोल पृष्ठ १९० से १६३ तक। 
भस्वद्ञ वैक्रिय ऊब्धि फोड़ी ( उयाई प्र० १७ ) 


( ड़ ) 
८ बोल पृष्ठ १६३ से १६४ तक। 
बिस्मय उपजायां खोमासिक प्रायश्विस ( नि० 3० ११ धो० १५२ ) 
इति जयाचाय॑ इते अमविध्वंततने लव्ध्यधिकारानुकरमणिका समासा । 


७>०7->मह$क4 कन्दे 


प्रायश्वित्तापधिकार । 


१ बोल पृष्ठ १६५ से १६६ तक। 
सीहो अनगार मोटे मोटे शब्दें रोयो ( म० श० ५१ ) 
२ बोल पृष्ठ १६६ से १६७ तक। 
अइमुत्ते साधु पाणी में पात्री तराई ( भ० श० ५ उ० ४ ) 
३ बोल पृष्ठ १६७ से १६८ तक | 
रहनेमी राजमती ने विषय रूप वचन घोल्यो ( उ्त० अ० २२ गा० इ८ 
४ बोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक | 
भरमंघोष ना साथां नागश्री नें निन्‍दी ( शाता अ० १६) 


५ बोल पृष्ठ १६६ से २०२ तक। 
घेलक फ्रषि ढोलो पडधो ( ज्ञाता अ० ५ ) 


६ घोल पृष्ठ २०२ से २०४ तक | 
छुमडुल अनगार मनुष्य मारसी ( भ० श० १५ ) 
७ बोल पृष्ठ २०४ से २०५ तक | 
“आलोइय पडिकन्ते” पाठ नो न्याय (भै० श० २३० १ ) 
८ बोल पृष्ठ २०५ से २०६ तक । 
तिसक अनगार संथारो कियो तेहनें “झालोइय” पाठ क्यों (स० शक ३ 


ज० १) 


( दे ) 
६ बोल पृष्ठ २०६ से २०८ तक । 
कासिक सेठ संथारो कियो तेहने आलोइय पाठ कह्यो (भ० श० १८ 
उ# ३) 
१० बोल पृष्ठ २०८ से २१३१ तक। 
फषाय कुशील नियण्ठारा वर्णन ( भग० श० २५ उ० ६ ) 
११ बोल पष्ठ २१३ से २१६ तक । 
पुलाक घकलुस पड़िसेवणादि रो वर्णन. संवुडा संबुडरों वणन ( भ० श० 
१६३० ६ ) 
१२ बोल पृष्ठ २१६ से २९७ तक। 
अनुत्तर विमान मा देवता उदीण मोइ न थी (भ० श० ५ उ० ४ ) 
१३ बोल पृष्ठ २९७ से २१८ तक । 
हाथी -कु'थुआ रे अब्रत नी क्रिया वरोवर कहो ( सग० श० ७ उ० ८ ) 
१४ बोल पृष्ठ ११८ से २१६ तक । 
सबब भयी जीव मोक्ष जास्पे ( भ० श० १५३०२ ) 
१५ बोल पृष्ठ २१६ से २२१ तक। 
पुगदलास्ति काय में ८ स्पशे। जड़ अनुकम ( स० श० १२ उ०५ ) ( उपा० 
अ० १) 
इति जयाचार्य इझते अ्मविध्वसने ग्रायश्वित्ताउधिकारानुकमणिका समाप्ता | 


जा णणा6 ४२० :फशीफि्डयएश २०-०८ “८५४८८ 


गोशाल्लापौघिकारः । 


१ बोल एट्ट २२३ से २२५५ तक। 
गोशाला सी दीक्षा ( भग० श० १५ ) 


( ण )' 
२ बोल एृष्ठ २२५ से २२७ तक। 
सर्वानुभूति गोशाला नें कह्यो ( सग० श० १५ ) 
३ बोल पृष्ठ २२९७ से २२१६ तक। 
भगवान्‌ गोशाला ने कह्यो ( भग० श० १५ ) 
४ बोल पृष्ठ २२६ से २३० तक । 
गोशाला ने कुशिष्य कह्यो ( भग० श० १५ ) 
शति श्री जयाचार्य कते अमविध्वंसने गोशालाउधिकारा८्नुक्रमणिका समाप्ता । 


ना 





गुण वर्यानाइधिकारः 


१ बोल पृष्ठ २३१ से २३१ तक। 
गणचरां भगवान्‌ रा ग़ण वर्णन कीधा-अवग्गरुण घणन नहीं ( आ० श्रु० १ 


अ० ६ उ० ७ गा० ८ ) 


२ बोल एप्ठ २३१ से २३३ तक। 
साधांरा गुण ( उबाई ) 

३ बोल पृष्ठ २३३ से २३३ तक। 
कोणक राज़ाना गुण ( उवाई ) 


४ बोल पृष्ठ २३४ से २३४ तक। 
श्रायकां ना शुण ( उदाई प्र० २० ) 
प्‌ बोल पृष्ठ २३४ से २३६ तक। 
गोतम रा गुण ( भ्रग० श० १3०१) | 
जञति श्री जयाचार्य छते अमविध्वंसने गुणवर्णनाउधिकाराबुकमणिका समाता । 


जलन (७+>२०--३"-गढी.-0७०७-० ०५०+कननमक+-न--नना 


( तह) 
ल्लेश्याईधिकारः । 


१ घोल एष्ट १३७ से २१८ तक। 
भगवान्‌ में कपाय कुशील नियण्ठो क्यों छे ( भग० श० २५ उ० ६ ) 
२ बोल पृष्ठ २३८ से २३६ तक । 
६ लेश्या ( जाव० अ० ४ ) 

३ बोल पृष्ठ २३६ से २४१ तक। 
मतपर्यवज्ञानी में ६ लेश्या ( पक्ष० प० १७ 3०३) 

४ बोल पृष्ठ २४१ से २४३ तक । 
लेश्या विशेष (भग० श० १ उ० १) 

५ बोल पृष्ठ २४३ से २४८ तक। 


मारकी रा नय प्रश्न ( सग० श० १3० २ ) मनुष्य ना नव प्रश्न ( भ० श० 
१४० २) 





६ बोल पृष्ठ २४८ से २५० तक। 
कृष्ण लेशी मनुष्य रा ३ भेद्‌ ( पन्म० प० १७-२३० ) 
इति श्री जयाचार्य इते अ्रमविध्वंसने लेश्याउपिकारानुऋमणिका समाप्ता | 





4ण्पूस + 


वेयाटत्ति-अधिकारः । 


९ कक ६ अीनजिणडीणणजओणओ 


१ बोल पृष्ठ २५१ से २५२ तक। 
दरिकेशी मुनि ब्राह्मणा ने कह्यो ( उत्त० अ० १२ गा० ३२ ) 

२ बोल पृष्ठ २५२ से २४३ तक। 
सूर्याभ गारक पाड्यों ते पिण भक्ति ( राज़ प० ) 








( थ ) 
३ बोल पृष्ठ २५३ से २४४ तक । 
अध्यभदेव निर्वाण पहुन्ता इन्द्र दाड़ा लीधी देवता हाड़ लीघा (अम्धू० प०) 
४ बोल पृष्ठ २५४ से २५६ तक। 
चौसां धोलां तीर्थड्डर मोत्र ( श्वाता अ० ८) 
५ बोल पष्ठ २५६ से २४७ तक। 
सावध सात दीघर साता कहे तिणने भगवान्‌ निषेध्यो (सू०अ० ३ ड० ४) 
६ बोल पष्ठ २५७ से २४६ तक । 
कुल, गण, सड्ड साधमों. साथु नें इज कह्या ( ठा० ठा० ५:5० १) 
७ बोल पृष्ठ २५६ से २६० तक । 
दश ब्यावच् साधुनोज कही ( द० ठा० १० ) 
८ बोल पृष्ठ २६० से २६२ तक। 
१० ध्यावच ( डवाई ) 
६ बोल पृष्ठ २६२ से २६६ तक । 
सिक्षु मुनिराज कूत वार्सिक 
१० बोल पृष्ठ २६७ से २६६ तक । 
खाधुना भशे वेच छेचां स्यूं हुवे ( भग० श० १६ 3०३) 
११ बोल पृष्ठ २६६ से २७० तक । 


खाधुने अशे छेदाव्यां तथा अनुमोचां प्रायश्वित्त कल्यो । ( निशौ० उ० १५ 
थो० ३१) 


१२ बोल पृष्ठ २७० से २७२ तक। 
साधुरा न्रण छेदे तेहने झनुमोदे नहों ( जाचा० अ० १३ थ्ु० २) 
इति श्री जयावार्य झते अम्रविध्यंसने वेधावत्ति-अधिकारानुक्रमशिका समाता | 


अलजजजा 





न्म्_-न्+ 


( दूं ) 
विनया६घिकारः + 


नाप ६ चल 6 “-7++++++5+5 


१ बोल पृष्ठ २७३ से २७४ तक ॥ 
सावद विनय नों निणय ( ज्ञाता अ० ५) 


२ बोल पृष्ठ २७४ से २७६ तक । 
धाण्डु पाएडव नारद नों विनय कियो ( शाता अ० १६ ) 

३ बोल पृष्ठ २७६ से २७७ तक । 
अम्पडनो चेलां विनय कियो ( उबाई प्र० १३ ) 

४ बोल पृष्ठ २७८ से २८० तक। 
धम्माचाय साधु नें इज़ कह्यो ( राय प० ) 

भू बोल पृष्ठ २८० से २८१ तक । 
सूर्याभ प्रतिमा आगे नमोत्धुणं गुण्यो ( जस्वू द्वी० ) 

६ बोल पृष्ठ 3८२ से २८४ तक । 
तीरथेडूर जन्म्यां इन्द्र घणो विनय करे ( ज०द्वी ) 

७ बोल पृष्ठ १८७ से २८४ तक। 
इन्द्र तीथडूर ज्वन्म्यां विचार ( ज० द्वी ) 

८ बोल पृष्ठ २८५ से २८६ तक । 
इन्द्र तीर्थडुर नी माता नें नमस्कार करे ( ज० द्वी० ) 

६ बोल पृष्ठ २८६ से २८७ तक । 
नवकार ना ५ पद्‌ ( चन्द्र० गा० २) 

१० बोल पृष्ठ २८७ से श्य्य तक। 
सर्वानभूत्रि-सुनक्षत्र मुनि गोशाल्म ने #द्यो ( भग० श० १८ ) 

१९ बोल पृष्ठ २८८ से २८६ तक । 
प्राहण साधु ने इज़ कहो ( सूथ० श्रु० १ ऋ० १६ ) 


- (- छथ. ) 

१२ बोल पृष्ठ २८६ से २६० तक । 
खाधु नें इज माहण कह्लो ( लूब० श्रु० २अ० १) 

१३ बोल पृष्ठ २६९ से २६४ तक। 
माहण तन्ञा लक्षण ( उत्तर? अ० २५ गा० १६ से २६ ) 

१४ बोल पृष्ठ २६४ से २६७ तक । 
अ्रमण मा हण अतिथि नो नाम क्यो ( अल्लु० दवा ) 
हइृति जयाचार्य छते अमविध्वसने विनयाउधिकारानुक्मणिका समाप्ता 


पुणयाइधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ २६८ से ३०० तक। 
श्र भोगादिनी पांछा आह्षा में नहीं ( सग० श० १ ड०७ ) 

२ बोल पृष्ठ ३०० से ३०१ तक। 
चित्त जो प्रह्दत्त न क्यो ( उत्त० अ० १३ गा० २१ ) 

३ बोल पृष्ठ ३०१ से ३०२ तक। 
सुण्य नो हेतु ते पुण्य पद्‌ ( उत्त० 3० १८ ) 

४ बोल पृष्ठ ३०२ से ३०३ तक । 
अछृत पुण्य जीव संसार भमे ( प्रश्न ब्या० ५ आश्र० ) 

५ बोल पृष्ठ ३०३ से ३०३ तक । 
यश नो देतु. संगत विनय. यश शब्दे करी झोलखायों ( उत्त> आ० ३ 

गा० १३ ) 





६ बोल पृष्ठ ३०४ से ३०४ तक। 
ज्ञीव नरके भात्म अधषरे करी उपजे ( भग० श० ७९ उ० १) 


( मे ) 
७ बोल पृष्ठ ३०४ से ३०५ तक । 
घन घान्यादिक ने आदरे महीं ( उत्त० म० ६ गा० ८) 
८ बोल पृष्ठ ३०५ से ३०६ तक । 
अविनीत नें सूग कह्यो ( उक्त> अ० १ गा० ५) 
इति श्री जयाचार्य छते अ्रमविध्वंसने पुषयाउधिकारानुक्रमणिका समाता | 


# णस-ढ 








आश्रवापधिकार । 

१ बोल पृष्ठ ३०७ से ३०८ तक । 
५ भआाश्चव (69 ठा० ५3० १) ( सम० स० ५७) 

२ बोल पृष्ठ ३०८ से ३०६ तक । 
५ अभ्नावांनें कृष्ण लेश्या ना लक्षण कह्मा ( उत्त० झ० ३४ गा० २१-२२ ) 

३ बोल एष्ठ ३०६ से ३११ तक । 
क्रिया भेद (ठा० ठौ० २ 3० १) 

४ बोल पृष्ठ ३११ से ३११ तक । 
मिथ्याल्व नों लक्षण ( ठा० ठा७ १० ) 

५ बोल पृष्ठ ३१२ से ३१२ तक। 
प्राणतिपात नें बिषे जीव ( भग० श० १७ उ० २) 

६ बोल पृष्ठ ३१२ से ३१४ तक । 
दृश विध जीव परिणाम ( ढा० ठा० १२ ) 

७ बोल पृष्ठ ३१४ से ३१५ तक । 
आठ आर्मा ( मग० श० १६ 3० १० ) 

८ बील पृष्ठ ३९१५ से ३१७ तक। 
कपाय सने योग में जीव कह्मा छै ( अनुयोग द्वार 


( -प ) 

६ बोल पृष्ठ ३१७ से ३११८ तक । 
उत्थान, कम. बल चीये पुरुषाकार पराक्रम वर्रूपी (स० १२४० ४७ ) 

१० बोल पृष्ठ ३१८ से ३२० तक। 
१० नाम ( अनुयोग द्वार ) 

११ बोल पृष्ठ ३२० से ३२१ तक। 
भाव लाभ रा २ भेद ( अनुयो० द्वा० ) 

१२ बोल पृष्ठ ३२२ से ३२३ तक । 
अकुशल मन रू'घवो क्यो ( उबाई ) 

१३ बोल पृष्ठ ३२३ से ३२५ तक । 
झषणा ते खतपावणा ( अनुयो० ढ&6० ) 

१४ बोल पृष्ठ ३२५ से ३२७ तक। 
आशध्रव. मिथ्या दशेनादिक, जीव ना परिणाम ( ठा० ठा० ६ ) 


इति जयाचार्य कहते अमविश्वंसने आश्रवाउधिकारातुकमणिका समाप्ता। 
>-7*%>७५७९२०--- 


सम्वराषएधिकार: । 
१ घोल पृष्ठ ३२८ से ३१८ तक । 
५ संवर द्वार ( ठा० ठ० ५ 3० २ तथा सम० ) 
२ बोल पृष्ठ ३२६ से ३२६ तक। 
ह्वान, दू्शन, आदिक जीवना लक्षण ( उत्त० भ० २८ गा० ११-१२ ) 
३ बोल पृष्ठ ३१० से ३३१ तक। 
गुण प्रमाण. जीव गुण प्रमाण. ( भनुयो० द्वा० ) 
४ बोल पृष्ठ ३३१ से ३३३ तक । 


संबर ने कात्मा कही ( स० श० १४७० ६ ) 





( फ ) 
५ बोल पृष्ठ ३३३ से ३३५ तक। 
ग्राणातिपाताईदिकना बैरमण अरूपी ( भग० श० १२ 3० ५ ) 
शति जयाचार्य इते अ्रमविध्वंसने संवराउधिकारानुक्रमणिका समाप्ता | 


आना ....८म कक का 2......की---न ली: 








जीवभेदाइधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ३३६ से ३१८ तक । 
मनुष्य ना भेद ( पन्न० प० १५3० १) 
२ बोल पृष्ठ ३३८ से ३३६ तक । 
सन्नी असन्नी ( पन्च० पद्‌ १) 
३ बोल पृष्ठ ३३६ से ३४० तक । 
८ सूक्ष्म ( दशवे० अ० ८ गा० १५) 
४ बोल पृष्ठ ३४३० से ३४१ तक । 
३ तरस ३ ध्थावर ( ज्ञीवा० १ प्र० ) 
५ बोल पृष्ठ ३४१ से ३४२ तक। 
सम्मूच्छि म मनुष्य पर्याप्तो अपर्यात्तों बिहूं ( अनुयोग० ) 
६ बोल पृष्ठ ३४२ से ३२४ तक | 
देवता में ये वेद ( भग० श० १३४ 3० २) 
इति श्रीजयाचार्य कृते अमविध्वंसने जीव मेदउपिकारा नुक्रमणिका समाप्त । 





आज्ञाईधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ३४५ से ३४६ तक। 


बीतराग ना पग थी जीच मरे तेहने इरियाचहिया क्रिया ( भ० श० १२ 
छु०८) 


( थ॑ ) 


२ बोल पृष्ठ ३४६ से ३४६ तक। 
जिन भाशा सदित आलोची करतां विपरीत थयो ते पिण शुद्ध छे ( आ० 
स० ५३४० ५) 
३ बोल पृष्ठ ३४० से ३५१ तक। 
नदी उतरवारो कप ( वृहत्कदप उ० ४ ) 
४ बोल पृष्ठ ३४२ से ३४३ तक। 
नदी उतरवारी आज्ञा ( आ० भ्रु० २अ० ३ 3७ ५) 
५ बोल पृष्ठ ३४३ से ३४४ तक | 
साध्वी पाणी में डूबती नें साधु वादिर काढे ( वृ० क्० उ०६ ) 
६ बोल पृष्ठ ३४४ से ३५५ तक। 
साधु रो दिशा भरने खाध्याय रो करप (चू० क० उ० १) 
इति श्रीजयाचार्य कृते अ्रमविध्वंसने श्राज्ञाउधिकारानुक्मणिका समात्ता 


आज ४++>>के) 2९ (कककीू०क------ “-+ 


शातल-आहाराइधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ ३४६ से ३४६ तक। 
ठण्डो आहार लेणो कट्चो ( उत्त> अ० ८ गा० १२) 
२ बोल पृष्ठ ३५६ से ३५७ तक । 
चली ठएडोी आह्वार छेणो कह्यो ( आचा० श्रु० १ अ० ६ 3०४) 
३ बोल पृष्ठ ३५७ से ३५६ तक । 
घन्ने अनगार रो अभिष्नद ( अनु० उ० ) 
४ बोल पष्ठ ३४५६ से ३६० तक। 
शीतल आहार लेणो कह्मो ( प्र० व्या० अ० १० ) 


इति श्रीजयाचार्य कृते अमविध्वंसने शीतलाहाराउधिकारानुकऋमणिका समात्ता। 


( भ॑ ) 


सूत्र पठनाउघधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ३६१ से ३६१ तक । 
साधु नें इअ सूत्र भणवारी आज्ञा ( श्र० व्या० आ० ७ ) 
२ बोल पृष्ठ ३६२ से ३६३ तक । 
साथु सूत्र भणे तेदनी पिण मर्यादा ( ध्य० १० उ० ) 
३ बोल पष्ठ ३६३ से ३६४ तक | 
साधु एदृ्प ने सूत्र री घांचणी देवे तो प्रायश्विस ( नि० 3० १६ ) 
४ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६४ तक । 
भणदीधी याचणी आचरतां दण्ड ( नि० उ० १६ ) 
५ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६५ तक । 
३ धाचणी देवा योग्य नहीं ( ठा०ठा० ३ 3०४ ) 
६ बोल पृष्ठ ३६५ से ३६६ तक । 
भ्रायकां ने आर्था' रा ज़ाण कह्मा ( उवा० प्र० २० ) 
७ बोल पुष्ठ ३६६ से ३६७ तक । 
सिद्धान्त भणवारी आज्ञा साधु ने छे ( खू० भ० १८ ) 
८ बोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक । 
भात्मगुप्त साधु इज धर्म तो परूपण हार छे ( सू० श्रु० १ अ० १२ ) 
६ बोल पृष्ठ ३६७ से ३६८ तक । 
सूत्र अभाजन नें सिखाये ते सडू चाहिरे छे ( सू० प्र० २० पा० ) 
१० बोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक | 
धर्म सूत्र ना २ भेद्‌ (ठा० ठा० २३० १) 


११ बोल पृष्ठ ३६६ से ३७० तक । 
घूल भाभी ३ प्रत्यनीक ( भ० श० ८ उ० १८ ) 


( सम ) 
१२ बोल पृष्ठ ३७० से ३७१ तक । 
सूत्र बा० १० नाम ( अनु० द० ) 
१३ बोल पष्ठ ३७१ से ३७३ तक । 
श्रुत नाम सिद्धान्त नो छे ( पश्न० प० २३ उ० २ ) 
इति श्रीजयाक्ार्य कृते अमविध्व॑ंसने सूत्रपठटनाउधिकारानुक्रमणिका समाप्त | 





निरवद क्रियाइधिकारः । 
१ बोल पष्ठ ३७४ से ३७५ तक । 
पुण्य बंधे तिद्दां निजेरा री नियमा छे ( भग० श० ७ उ० १० ) 
२ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७६ तक । 
भाज्ा माहिली करणी सखूं पुण्य नो बन्ध कहो ( उत्त> क्र० २६) 
३ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७७ तक। 
धरम कथाईं शुभ कर्म नो बन्ध कह्मों ( उत्त> अ० २६ ) 
४ बोल पृष्ठ ३७७ से ३७७ तक । 
गुरु नी व्यांवचच कियां ती्थेड्)र नाम गोब क्र नो बन्‍्ध क्यो (उत्त० अ० २६) 
५ बोल पृष्ठ ३७७ से ३७८ तक। 
श्रामण माहण नें वन्दनादि करी शुभक्षेत्रे -आयुषानों बस्ध कहो ( भग० 
श० ५३० ६ ) 
६ बोल पृष्ठ ३२७८ से ३७६ तक। 
१० प्रकारे फल्याण करी कर्मबस्ध कह्यो (ठा० ठा० १० ) 
७ बोल पृष्ठ ३७६ से ३८० तक । 
१८ पाप सैज्यां कर्कश बेदनों कमें बन्धे ( सग० श० $ ड० ६ ) 
८ बोल पृष्ठ इे८० से ३८१ तक । 
लककंश चेदनी झाज्ञा माहिली करणी थी बंजे ( मग० श० ६ 3० $) 


( थ॒ ) 

६ बोल पृष्ठ ३८९ से ३८५ तंक । 
२० बोलां करी तीथेडडूर गोत्र बंधतो क्यो ( छाता अ० ८ ) 

१० बोल पृष्ठ ३८२ से ३८४ तक । 
निरयय करणी सू पुण्य नीपजे छे ( स० श० ७ 3० ६ ) 

११ बोल पृष्ठ ३८४ से शे८६ तक। 
आाठुंए कर्म निपज्ञयारी करणी ( भग० श० ८ ड०६ ) 

१२ बोल पष्ठ ३८६ से ३६२ तक । 
धमेरूचि नो फडुबो त॒म्बो परठणो ( ज्ञाता अ० १६ ) 


शड बोल पृष्ठ ३६२ से ३६४ तक। 
भगवन्ते सर्वाजुभृति ने प्रशंस्यों (भ० श० १५ ) भगवान, साधानें कह्मो 
( भ० श० १५ ) 


१४ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६५ तक | 
साज्ञा प्रमाणे जाले ते पिनीत उक्त> झ० १ गा० २) 


इति जयाचार्य कझृते अमविध्वंसने निरक्ध क्रियाउधिकारानुक्रमणिका समाप्ता | 





निग्नेन्धाहाराइईधिकारः । 
अ-ा3*> ७५०२-०८ 

१ बोल पृष्ठ ३६९६ से ३६७ तक | 
साधु-भाहार, उपकरण आदिक भोगवे ते निरजरा धमे छै (भ० श० १ ३० ६) 

२ बोल पृष्ठ ३९० से ३६७ तक। 
ज्ञान, दशोन, चरिल वहपाने अर्थे आहार करणो कह्यो ( हाता अ७ २ ) 

३ बोल पष्ठ ३६८ से ३६८ तक । 
यर्ण रुप, बल विषय हेते आहार न करियो ( ब्रातां श्र० १८ ) 


( ९ ) 
४ बोल पृष्ठ ३६८ से ३६६ तक । 
साधु आहार कियां पांप न बंधे ( दूशवे० अ० ४ घा० ८) 
५ बोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक। 
साधु नो आहार मोक्ष नों साथन कह्यो ( दशवै० अ० ५ उ० १ गा० ६२) 
६ बोल पृष्ठ ३०० से ४०० तक। 
निर्दोष आहार ना लेणहार शुद्ध गति ने विषे जाये (द० अ०५ उ० १ 
गा० १०० ) 
७ बोल पृष्ठ ३०० से ४०२ तक। 
६ स्यानके करो भ्रमण आहार फरतो आश्षा अतिकमे नहीं (ठा० ठा० ६ 


उ० १) 
इति श्रीजयाचार्य कृते अमविध्वंसने निर्मन्थाहाराउधिकारानुक्रमणिका समात्ता। 


सा ७ ३९ ५ ७ ७ ५ « ५ : अब 


नि्रेन्थ निद्राईधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ ४०३ से ४०३ तक | 
जयणा थी यूतां पाप न बंधे ( दशवै० अ० ४ गा० ८ ) 
२ बोल पृष्ठ ४०३ से ४०४ तक। 
खुश माम तिद्रावन्तनों छे ( द्श० अ० ४ ) 
३ बोल पृष्ठ ४०४ से ४०५ तक। 
सूब्य निद्रा भाव निद्रा कही ( भ० श० १६ उ० ६ ) 
४ बोल पृष्ठ ४०५ से ४०७ तक । 
तीजी पौरसी में निद्रा ( उत्त० ० २६ गा० १८) 
,५ बोल पृष्ठ ४०६ से ४०६ तक । 
लिद्ठा पाणी तीरे घर्जो पिणं और जायां गहीं ( दृ० क० इ० ॥ ) 


( छ ) 
६ बोल पृष्ठ ४०७ से ४०८ तक | 
निद्रा ना करप ( छृू० क० ३) 
७ बोल पृष्ठ ४०८ से ४०६ तक। 
व्रण्य निदा ( आचा० झ० पे ड०१) 
इति श्रीजयाचार्य कृते अमविध्व॑सने निर्गनन्‍्थ निद्राउधिकारानुकमणिका समाप्ता | 





एकाकिे साधु-अधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ४३१० से ४९० तक । 
पफाकी पणो न कल्पे ( व्यच० उ० ६ ) 


२ बोल पृष्ठ ३११ से 8७११ तक । 


अगडसुया ना कठप*( न्यव० उ० ६ ) 

३ बोल एड ४११ से ४१२ तक । 
चली कल्प ( बृह० उ० १ थो० ११ ) 

४ बोल पृष्ठ ४३१२ से ४१४ तक । 
एकला में ८ अबशुण ( आचा० श्रू० १ अ० ५ उ० १) 

५ बोल पृष्ठ ४३१४ से ४१६ तक। 
एकला नो कल्प (अ० श्रू० १ अ० ५३०४) 

६ बोल पृष्ठ ४१७ से ४१८ तक । 
८ गुणा सद्दित नें एकल पड़िमा बोन्य कह्यो ( टा० ठा० ८ ) 

७ बोल पृष्ठ ४३१८ से ४१६ तक। 
वहुस्सुए नो भावाथ ( उचाई प्र० २०-२१ ) 

८ बोल पृष्ठ 2१६ से ४२० तक | 
घली कल्प (घू० क० उ० १ बो० ४७ ) 


( थे ) 
६ बोल पृष्ठ ४२० से ४२३ तंक। 
खेलों न मिले तो पएकलो रहे एद नो निर्णय ( कस० का० ४० ) 
१० बोल पृष्ठ ४२३ से ४१३ तक । 
राग दे ब ने अभावे एकलो कह्यो ( उस० अ० १) 
११ बोल पष्ठ ४२४ से ४२४ तक | 
राग द्वेष ने अभाव ऊमोरहे ( उत्त० अ० १) 
१२ बोल पृष्ठ ४२४ से ४२५४ तक। 
राग हेंष ने अभावे एकलो विचर स्थूं ( खू० अ० ४ उ० श्‌ गा० ) 
१३ बोल पृष्ठ ४२५ से ४९८ तक । 
शाग द्ंष नें अभावे एकलो विचरणो कहा ( उस्त० अ० १५ ) 
इति जयाचाय हते अमविध्वसने एकाकि साधु-अ्रधिकारानकमणिका समाप्ता | 


उच्चारपासवणा5धिकारः । 


बनी 4 अथए>+ $+ +++ेऋह 


१ बोल पृष्ठ ४२६ से ४२६ तक। 
उद्यार, पासवण, परठणों वज्यों ते उच्चार भाशरी घज्यों ( मिशीथ उ० ४ ) 


२ बोल प्रष्ठ ४२६ से ४३० तक । 
पूर्यलो इज न्याय ( निशीथ 3० ७ ) 

३ बोल प्ृष्ठ 2३० से ४३१ तक । 
पूर्चलो इज न्याय ( निशीथ ड० ४ ) 


४ बोल ए्ष्ठ ४३३१ से 9७३२ तक। 
परटणों नाम करयानों छे ( मिशीथ ड० ३ ) 


५ श ) 


भू बोख पृष्ठ 2३२ से ४३३ तक । 
परटणी भाम करथामों छै ( हाता० ० २) 


इति जयातार्य कृले अमविधंप्तने उदारपासवर्णाधिकाराबुकमणिका समाप्ता। 





कविता5धिकारः । 





९ बोल पृष्ठ ४३४ से ४३५ तक । 
जेतला हुई' | साधु-४ बुद्धिर' तेतला पहला करे ( नन्‍दी १० ह्ा० य० ) 
२ बोल पृष्ठ ३३५ से ४३६ तक । 
धली जोड़ करवानों न्याय ( नन्‍्दी ) 
३ बोल पृष्ठ ३३६ से ४३७ तक। 
घली जोड़ करवा नों न्याय ! 
४ बोल पृष्ठ 8३७ से ४३६ तक । 
खतुर्षिध काब्य ( ठा० ठा० ४ ड०४ ) 
५ बोल पृष्ठ ४३६ से ४४० तक। 
गाथा करी घाणी कथी ते गाथा छन्द्‌ रूप जोड़ छे (उत्त० म० १३ गा० १२) 
६ बोल पृष्ठ ४४० से ४४श५तक। 
धाजारे लारे गावे तेहनों इज दोष क्यो छे (निशीथ अ० १७ बो० १४० ) 
इति श्री जयाचार्य कते अमविध्वंसने कविताउपिकारानुफ्रेमणिका तमाप्ता । 


>> फ़न-नन 


अल्पपाप बहु मिर्जरापधधिकारः । 


भाजा+ 


१ बोल पृष्ठ २४३ से ४४३ तक । 
भल्पपाए यहु निजेरा ( भग० श* ८ ४० ६ ) 





( थष ) 
२ बोल पृष्ठ ४४४ से ४४४ तक । 
साधु नें अप्राशुक भाहारादियां अत्प आयुष बंधे ( म० श० ५ 3० ) 
३ बोल एष्ठ ४२४ से ४४६ तक। 
धान सरसध ना बे सेद ( म० श० २८ उ० १० ) 
४ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४७ तक । 
ध्रावकां रा गुण बर्णन ( उबाई प्रक्ष २० ) 
५ बोल पृष्ठ ४७७ से ४४६ तक। 
भानन्द्‌ रो असिप्रह ( उपा० द० 3० १) 
६ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४० तक । 
बलो पूृश्नलो इज़ न्याय ( सू० श्रु० २ उ० ५ गा० ८-६ ) 
७ बोल पृष्ठ २५० से ४५१ तक | 
अल्प अभाष वाची छ ( भग० श० १५ ) 
८ बोल पृष्ठ ४५१ से ४४२ तक । 
बली अद्प अभाववाचो ( उक्त अ७ ६ गा० ३५ ) 
६ बोल पृष्ठ ४४२ से ४५३ तक। 
यली भव्प अभाववायी ( आ#« श्रु० २ अ०9 १३० १) 
१० बोल पृष्ठ ४५३ से ४५५ तक । 
यली एहनों न्याय ( आ० धु० २० २४३०२ ) 
इति श्री जयाचार्य झृते अमविध्वंसने प्रल्पपाप बहु निर्जराउधिफारावुकरमणिका 


समाषा | 


( स्तर) 
कपाटापधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४६ तक । 
किमाड़ सद्दित स्थानक साथु नें मन करी पिण न बांछणों ( 35० अ० ३५ ) 
२ बोल एष्टठ ४४७ से ४५७ तक। 


किमाड़ उघाड़वो ते अज़यणा (आ० भा० ४ ) 


३ बोल पृष्ठ ४४७ से ४५८ तक | 
सूने घर रहो साखु पिण न जड़े न उधघाड़े ( सू० ) टीका 
४ बोल पृष्ठ ४४६ से ४५६ तक । 
कष्टक बोद्या ते कांटा नी शाखा ना वारणा | (आ० श्रु० २ अ० ५ 3० १) 
५ बोल पृष्ठ ४६० से ४६१ तक । 
किमाड़ उधाडुयो पड़े एहवी जायगां में साथु ने रहिवो वज््यों छे। ( आ० 
आ० २५० २३० ३ ) 
६ बोल पृष्ठ ४६१ से ४६३ तक । 
साध्यी नें अभड्ूदुवार रहियो कल्पे नहीं साधु ने कल्पे ( श्ृ० क० 3० १) 
शति श्री जयाचार्य कृते अमविध्वतने कपाटाउधिकारानुक्रमणिका तमात्ता । 


इत्यनुक्रमणिका । 
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श्रम विध्वंसनम्‌ । 


$.-++- “४ ७. का... क्रय २४०5 कव १जआय ८ जलता 


अथ मिथ्यात्वि क्रियाउपिकार:। 


भ्रम विध्वंसन कुम्ति कुदेतु लंडन सुमति सुहेतु मुखमंडन पिथ्यात्व- 
मत विहंडन. सिद्धान्त न्याय सहित. श्री भिश्ठु महा मुनिराज कृत सिद्धान्त हुंडी 
तेहना सहायय थकी संक्षेप मात्र वी विशेषे करी परवादी ना कुहेतुनी शह्डुग ते 
श्रम तेहनूं विध्व॑ंसन ते नाश करीवूं ए भ्रन्थे करि, ते मारे ए ग्रन्थ नूं नाम “श्रम 
विध्चंसन” छे | ते सूत्र न्याय करी लिखिये छे ॥ 


भगवान्‌ रो धर्म तो फेवली री आज्ञा माही छै। ते घमरा२ भेद 
संचर, निजेश. ए बिहूं मेदा में जिन आशा छै। ए संवर निजेरा बेहूं इ धर्म छै। 
ए संवचर निज रा टाल अनेगो धर्म नहीं छै । केइ एक पाषण्डी संबर ने धर्म श्रद्धे 
पिण निजेरा ने धमे श्रद्धे नहीं। त्यांरे संबर नि्जेरोरी ओोलखणा नहीं। ते 
संबर निर्जरा रा अजाण थका निर्जेर धर्म ने उथापवा अनेक कुद्देतु लगावे। 
जिम अनाण वादों ( अशान वादी ) पाषण्डी ज्ञान ने निषेधे तिम कफेई पाषण्डी 
. साधु रा बेव माहि साधु रो नाम घरावे छे। अने नि्जेरा धर्म ने निषेध रा 
छे। अने भगवान तो ठाप्त २ सूत्र में संयम. तप. एप बिहट घर्म कशा छे । 


२ श्रम॑विध्य॑सनम | 


व 


घम्मो मंगल मुक्किद' अहिंसा संजमो तवो । 
देवा वित॑ नमंसंति जख्स घम्मे सथा मणो ॥ १॥ 
( दशवकालिक अध्ययन १ गाथा ९ ) 


इहां धर्म मंगलीक उत्कृष्ट कह्मो, [ते अध्दिंसा ने संयम ने अने तपने धर्म 
फह्यों छे। संयम ते संचर धर्म, अने तप से निजें/ घर्म है । भने त्याग बिना 
जीवरी दया पाले ते अहिंसा धर्म छेै। अभने जीव हणयवारा त्याग ते संयम पिण 
कहोजे, अने अहिंसा पिण कहीजे । अधदिसा तिहां तो संयम नी भजना छै। अने 
संयम तिहां अहिंसा नी नियमा छे। 


ए अहिंसा धर्म अने तप धर्म तो पहिला चार गुण ठाणा ( ग़ुणस्थान ) 
पिण पावे छे। पहिके गुणठाणे अनेक खुलूम बोधी जीवां सुपात्र दान देर जीव- 
दया. तपस्या, शीरादिक. भली उत्तम करणी. शुभ योग, शुभ लेश्या निरयय 
व्यापार थी परीतखंसार कियो छे । ते करणी शुद्ध आशा मांहिलो छे। ते फरणी 
२ छेल्ले देश थकी मोक्ष मार्ग नो आाराधक फट्मयो छे ते पाठ लिखिये छे। 


झअहं पुण गोयमा ! एवं माइक्खामसि जाव परुवेमि. 
एवं खज़ु सए चत्तारि पुरिस जाया पणणत्ता | तंजहा-सील 
संपणणं नाम॑ एगे नो सुय संपरणे, सुयसांंपणणे नाम॑ एगे नो 
सील संपण्णे. एगे सील संपण्णोवि सुय संपण्णे वि. एगे नो 
सील संपणणोे नो सुय संंपण्णो. ॥ १४७ 

तत्थणं जे से पढ़मे पुरिस जाए सेणां पुरिर्स सीलवं 
असुयवं उवरण अविणणायधम्से एसणं गोयमा | मए पुरिसे 
दसाराहए पण्यात्ते ॥ २॥ 

तत्थणं जे से दोच्चे पुरिस जाए सेखणं पुरिसे असीलचं 
सुलवं अणवरण विणणाय धस्से एसणं गोयमा ! मए पुरिसे 
देसविराहए पणणत्ते ॥ ३॥ 


मिथ्यारिव क्रियाएधिकार:। है 





तत्थणं जे से तच्चे पुरिस जाए सेणं पुरिसे सीलवं 
सुतवं उवरए विण्णाय धम्मे एसर्ण गोयमा ! मए पुरिसे 
सब्बाराहए पणणात्ते ॥ ४ ॥ 
तत्थणं जे से चउत्थे पुरिस जाए सेणं पुरिसे असी- 
लव॑ असुतवं अणुवरण अविण्णाय धम्मे एसणं गोयमा ! मए 
. पुरिसे सब्ब विराहए पणणत्ते ॥ 


€ भगवती शतक ८ उश श्य १० ) 


आ० हूँ पिण हे गोतम ! ए० इम कहूँ छू. जा? यावत इम परूपूंछ . ए० इस निश्चय म्हे 
च० चार पुरुष ना प्रकार प्ररूप्या, तं> ते कहै छे. सो० शोलते क्रिया ते करी सम्पन्म पिण. 8० 
ज्ञान सम्पन्न नथी. 5० एक श्र॒त ज्ञाने करी सम्पन्न &, पिण शील कहितां क्रिया सम्पन्त नथी. 
एु एक शोले करी सहित अने शाने करी पिश सहित. एक एक नथी शीले करी सद्दित अने 
नथी ज्ञाने करी सहित ॥ १४ 

त० ठिहाँ जे ते प्रधम पुरुष नों प्रकार. से० ते पुरुष. छी० शोल क॒ट्ठितां क्रिया सद्दित 
पिण झ० श्रुत ज्ञान सहित नथो. उ० पोसानी बुद्धिह पाप थी निवर्त्यों छे. झअ० न जासयो घमे. 
एु० है गोतम ! मे ते पुरुष देश झाराधक प्ररूप्यो एव घाल तपश्त्री. ॥ २॥ 

त० तिहां जे ते बीजी पुरुष प्रकार, से० ते पुरुष, ० क्रियारदित छे विश. छ० श्रुत- 
बन्त छे पाप थी ;निवरत्यों नधी... वि० झने ज्ञान धर्म ने जाणें छे सम्यक्‌ दृष्टि ए० हे गौतम ! 
महे ते पुरुष दे० देशविराधक कह्मो. भअन्नटी सम्यग दृष्टि जाणवों ॥ ३ ॥ 

त० तिर्डशा जे बीजौ पुरुष प्रकार, से० ते पुरुष. सी० शोलवंत ( क्रियावंत ) छ.. छ० 
झनें भ्रुतवंत्त ते झ्ानवन्त छे पाप थी निवत्यों छे. बवि० धर्म जाएं छै. ए० हे गोतम! कहेते 
पुरुष स० सर्वाराघक कह्यो. सर्व प्रकार ते मोक्ष नो साधक जाणवी एप गीतार्थ साधु ॥ ४ ॥ 

'त० तिहां जे ते चोथा प्रकार नो पुरुष, से० ते पुरुष ध्य० क्रिया करी ने रहित. आ० झने 
श्रुतज्ञान रहित पाप थी निवर्व्यों नधी. अ० धर्म मार्ग जाखृतो. नथी. ए० हे गोतम !  मेहे ते पुरुष. 
स० सर्व विराधक कहो. अप्रती बाल तपस्वी ॥ 


अथ इष्ां भगवन्ते चार प्रकार ना पुद्ष कग्मा । तिहां पहिला पुरुष नो 
जाति शील ते क्रिया आचार सहित अने शान सस्यफ्ट्व रहित पाप थकी पजिवत्यों 
पिण घर्मं जाण्यों नथो, ते पुरुष ने देश आराधक छ्मो, प्रथम भांगो ए. वार 


हे, मे विध्यंसनम्‌ | 
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तपस्त्री नी आश्रय। बीजो भांगो शील क्रिया -रहित अने ह्वान शक्ति सहित ए 
अब्बती सम्यग्रद्गट ते देश विराघक ते दूज़ो भांगो । शान अने शील क्रिया सहित 
ते साथ सबंतती सबेंआराधक ए तीजो भांगो। जने ज्ञान क्रिया रहित अन्नती 
बाल पायी ए सबेविराधक चौथो भांगो। इहां प्रथम सांगा में ज्ञान सम्यक्त्य रहित 
शील क्रिया सहित ते बाल तपस्वी नें भगवन्ते देश अराधक कह्मयो छै | अने केतला 
पक अजाण मसिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी ने आश्वा बाहिरे कहे छै। ते करणी थी 
एकान्त सँसार बचतो कहे छै ते एकात्त कूठ रा बोलणहार छे । जो मिथ्यात्वी 
शी शुद्ध भली निरवय करणी आज्ञा वाहिरे हुवे तो बीतराग देव मिथ्या दृष्टि बाल 
तपम्वी ने देश अराधक फ्यूं कह्यो ।ए० तो प्रत्यक्ष पहिछा गुणठाणा बाला नों प्रथम 
भांगो ते बाल , तपसवी ने देशअराश्रक कह्यो । ते लेख तेहनी शुद्ध करणी आज्ञा 
मांहि छै। ते करणी निश्वय छे। तिवारे कोई कहे ते मिथ्या दृष्टि बाल तपस्थो रे 
खंबर बततो तो कि ख्वित्‌ मात्र नहीं तो ब्त बिना देशभआराधक किम हुवे | 


इम पूछे तेहनो उत्तर--अती ने तो सबब आराघधक कहीजे। भने ए बाल 
तपस्थरी ने व्रत नहीं पिण निर्जेश रे छेखें देशभाराधक कह्या छे। ए करणी थी 
धणी कर्मानी निर्जरा हुवे छे। इम घणी २ कर्मा नी निर्जरा करतां घणा जीव 
सम्यगदृश्टि पाय मुक्ति गामी थया छै। तामलीतापस ६० हज़ार वर्ष ताई' बेले २ 
तपस्या “कीधी तेहथी घणा कर्म क्षय किया। पछे सम्यग्रद्ृष्टि पाय मुक्तिगामी एका- 
घतरी थयो। जो ए तपस्या न करतो तो कर्मक्षय न हुन्ता, ते कर्मानी निजराः 
बिना सम्यगाद्ृष्टि किम पावतो। अने एक्रावतारी किम हुन्तो | चली पूरण तापस 
१२ बचे बेले २ तप करी घणा कर्म खपाया चमरेन्द्र थयों सम्यगद्गष्टि पामी एका- 
चतरी थयो। इत्यादिक घणा जीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थकी कर्म 
खपाया ते करणी शुद्ध छै। मोशक्षनों मार्ग छे। ते लेखे भगवन्त देश अशधघक 
कह्यो छै। तिवारे कोई अज्ञानी जीव ४म 5. एतो देश आराधक कह्यों छै। ते 
मिथ्यात्वो री करणी से देश आराधक क्यो छै, पिण मोक्ष भागे से देश आराधक 
नहीं । तेहनो उसर--जो प्‌ प्रथम भांगावाला बाल तपसबी ने देश आराधक मुक्ति 
मार्ग नो न कमा तो बाकी तीन भांगा में अग्मती सम्यगद्गप्टि ने देश विरशाधक 
क्या, ते पिण तेहनी करणी रो कद्दिणो । मोक्ष मार्ग से विराधक न कहिणो । थर्ने 
तीज भांगे साथु ने सबब आराधचक कह्मो ते पिण तिण रे लेफ़े मोक्ष मार्ग यो सबब 


सिथ्यात्वि क्रियाएधिकार । । 
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आराधक न कदिणो | ए पिण तिण री करणी रो कदिणो। अनें चौथे भांगे अनाये 
ने सर्वविराधक कशो। ए पिण तिण रे लेखे अनार्य री करणी शे सर्वधिशधक 
कहिणो। पिण मोक्ष मार्ग रो सर्वविराधक न कहिणों। अनें जो थां तीना ने 
मोक्ष मागे रा आराचक तथा विराचक कहे, तो प्रथम मांगे घाल तपस्ची ने पिण 
मोक्ष मार्ग रो देशआराघक फहिणो। ए तो प्रत्यक्ष पाधरों भगवन्ते क्यो । जे 
साधु नें तो स्वंभराधक मोक्ष मार्ग नो कद्मो, (तिण रो देश मोक्ष ये मार्ग तपरूप 
बाल तपस्वी आराधे ते भणी बाल तपस्यी ने छोक्ष मार्ग रो देश भाराधक क्यो छे | 
अने जै अजाण कहै---तेहनी करणी रो देश अराधक क्यो छै। ते विरुद्ध कहे छे । 
जे तेहणी करणी रे तो सर्वआराधक छे। जे पोता नी करणी रो देश आराधक 
किम हुवे । जे पोतारी करणी रो देशआराबक कहे ते अण विमास्या ना बोलण 
हारा छ॑। मद पीधां मतवालां नी परे बिना विचास्ां बोले छै। एतो प्रत्यक्ष 
मोक्ष रो मार्ग तपरूप आराधे ते भणी देश अराधक कह्यो छै। भगवती नी टीका 
में पिण ज्ञान तथा सम्यकत्व रहित क्रिया सहित बाल तपस्वी ने मोक्षमार्ग नों. देश 
आराधक कट्यो छ॑ । दे टीका लिखिये छे। 





देसाराहएति--स्तोक संशं मोक्ष मार्गस्याराषयती त्वर्थ: | 


सम्यस्बोध रहितलात्‌ क्रिया परसान | 


एहनो अर्थ--स्तोक कहता थोड़ो अंश मोक्ष मार्ग रो आराधे ते सम्यग- 
बोध ते सम्पगद्ष्टि रहित छै। अने किया करिया तत्पर छे। ते भणी देश आरा- 
धक रहो । चली टीका में “खुयसंपण्णे” कहितां धुत शब्दे ज्ञान दर्शन ने कहो 
छै। ते सीका लिखिये छे । 


श्रत शब्देन ज्ञान दर्शनयोर्शहीतलात्‌ । 


पहनों अथे--श्रुत शब्दे करि ज्ञान दशेन बेहंनो ग्रहण करिये | इ॒हां शान 
दशेन नें श्रुत कद्मा छे ते ध्रुते करी रहित क॒ह्मां माटे मिथ्याद्ृष्टि, अने शील क्रिया 
सहित वे भणी देश आराधक कष्यो, एतो चौड़े मोक्ष मार्ग रो: असाघक करीका मैं 
तथा बढ़ा टव्या में पिण कहो | भने इण करणी ने आज्ञा वाहिर कहे ते वीतराग 
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शा बचन रा उत्थापण हार छे। सषावादों छकै। कतला न्याय खूल अर्थ बताया 
पिण न समभ् तेहमे कुमार्ग रो पश्षपात ज्यादा दीसे छै | द्शेन मोहरो उदय विशेष 
:छै | डाहा होय तो विचारि जोय जो। 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


वली प्रथम गुण ठाणा रो धणी खुपात्र दान देश परीत संसार करि मतुष्य 
नो आयुषो बांध्यो खुबाहुकुमार ने पाछिले भवे सुमुख गाथापतिहं। ते पाठ 
लिखिए छे । 


तेणं कालेणं, तेणं समएयणं. धम्म घोसाणं. थेराखं- 
अन्तेवासी. सुदरत्तेनामं अणगा?. उराले जाव तेय लेसे, 
मासं मासेणं खममाणे विहरंति। ततेणं से सुद्ते अणगारे, 
मास खमण पारणगंसि. पढ़माए पोरसीए सज्कायं करेति 
जहा गोयम सामी.- तहेव सुधम्से थेरे. आपुच्छति । 
जाव अडमाणे सुमुहस्स. गाहावतिस्स, गिहं अणपविटू, 
ततेणं से सुमुहे गाहावतो, सुदत्तं अणगारं॑ एजमाणं. पास 
तिपासित्ता. हट्टतुदड्र आसणाओ. अव्भुद्देति २. पादपीठाओं 
पश्चोरुदहति। पाझओोयाओमुयइ. एग साडियं उत्तरा संगं करे 
ति२। सुदत्त अणगारं सत्तटर पयाईं पच्चू गच्छइ तिक्खुत्तो 
आयाहिणं पयाहिणं करेइ २। वंदइ णमंसइ २ त्ता। जेणे- 
व भस्त घरे तेणे व उवागच्छइ २ त्ता। सय हत्थेणं विउलेखणं 
असण पाण खाइम साइम पडढिलामे सामीत्ति। तुट्टे ३ तत्तेणं 
तस्स सुमुहस्स तेणं दब्ब सुद्धेण॑ तिविहेशं- तिकरण सुद्धेणं 


मिथ्यात्थिं क्रियाएथिकार | छ 





२। स॒दत्ते अणगारे पड़िलाभए समाणे संसारे परिकत्ति 
कण सनुस्साउए निवद्धे । 


( विपाक सूत्र छल्ल विपाक अध्ययन £ | 


है० हेणे काले तेशे सर्मय. घ० थर्म घोषनामें, थे० स्थविर नें. झ० समोप नों रहण 
हौर छ० उदसनामा झणगार, उ० उदाश जा० यावत्‌ गोपवी राखो है. तेज छलेश्या. सरा० ते 
मास मास खमण करतो. वि० विचरे छे! त० तिवारे पछे. से० ते छदत नामे अश्गार. मा० 
मास क्षमण ना पारणा ने विषय, प० पहिली पौरसीह, स० सल्काय करे. ज० जिम गोतम 
हवाप्तो, स० तिम छ० घर्मघाष बीज्ो नाम छधर्म. थे० स्थविर ने पूद्धी ने जा यावत्‌ धल्ति गोचरी 
क्रतां छ० छम्रुज नामे. गा० गाथापति ने. गि० घर प्रत्रेश कोधो त० तिवारे ते सु० उमुख 
नामे गाधापत्ति छ० छदस अशणशगार साधथुने. ए० फायर. पा० देख, पा० देखी ने. इ० हच्याों 
सनन्‍्तोष पाम्यों शोष्न पणे 'झासण थी. अ० उठे डठो ने प० वाजोट थी देशों उतरधो उतरी ने. 
पा० पगनी प्रानही समुको ने. ए० एक शाटिक ठत्तरासंग कोचो करो ने, छु० छद्स झआशगार, 
घ० सात आठ पग साहमों आवे आवीने. ति० त्रियवार आ० प्रद्षिण पासा थी आरभी ने 
प्रद्तिण करे करीने. यं० वादे नमस्कार करे करीने. जे० जिहाीँ, भ० भासवर छे त० तिहाई उ० 
श्ाव्या आवोने, स० आपना द्वाथ थही वहराज्या, झ० अशत पाण खादिम सादिम, प० 
वहराज्या वहिराबीने तु० संत्तोषझाणयो- त० तिवारे छमुख गाथापत्ति. ते० ते. द० वन्य शुरू ते 
मनोशा आहार १ दातारना शुद्ध भाव २ सलेणदार पिण पात्र शुरू. ३े ति? तिईं प्रकार मन वचन 
काया करो ने. छदत अखगार ने प० प्रतित्रास्या थके उम्रुख सं० संसार परीत कौचों, 
मं? अने मनुष्य नो झायुषो वध्यो, । 
अथ ह॒हां खुबाद ने पाछिछ भवे सुमुख गाथापति खुदत अणगार ने 
आवतो देखी अत्यन्त हष सन्‍्तोष पायो । आलन छोड़ उक्तरासन करी सात आढ 
पाउण्डा सामो आवी त्रिण प्रवृक्षिणा देइ बन्दूना नमस्कार करी अनादिक यहि- 
रावी ने घणो हष्यों। तो एतलो विनय कियो घन्दना करी ए करणी भाशा 
चाहिरे किम कहिये। ए करणी अशुद्ध किम कहिपे। ए तो प्रत्यक्ष भली शुद्ध 
निर्दोष आज्ञा मादिली करणी छे | घली अशनादिक देवे करी परोत सस्ार कियो। 
शनन्‍्तो संसार छेदी भनुष्य नो आउपो बांध्यो, तो एप. अनन्तों संसार छेद्यो 
ते निर्दोष खुपाल दाने करि, ८ करणी अत्यन्त विशुद्ध निर्मेी ने अशुद्ध किम 
कहिये । आशा बाहिरे किम कहिये। ए तो प्रत्यक्ष प्रथम गुण ठाणे थकां ए करणी 
स, परीत संसार कियो मनुष्य नो भायुषो बांध्यों | जो सम्यग्दृष्टि हुवे तो देवता रो 


गरु ढ 
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आयुष वांधतो । सम्पर्द्ृष्टि हुवे तो मनुष्य मरी मनुष्य छुघे नहीं । भगवती शतक 

३ डे श्य १ कह्यो--सम्यस्दृष्टि मनुष्य तियेश्व एक वेमानिक टाल और आयुष्रे 
बांधे नहीं अने इण सुमुल्ते मनुष्य नो आपूषों बंध्यों। ते भणी ए प्रथम शुण 
ठाणे हुन्तो ते दान ने-भगवन्त शुद्ध बह्मो छै। दातार शुद्ध, ते सुमुख ना तीन 
करण अने मन वचन कायाना ३ योग शुद्ध वह्मया तो तिण ने अशुद्ध किम 
कद्दीजे ए करणी आज्ञा बाहिरे किम कहीजे । ० शुद्ध करणी आज्ञा बाहिरे कहे 
ते आशा वाहिरे जाणवा। केइ एक अज्ञानी कटे खुशुख गाथापति साधु मे देखतां 
सम्यग्दृष्टि पामी । ते सम्पग्टूष्टि सूं परीत संसार कियो। ते सम्यम्दृष्टि अन्तमु हतें 
में चम्ीने मनुष्प नो आयुषो बांध्यो.! इम अयुक्ति ल्गाबे ते एकान्त भूठ रा बोलण 
हार छे। इ॒हां तो सम्परद्ृष्टि तो नाम कांइ चादयों नहिं। इ॒हाँ तो पाघरों कह्तो। 
छुपात दाने करी परीत संसार करी. मनुष्प नो आयुषो बाध्यों | पिण इम न क्यो 
सम्पग्टृष्टि करी परीत सेखार करि पछे सम्यर्ट्ृष्टि बभो ने मनुष्य नो आयषो वांध्यो। 
एतो मन सूं गालां रा गोला चलाव छे। सूत्र में तो सम्यग्टृष्टि रो नाम विण चाल्यो 
नहिं तो पिय भारी कर्मा आपरा मन सूं इज खोरा मतरी टेक सूं सम्यग्ट्रष्ट 
पमावे भने वली वमाव छे। ते न्‍्यायवादी हलुककर्मों तो माने नहीं एतो प्रत्यक्ष 
उघाड़ो झूठ छै। ते उत्तम तो न माने । ए तो सुमुल्ले शुद्ध दाने करि परीत संसार 
करी मलुष्य नो भायुबो बांध्यों ते करणी शुद्ध छै आशा माहि छै। मशुद्ध 
करणी सूं तो परोत संसार हुवे नहीं । अशुद्ध करणी सूं तो संसार बचे छे। ड्ाद्दा 
हुवे तो चिचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


बली मेघकुमार रो जीव पाछिले भवे हाथी, सूसला री दया पाछी परीत- 
संसार मिथ्याटवों थके, कियो । ते पाठ लिखिये छे। 


तएखं तुम मेहा | ताए पाणाणुकंपयाऐं ४ संसार परि- 
स्तीकए मणुस्साउए निवद्ध । 


( शाता झष्ययन १) 


सिथ्यातियव करिपाएघिकारः । ६ 
त० लिवारे तु० सुमे. में० है सेव ! सा० ते उपला पा० प्राण भूत जोव सत्यनोी अमुकरुपा 
करी. सं० खेपार भोदो वाको करयो रक्षो. म० मनुष्य को आायुवो बांघ्यो । - 
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अथ जटठे ते खुसला प्राण. भूत. जीव. सत्व. री अवुकम्पा करी ने हाथी 
क्रीत संसार करी मनुष्य नो आयुषो बांध्यो कह्यो। प्‌ पिण बिध्यादृर्टि थे 
परीत खंसार कियो। ते शुद्ध करणी आज्ञा में छे । सम्यगदृष्टि हुवे तो मनुष्य नो 
आयुषो बधि नहीं । सम्यगद्ृृ्टि तिय॑च रे निम्धय एक चैमानिक रो आयुषो बंधे ।. 
इढां केह एक पाषएडो अयुक्ति लगाची कहै--तिण वेलां द्वाथो ने उपशम सम्यफत्व 
आब्या तिण सम्यगदृष्टि थी परीत संसार कियो । अन्तमु हूतें में ते सम्पग्दृष्टि 
घममी ने मनुष्य नो आयुधो वांध्यो, एहवो रूंठ बोले । इहां तो सम्यग्टृष्टि नो नाम 
लाल्‍यो महों । सूल में पाधरो कह्यों छे । जे सूसलारी दया थी परीत संसार 
करी मनुष्य नो आयुषो बांध्यो । पिण इम न कह्यो--जै सम्यग्ट्ृष्टि थी परीत 
संसार करी पछे सम्यग्द्ृष्टि वमी ने मनुष्य नो आयुधो पांध्यो, एहवो घोल तो चाल्यो 
भमहों । बली मेघकुमार ने भगवन्ते कह्यों। हे मेघ ! ते तियेश्ञ रा भव में तो 
सम्वफ्त्व रख रो लाभ न पायो । जद पिण दया थी परीत संसार कियो तो 
हिश्रढ़ा नो स्पूं कहियो एहवो कह्यों | ते पाठ लिखिये छे । 


तंजइ ताव तुमे मेहा । तिरिक्ख॒ जोशिय भाव सुवा- 
गएण अपड़िलद्ध सम्मत्तरयण लंभेणं से पाए पाणणाण कंप- 
याए जाव अन्तरा चेव संधारिये णो चेवणं शणिखित्ते कि मंग 
पुण तुमे मेहा | इयाणिं बिपुल कुल समुब्भवेणं । 


( ज्ञाप्ता झ्प्यथन १ ) 


त॑० ले मारे ता० प्रथम. ज० जो. स॒० तुमे. में० हे सेख! लि० तिबचलो गति मो 
आष पाम्यो तिहाँ आ० न लाध्यो न पाम्यो. स० सम्यक्त्व रत नो लाभ. से. ते. पा. प्राणी 
मो अनुकंपाएं करो जा० ज्यां छो. अ्र० पंगरे बिचाले छसला थेठो छें. णो० नहों निश्चय ऊपर 
फ्ग सुंक्पो छसला ठपर. “कि० तो किस कड्डियो. हे मेघ! इ० हियहां. थि० विस्सोर्स 
कु० कुझरे विषे स० ऊपनो हे मेघ ! 


१५ प्रम विध्यंसनम । 


ह॒ईं श्री भगवन्ते इस कह्यो। हें मेघ ! ते तियंश्व रे मबे तो “अपडिलद” 
कहितां न लाध्यो “समस्त रमणं” कहिताँ सम्पक्त्य रत नों “लंसेणं” कहता 
लाभ । यहां तो चौड़े सम्पक्त्व वर्जों छे। ते मारे ते हाथी मिथ्यात्वी थके दया 
थो परीत संसार कियो। ते करणी शुद्ध छे । निरवद्य निर्दोष आज्ञा मांहिली 
छे। केइ एक अज्ञाण “अपड़िलद समत्तरमण लंभेणं” ए पाठ नो ऊधो अर्थ करे 
छोे। ते पाठ ना मरोडण हार छे। वली त्यांमें इज # दलपत रायजो प्रश्न पूछघा 
बैेहना उत्तर दीलतरामज़ी दीधा ठी। ते प्रश्नोक्तर मध्ये पिण हाथी ने तथा 
खुमुख गाधापति नें प्रथम गुण ठाणे कह्मा छे। वली ते प्रश्नोत्तर मध्ये दलपतराय 
भी पूछथों । “अपड्िलद्ध सम्मत्तरयण लंभेणं” ए पाठ नो अर्थ स्यूं, तिबारे तेणे 
दौलतरामजो अर्थ इम कियो। “अपडि्िलड” कहता न लाध्यो “समत्तरयण लंसेण” 
कहता सम्पक्त्व रल रो लाभ, एपहवो अये कियो छे । ते अर्थ शुद्ध छे। फेई 
बिपरीत अर्थ करे ते एकान्त सवावादी छे। तिवारे कोई इम कहै तुमे ए दौदतराम 
जी रो शरणो किम लेवो छो । तुम्हें तो तिण दौलतरामओ ने मानो नहीं। ते 
मारे तेंहनो नाम किम लेवो । तेहनों उत्तर--भगवती शतक १८ ड० १० कट्यो । 
जे सोमल ब्राह्मण श्री महावीर ने पूछयो, हैं भगवन ! सरिसव ( सर्पर ) भक्षय के 
अभक्ष्य तिवारे भगवान्‌ बोल्पा। “"सेगुणं भे सोमिला बम्हण | ए'खु दुविहा 
सरिसवा प० तं० मित्त सरिसवाय. धण्ण सरिसवाय” पहनो अर्थ--“सेणूणं” 
कहितांते निश्चय करि “से” कहतां तुम्हारा “बम्हण” कहता ब्राह्मण संबंधिया शाख 
ने विषे सरिसबना ये मेद॒प्रहू्या । इहां भगवान्‌ कह्मो, हे सोमिल! तुम्हारा 
ब्राह्मण संबन्धिया शास्त्र ने विषे सरिसवना दो भेद कह्या। मित्र सरिसव--धान 
सरिसव पछे तेहना भेद कहा, इम मासा कुलथारा पिण भेद लेहना शास्त्र नो 
नाम छेद बताया तो लेणे श्री महावीरे ते ब्राह्मण नो मत मान्यो नथी । पिण लतेहसा 
शास्ल थी बताया, ते अनेरा नै समकावा भणी | तिम इहां दौलतरामजी रो नाम 
छेश बाठरों अर्थ बतायो। ते पिण तेहनी श्रद्धा वार्लाने समझाया भणी। अने जे 





& मे वृश्पतरायजी. ओर दौलतरामजी. कोटाबन्दीके आसपास विचरने वाले बाइस 


सम्प्रदायके साधु थे। इनकी बनाई हुई १ प्रश्नोत्ती ६। उसका ही यह (१३८वां प्रश्न है। पूर्श 
रुया ये बिदित नहीं है कि ये प्रशोसतरी छऐ हुई है वा नहीं। 


“संशोधक” 


हिल्दोल्किकिपफक्शिसओ श्श 





न्यायवादी होसी ते तो सूत्ष नो बचन उधापे नहीं। जमे अत्यायवादी खूब नो 
पिण वचन उधापतो न शंके अने तेहना घड़ेरां ने पिण उधापने हाथी ने सम्यक्‍त्व 
थापे छे। जतेक विहद्ध अर्थ करतां शंके नहीं। तेहनें परलोक में पिण सम्पन्द्ृष्टि 
चामणी दुलेस छे। डाहा होवे तो विचारि जोइजो 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


चली शऊरडाल पुत्र भगवान ने वांद्या । ते पाठ करे छे 


तएणं से सदालपुत्ते आजीविय उवासय इमीसे कहाए 
लखरे समाणे एवं खलु समणे भगवे महावीरे जाव बिहरंति 
ते गव्दामिणं समणं भगव महावीर वंदासी नर्मंसामी जाव 
पज्जुवासा।मे एवं संपेहति २ त्ता ग्हाए जाव पायब्दछित्त शुद्ध 
प्रवेसाइ जाब अय महष७्घा भराणालंकीय सरीरे मणस्स 
वम्गुरा परिगते सततो मिहातो पडिनिगच्छ॒ति २ त्ञा पोलास- 
पुर नगर मज्क॑ मज्केणं निगच्छति २ त्ता जेणेव सहस्सं- 
ब्रण अजाणे जेंगेव समणे भगव॑ महावीरे, तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता । तिकखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेइ २ ” 
वंदइ २ णर्मंसह्‌ २ जाव पज्जुवासइ । 


( उपासक दशा झध्ययन ७ ) 


त० खिवारे. सेन ते स० शेक्रड्ाल पुश्र, आ० आजोबिका उपाखक. ए० एह , भगवस्स 
मा पघारनेरी ) कथा ( वार्सा ) ल० सांभली नें विचार करे छे. पू० ए व० विश्चप. स० भ्रमण. 
भगवान्‌ मद्दवीर पधारया छे. तं० ते मादे. ग० जावु. स० अमणश अख पन्‌ सहतत्रीर नें कंदू- 
न नमस्कार करू. यावह्र. प० पयु पासना ( सेवा ) करूं. पृ० हम. स० विचार करे. विक्नर 
करी नें. णहा० न्हांप्यो. यावत्‌ शुद्ध हुओओे. उस्दर स्थान नें विषे. प्रदेश करवा योग्य. याक्त. 
झल्प भारतन्त झने वदुनूस्‍प बन्ज.. व्नात्व हुररे करो छशोभित हे शरीर जेढनों. एहवो थक सठ 


१२ स्रम विध्यसनम््‌ | 





अनुष्य भा परिचार सहित. सा० आपने. गि> घंरस.. निकले. लि० मिकली ने. पो० पोलास- 
पुर नररनां, मे मंध्यों भध्य थई. जाने. जावबी नें. जि० जि्दां स० सहस्याम्ध उथान रं थिये. 
जै० नि्डा,. स० अ्रमण भगवन्त श्रो मंहावोर. ते? तिहाँ. उ० आव्या आवीने. ति० भजिशवार 
डात्रा पासा थकी लेहने. ५० जोमण पासे प्रदक्षिणा. क० करे करी ने०. व० बांदे. ० नमस्कार 
करे वादी मे नमस्कार करीने जा? यावत सेवा भक्ति करतो हुवे । 


अ्य भठे क्यो, शकंडाल पुत्र गोशाला रो श्राघक मिथ्यात्वी हुन्तो । 
तिवारे भगवान ने लिण प्रदक्षिणा देह बंदणा नमस्कार फीधी | ५ घंदणा री 
करणी शुद्ध के अशुद्ध । ये शुभ योग रूप करणी & के अशुभ योग रूप करणी छे । 
ए करणी आज्ञा मांही छे के बाहिरे छै । प तो साम्प्रत निरवद्य छे, आज्ञा मांहि 
छे, शुद्ध छे, अशुद्ध कहे छे ते महा मूखे जाणबा | डाहा हुवे तो बिच्ारि 
जोइज़ो | ह 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


यंली मिथ्यात्यी ने भली करणी रे टेखे सुझूती कल्यो छे | ते पाढ 
लिखिये ह । 

वेमायाहिं सिक्हाहिं. जैनरा गिहि सुब्बया । 

उवेति माएसंजोणि कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥ 


( उत्तराध्ययम. फ्रध्यभ ७ गाथा २० ) 


दै० जे मनुष्य योनि माहि अनेक प्रकारे. सि० भवपणादिक शिक्ष्याह. जे० जे मधुष्य 

, णि० प्रहस्थ छतां. छ० सब्रसी. 3० पास ऊपने. मा० मनुष्यनी योनि. क० कर्म ते करदी. 
स० सत्य बचन. धोले दुयावन्‍्त एहवा. पा० प्राणी हुं ते मनुष्य पणु पामें । 

भथ ह॒दां इम कह्यो । जे पुरुष ग्रहरूथ पणे प्रकृति भद्र परिणाम क्षमादि 

शण सहित पएहवया ग्रुणा ने सुब्रती कछ्या। परं १२ ब्रत धारी नथी। तै ज्ञाब 

मजुष्य मरि मलुष्य में उपजे । एतो मिथ्यात्वी अनेक भला गुणां सदहदित ने खुअ्नली 

क्यो । ते करणी भली आज्ञा माही छे । अने जे क्षमादि गुण आज्ञा में नहीं इवे 

तो खुज्तों क्यूं कह्यो । ते क्षमादिक गुणारी करणी अशुद्ध होवे तो दुझती कहता | 


म्रिः धात्वि क्रियाएश्रिकारः । १३ 





व लो सांधत भली करणी आश्रय मिथयात्वी मे सुअती कहो छे । भने जो 
सम्यगूदृष्टि हुवे तो मरी में मनुष्य हुये नहीं। अवे इदां कशो ते मजुष्य मरी मनुष्य 
में डपजे से न्याय प्रथम गुण ठण छे। तेइनें खुबतो कह्मो। ते निर्जरा री शुद्ध 
करणी आश्रय कहां छे। तेहने अशुद्ध क्रिम कदोमे। डाहा हुवे तो बिजारि 
जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्या। 


केतला पक्र पहुयूं करे--भे सम्यगद्रष्टि मनुष्य तियश्व एक वेमानिक दारू 
और आयुषो न बांधे । ते पाठ किहां फह्यो छे। ते सूत्र पाठ लिखिये छे । 


मय पजव णाणीयणं भंत्ते पुष्छा. गोयमा | णो नेर- 
इया उय॑े पकरेंति णो तिरिक्व जोणिया णोमणस्स देवा 
उयं पकरेन्ति जइ देवा उय॑ पकरेन्ति कि भवन वासि पुच्छा 
गोयमा ! णो सवनवासि देवा उय॑ पकरेन्ति णो वाणमन्तर 
णो जोतिसिय. वेमाणिय देवा उय॑ पकरेन्ति । 


( भ्रग० श० ३१० उ० १) 


म० सन पर्य वज्ञानी नी. भ० है भगषस्त ! पु० पूष्छा. हे गौतस ! शो० नारफों ला 
आायुदा प्रते करे नहीं. शो० नहों तियंचना आयु प्रते करे श्यो० नहीं सनुष्य नो आयु प्रते करे. 
दे० देवता आयु प्रते करे, तो किं० कि सू भव्रनवासों देव आयुः प्रते करे ए प्रश्न. हे-सोतम ! 
खो० नहीं भचनवासरों आयु प्रते करे. णो० नहीं ज्यस्तर देव आयुः प्रते को. श्यो० नहीं ज्थोतिषों 
रैव झायु प्रते करे. दें० वेमानिक देव आयु प्रते करे । 


हैहां मन पर्थव ज्ञानी एक बेमानिक नो आयुषो बांधे. ए तो मन पर्याय 
ज्ञानी नो क्यो | हिचे सम्यग्टृष्टि तियश्व भायुषो बांधे. ते पाठ लिखिये छे। 


१8 स्रम विध्यंसनम । 


किरिया वादीएं भंते ! पंचिंदिय तिरिक्ख जोखिया 
कि सोरइया उय॑ पकोन्ति पुष्छा गोयमा! जहा सशपज्ज- 
वणाणी । 





( भररा० शू० ३० 3० १) 


कि० क्रियावादी. भ० हे भगवन्त पं० पंचेन्द्रिय तिबंच सोनिया कि० स्‍्यू नारको 
ना आयुको प्रते करे. हे गोतम ! ज० जिम. मनपर्यव ज्ञानो नी परे जाखवा । 


इहा क्रियावादी ते सम्पग्ट्ृष्टि ने कह्मो छे। ते मारे क्रियावादी ते 
सम्यग्ट्विष्टि रे आयुषा रो बंध मन पर्याय ज्ञानी -ने कह्मो । ते इण रे पिण बंधे 
इम कहा ते भणी सम्यस्दृष्टि तियश्व पिण चेमानिक रो आयुषों बांधे और न बांधे । 
हिले सस्पस्दृष्टि मजुष्य किसो आयुष्नो वांघे ते पाठ लिखिये छे । 


जहां पंचिन्दिय तिरिक्व जोणियाणं. वत्तध्बया 
भणिया. एवं मशणस्साणवी वत्तव्वयया भाशणियव्वा, खावरं - 
सणपजवशाणी, णो सण्णावउत्ताय, जहा सम्मदिद्वी 


[त+किव जोणिया तहेव भाणियच्बा । 
( भगवती शप्तक ३० उ६० १) 


ज० जिम. प॑० पंचेन्द्रियः ति० तिग्रव योनिया नो. ब० वक्त्यता. भ० भणी हे. 
ए. इम्र म० भनुष्प्र नी पिण भश्॒योी, ख० एतलो विशेष. स० मन पर्षद ज्ञानी. श्थोनहीं 
संजोपयुक्त ज० जिम सम्यग्टष्टि. तियंच योनियानीपरे. भ० कष्टिवा । 


अय क्रियात्रादी सम्यगहुष्ति मनुष्य, तियञ् रे एक वैमानिक रो बंध कह्यो 
झोर आयुषो बांधे नहीं इम कह्यो । ते माटे खुमुख गाथापति तथा हाथी तथा 
सुब्नतो मनुष्य इहां कहा ते सबे ने मनुष्य ना आयुषा नो बंध कह्यो । ते भणी प 
सर सम्पददृष्टि नदों | .ते मादे मनुष्य नो आयुषो बांधे .छे । सम्यग्दृष्टि छुबे तो 
देमानिक रो बंध कहता । 


मिथयालत्यि कियाइणिकारः । हर्ष 


ओम कर न कट बी जिन पी सके कसम की समय पक जम मम जम नि ओ 
केई अक्वानी इम कहे । मिध्यात्वी ने एकान्त बाल कहो । जो तेहनी 
करणी जाज्ञा माही होवे तो तेहने एकान्त वाल फ्यूं कह्मो । तत्रोत्तरं-जो पएकान्त 
घालनी करणी आशा वाहिरे हुवे तो अत्रती सम्यगद्रष्टि ने पिण एकान्त बाल कहीजे 
भगवती श० ८ उ० ८ एक्रान्त बवाल एकान्त पंडित अने वाल पंडिस ए तीन भेद 
समचे क्या छै । तिहाँ संसार रा सर्व जीव तेह तीन भेदां में बियार लेवा | 
पकान्त पंडित ते साधु छठा गुण ठाणा थी चौदवा तांई स्व ब्रत मारे एक्रानत 
पंडित | पलछान्त बाल पहिला शुण ठाणा थी चौथा गुण ठाणा खुधी सर्बथा अत्रत 
मारे एकालस बाल | बाठ पगिडत ते आ्रावक पांचमे गुण ठाणे कांयतो ब्रव कांयक 
अत्रत ते भणी बाल परिडत। हहाँं वाल नाम मिथ्यात्य नो नहीं, बाल नाम 
मिथ्यात्व नो हुवे तो श्रावकने बाल परिडत कहा मारे श्रावकरे पिण मिथ्यात्व हुये । 
अने श्रावक रे मिथ यात्व री क्रिया भगवन्ते सबेधा प्रकारे वजों छे | ते भणी बाल 
नाम प्िथवात्व नो नहीं । प्‌ बाल नाम अज्त नो छे । जने परिडत नाम घत नो 
छे। ते एकान्त बाल तो चौथा गुण ठाणा सुधी छे । तिहां किश्विन्माल ब्रत 
नहीं छे | ते भणी सम्पगद्॒ण्टि चौथा गुण ढदाणा रा घणी ने पिण एकान्त बात्ठ 
कहीजे | जो एकान्त बालनी करणी अशज्ञा वाहिरे कहे तिणरे लेखे अश्वती शीलादिक 
पाछे खुपात्र दान तप साथां ने बन्‍्दनादिक भल्टी करणी करे, ते सवे करणी 
आशा वबाहिरे कदिणी । एकान्त बार फह्मा ते तो किश्वचिन्मात्र ब्रत नहीं ते आश्रय 
कग्मा, पिण करणी आश्रय पक्रान्‍्त बाल न कह्या छे । करणी आश्रय बार कहें 
ते महा मूले जाणबा । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


केतला पक इम्र कहें-जे अन्य मती मास २ क्षमण तप करे, ते 
सम्पग दृष्टि रा धर्म रे सोलमी कला पिण न आये | श्री भगन्ते इस कह्यो छे । से 
भणी ते प्रिथयरवी नी करणी सर्वे आज्ञा याहिरे छै | ते गाथा न्याय सहित 
करें छे | 


१६ ह .... भ्रम विध्य॑ंसनम । कक 





तक आन ९ के जब क कर 
न सो सुयकक्‍्खाय धम्मस्स कल॑ अग्घइ सोलसिं ॥ 


( उक्तराष्ययन अध्ययन ६ गाथा ४४ ) 


मा० मासे सासे शिक्षय लिशम्तर. लो कोई बाल झवितेकी. हु० ढाम ने अग्रे आते 
तेतलाज अच्च नो पारशो. भरु० भोगवे करे तोहो .पिश. न० नहीं. सो ते अज्ञानी भो तप. 
छ० भलू' तोथक्रादिके--अ० आरम्यातो कशझो सर्व अत रूप चारित्र. घ० जे धर्म ने पाते क० 
कलाथें अप नहीं सोलमो ए । 


अथ इदां तो मिथयात्वी नो मास २ क्षमण तप सम्यग्टूष्टि ना खारिल 
भ्रम ने सोलमी कला न आवे पएहवूं कह्यो छे । ते चारित्र धर्म तो संबर छे तेहने 
सोलमी कला इ' न आये कह्यो । ते सोलमी कहा नो इज नाम लेइ बतायो । 
पिण हजारमें इ भाग न आये । तेहने संवर धर्म छे इज नथी । पिण निजरा धर्म 
साश्रय कह्मो नथी | तिवारे कोई कहे एप मिथधाटवी नो मास क्षमण सम्यम्टूध्टि 
शा निजरा धर्म ने सोलमे भाग नथो | इम निजेरा धर्म आश्रय कष्यो छे | तो तिण 
रे लेखे सम्यग्ट्ूष्टि रा निजरा धमं रे सोलमे भाग न आबे | तो सतरमे भाग तो 
आधे । जो सम्यग्दृश्टि रा धर्म रे सतरमे भाग -तेहना मास क्षमण ड्रषे तो तिणरे 
शेल्ले पिण आज्ञा में ठहर गयो । पिण पतो संवर चारित्र धर्म भाश्रय क्यो छे । 
है यारित्र धरम रे कोडमें ही भाग न आये । पिण सोलमा रो इज नाम लेद बतायो 
छे । वली उत्तराध्ययन री अबचूरी में पिण चारित्र धर्म रे सोलमे भाग न आये 
इम कह्यो । पिण निर्जरा धर्म भ्राश्रय न क्यो । ते अवचूरी लिखिये छे । 


“न हाते निषेधे स एवंक्ध कष्टानयायी । सुच्छु! शोमनः सर्व सावध विराते 
रूपत्व! दाख्यातों जिने; स्वाख्यातों धर्मों यरय से तथा तस्य चारित्रेण इत्यथ। 
कला भागम्‌ - गर्षति अईीते बोड्शी 7? 


इहां अवसूरो में पिण इम कह्यो। मिथ्यात्यी नो मास झ्षमण तप चारित्र 
चर्म सब॑ साथध ना त्यःग रुव धमं ने सोलमी कला पिण न आये । पिण निर्जरा 
लजाअय न व्यो । जे मिथ्यात्वी मास २ क्षमण करे। पिण तेहने चारिल चर्म 


सिथ्यात्यि किया।थिकार: । १७ 


लि: ४: पड किस टडिि ता ध  ध्िललललजलल 
न कहिये । निश्ञरा घर्म निर्मेल छे । से करणी तपस्या शुद्ध छै, आक्षा माहि ऊँ । 
प्‌ निर्जरा धर्म ने आशा बाहिरे कहे ते भाज्षा वाहिरे जआाणवा । हादा हुये सो 
'विचारि जोइमो । 


इति ७ बोल सम्पूर्या । 


चली फेइ पहिला गुण ठाणा चरणी री करणी आहझ्वा याहिरे थापवा 
“सूथगड़ाडु'' रो नाम लेइ कहे छे । जे प्रथम गुण ठाणे मास २ झमण तप करे 
तिन स॑ अनन्ता जन्म मरण बधावे, ते भणी तेहनों तप आज्ञा याहिरे छे। इम 
कहे ने गाथा रो न्याय कहे छे | 


जड्ट विय शिगणे किसेचरे, जह विय भुंजिय मासमंतसो ॥ 
जे इृह मायाइमिजइ, आगन्ता गब्भायणंतसो ॥ 


( सूथगढाज़: श्रुतस्कंध है झ० २ उ० १ गाथा ६) 


जञ० धद॒पि पर तीथि तापसादिक सथा जन लिंगो पासत्थादिक. शि० नप्म सर्थ दाड्मा परि- 
ग्रह रहित कि? दुर्बल छतो च० बि्चरे. ज० यर्क़षप तप घणों करे. भरु. जोमे. मा. मास 
क्षमगने. मं० अन्ते पारणो करे छे जीवे त्यां लगे. जे कोई. ह० संसार ने विभे. मा० मारा 
सहित. सि० स॑ंग्रोगे करे बुगल ध्यानी नें माया नो फल कहे छे आ० ते आरसीये काले 
गर्भादिक ना दुःख पामस्‍्ये. श॑. अनन्त संसार परि स्रमण करे । 


अधथ इहां केई कहे--ते बाल तपस्थी मास २ क्षमण शप करे तो पिण 
झनस्त जन्म मरण कहा। अने ५ करणी आज्ञा में हुते तो अनस्त जन्म मरण क्यूं 
कह्या। लैहनो उत्तर- इहां सूत्र में तो इम कह्यो । जे मास ने छेड़े भोग्वे, तो 
पिण माया करे, ते माया थी अनन्त संसार भम्रे, ए तो माया ना फल फह्ा 
छे, पिण तपने खोटो कह्यों मथी। इहां तो अपूठो तपने विशिष्ट कहो छे। से 
फिमर--जे मास क्षमण करे तो पिण माया थी संसार भमे। य मास क्मण री 
-करणी शुद्ध छे तिणसूं इम बह्लो छे भने रेहनो तप शुद्ध न धोये तो इम कया ने 

हर 


श्ट *. श्नम' विध्यसमम 


कहता “ए मास क्षण इसी करणी करें तो पिण माया थी रुखे” इहां माया में 
अस्यस्त खोटी देखाड़बा नेहनी शुद्ध करणी रो नाम चहोर, झने माया थी गर्भा- 
दिकना दःख कह्या छे । अने तेहन! तप थी तो दुःख हुवे नहीं । टेहना रुंच थीः 
पुण्य तो ते पिण कहे छे । अनें पुण्य थको तो दुःख पामे नहीं । अरे इहां अनन्त 
दुःख क्या. तेतो माया ना फल छें, पर तपस्या ना फल नहीं, तपस्या तो 
निरवध छों। तियारे कोई कहै--ए आज्ञा माहिली फरणी छें, तो मोक्ष क्यूं वजों 
बैहनो उत्तर--एहने श्रद्धा ऊधघी ते मारे मोक्ष नथी | पर मोक्ष नो मार्ग वर्ज्यो 
नथी। जै अग्रती सम्यग्द्वष्टि शान सहित छे, तेहने पिण चारित्र विण मोक्ष 
सथो। पर मोक्ष नो मांगे कहिये | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 





इति ८ बोल सम्पूर्णा । 


केतला एक इस कहें। जे मिथ्यांत्वी ना पचखाण ( प्रत्याख्यान ) 
दुपचलाण ( दुष्प्रत्ण्पयान ) कह्या छे। तेहनी करणी जो आज्ञा में हुवे तो ने 
दुधचखाण कपूं कह्मा । तेहनो उत्तर--दुपचखाग कहा ते तो ठीक छे। जे जीच 
अत्तीच. तरस स्थावर. ने जाणे नहीं । अने सर्व ज्ञीव हणवारा त्याग किया, ते 
जीव जाएयां बिना किण ने न हणे, केडना त्याग पाठे । जे जीब नें हाणे नहीं, 
जीष दणवारा त्याग करें ते किम पाले ; ते न्याय दुपषचणाण कह्या छे। तैपढ 
लिखिये छे । 


से/ुणं भंते | सच्ब पारंहिं. सब्ब भूएहिं सथ्ब जीवेहिं, 
सब्ब सत्तेहिं, पद्चक्खायसिति वदमाणस्स सुपद्चकवा्य भवड़ 
तहा दुपच्चकवार्य गोयमा ! सठ्त पाणेहिं जाव सब्ब सत्तेहिं 
पच्चक्‍वांण मिति वदमाणस्स सिये सुप्च्चक्खाय भवह. सिर्य 
दुपच्मखार्य भवइ । सेकेणट्रे भ॑ते | एवं वुच्चइ सब्ब पाशेहिं 
जाव सखब्बसत्तेहिं जाव सिय दुपं्बखायं भव । गोयमा.।! 
जस्सर्ण सव्ब पाणेहिं जाव सब्ब सस्तेहिं एशरखायमिति वद- 


वियधारिक किरापघिकोरः . हह 





भातस्य नो शव झमभि समण्णागर्य भवह-इमे जीवा. इसे 
“अजीवा,  इमे तसा. इसे थावरा. संस्सण संव्बपाणेहिं 
जाव संब्वसत्तेहिं पच्चक्‍्साय मिति वदमाणस्स नो सु एच्च- 
क्लाय॑-ठुप्च्चक्वायं भवई । । 


( भगबती श० ७ उ० २) 


| से० ते. मबवन्‌! सू० सई प्राण, स> सब्र भूल स्त० सर्व जीव. सर्व सत्व में जिपे 
प० प्रत्याख्यस्व छ.. मि० इस कहिग वाला में. रु० सप्रत्याख्यरन हुईं. स० अथवा बु० दुष्प्रत्पा- 
रूबान हुई. गो० हे गोतम ! ख० सर्व प्राश. भूत. जोव. खत्व. में विषे. प० प्रस्थास्याथ 
छू. मि: इस कहिया वाला ने सि> क्वच्ति. स॒ु० छपत्याख्यान हुई. सि० क्वच्ित, दु० 
बुष्प्रत्ति व्याच हुईं. से०ते के० कोण कारण. भ० हे मगवन्‌ ! ए० इस फट्टिद'. स० सर्व 
प्राण भूल सत्व में विष ऊर० यावत क्‍्वर्चित स॒प्रत्याख्यान. सि० कक्‍्वलित्‌ दुष्फ्र- 
स्थाख्यान अ० हुए. हे गोतम ! ज० जानें. स० सर्च प्राष्ण खाथें. जा० यावत्‌. स० सर्बसस्व 
साथें प० पच्खाया सि० पुर. १० कहते छत. नो० नहीं. पु० एहव्‌. ध्० जाणद हुए 
ज्ञान करोने. ह०पए्‌जोब इ०्ए अजोत हुं० ए तरस. इ०ए स्थावर. त० तेहनें. सं० छेब 
प्राश साथे. जर० बाकत सर सच साथे. पचरूय्‌. मि० इस. य० कहसोंने. लो० नहीं. छ 
पचसमण हुई दु० दुपचखाण हुई ! 


अधथ जठे तो इप कह्यो -जे जीव. अजीव. तरस. स्थावर. तो जाने नहीं, जर्गे 
कहै-दारे सब जीव हणवारा त्याग छै। से जीघ जाण्यां बिना किजमें न हमे; 
फेहना त्याग पाले । ते न्याय---मिथ्यात्वी ना दुषघचलाण कहा छे । तथा बी 
मिथ्यात्वी बस जाण ने श्रस हणवारा त्याग करे:तेहने संबर न हुवे, ते मारे हु- 
पच्स्माण फहोजे । पचखाण नाप्त संवर नो छे। तेहने संचर नहीं । ते भणी 
तेहना पचलाण दुपचस्रांग छे | पिण निर्जरा तो शुद्ध छे। ते निजरा रे लेखे 
निर्मल पचुलाण छे । पिथ्यात्वी -शीक्ादिक आदरे, से पिण निर्जरा रे लेके 
निर्मेल पचलाण छे ! तेहना शीरादिक आज्ञा माहीं 'जाणवा। डाहा हुने तो 
घिचारि जोरईजो | 


इति ६ बोल सम्पूर्ण ।. 





बडी केइ ऊ'धो तक सं पूछे । जे प्रथम गुणठाणे शील ब्रत नोपजे के 
शहीं । तैहनें इम--कहिगो--अजती सम्पर्द्ृष्टि त्याग बिना शील प्राले तेहने 
शीलब्त निपजे कि नहीं | अब फहै-तैहने तो ब्रत निपजे नहीं, निजरा धर्म हुवे 
छे। तो जओोयौनी जे अबग्रती सम्यग्दृश्टिरे त्यगग बिना शीलादिक पांल्‍्यां अत निपजे नहों 
तो मिथयात्वी रे ब्रत क्रिम निपजै । जिम अग्रतो सम्यगद्ृष्टि रे शीलादिक थी 
घगी निजेरा हुये छे । तिम प्रथप्त गुग ठाणे पिण खुपात्र दान देये. शील पाले 
दूधादि रू भली करणी रू निर्जेरा हुवे छे । तिवारे कोइ कहे --जे स्रौथा गुणठाणा 
री घणी शीलादिक पाले, प्राणाति पातादिक आशध्रव टालें, पहचों किहां क्यों 
छे । तेहनों उसर-भ्री महायोर दोक्षा लियां पहिलां बे वर्ष भाकेरा ( अधिक ) 
घरमें रशा । पिण विरक्त पणे रह्मा, काचो पाणी न भोगव्यों । एहवूं क्यो छें 
ते पाठ लिखिये छ | 


अवि साहिये दुवेवासे सीतोद॑ अभोच्चा णिकखन्ते 
शगन्तगएपिहि यच्चे से अहिन्नाय दंसणे सन्‍्त । 


' आचारांग श्रु० १! अ० ६ गा० ११! 


झ० कामेरा. दु० बे बर्ष शूहवास नें विष. सो० कायो पाणी न पीघो. शि० गृहवास 

हांदी मे. ए० तथा गृहवास थकां एकत्व पशो भावतां. पि० क्रॉधादिक थकी उपशान्त तथा से० 

ते छोथकर आ० जाणयो छें. त० से ज्ञान सम्यक ते करी पाताना आत्मानें भांश इस्त्रिय नो 
इन्द्िय करो प्रशान्त । 


..।. अय अठे क्यो भगवान्‌ भ्री महावीर स्वामी दीक्षा लियां पहिलां काका 
(भ्रधिक ) दो बष तांइ पिरक्त पणे रक्मा। सचित्त पाणी भोगव्यो. नहीं तो त्यांरे 
ब्रत तो हुवे नहीं | पिण निजजेरा शुद्ध तिमेल छे । तो ज्ोबोनी चौथे:गुणठाणे परिण 
श्रत नहीं तो प्रथम गुणठाणे श्रत किम हुवे. । डाहा इुथे तो विचारि जोईजो |... 


इति १० बोल सम्पूर्या । 


मिथ्यात्यि क्रियघिकारः । श्ई 





केतला एक कहै--मिध्यादृश्टि ने आाह्या बादिरे कहीजे.+ . तिकारे तेइनी 
करणी पिण श्र वाहिरे छे । मिथयात्वीः मने, मिश्रयात्वी री करणी- एक कहो, से 
ऊपर कुदेतु ऊमावो कदै-- अनुयोग द्वार” में कह्यो छे, गुण अरे गुणीभूत. पत्र 
छे । तिण न्याय मिथय-'त्वी थर्ने मरिथयात्व्री “री करणी एक. छे, आज्ञा. वाहिरे, 
छै । इम कहे तत्रोश्र-इम जो. म्रिथयात्वी आते मिययात्तरो. नी आुद्ध..करणओे 
एक हुवे. आजा वाहिरे हुये तो सम्यम्द्ृष्टि झरने सम्यग्टूष्टि नो अशुद्ध फरणी ए 
पिण तिणरें लेखें एक कददिणी | इहां पिण शुण मने गुणीभू्त नो न्याय 
मेलणो | अने जो सम्पर्दृष्टि ना संप्राम. कुशीलादिक. पए अशुद्ध करणी न्यारी 
गिणस्यो, आहा वाहिरे कहिस्थो, तो प्रथम गुणठाणे मिथ्यात्यी रा सुपालद्रम. 
शीलादिक. ए्‌ पिण भला गुण आक्षा माहीं कहिणा पढ़सी | 


बल्शी फेतला पक “सूयमडाडु” रो नाम. लेइ प्रथम ग़ुणठाणा रा घणी री 
फरणी सर अशुद्ध कहे | तेहना सुपात्र दान. शील. तप, आविक ने बिधे पराक्रम 
सर्य अशुद्ध कर्म बन्धन रो कारण कहे । तेगाथा लिखिये छे ।.,,. ... 


जेयाबुद्धा महाभागा वीरा असमत्त दंसिस्थो। 
अशद्धं तेस्सि परक्‍ककंत सफल होइ सब्बसो ॥ 


सूयगड्ाड़ अ्रतस्कश्र € शअध्ययन ८ गाथा *३ ) 


जै० जें कोई. आबु० अजुद्ध तत्व ना अजाय छ मः पर॑ लोकभांहें हे पूत्य कहिवाई 
बो० घीरखुभट कहिवाई 7हया पिता ध्म> असम्यकत्व, ज्ञान वर्शश विकले देवंगुरु घर्म मे जानें 
व आशद्ध तेहनों अदान शील तप आदि अध्ययनादि विषे उचम पराक्रम: सा० संसार मां 
फूल सहित. हो० हुई. स० सवधा घकारे कर्म बन्‍्धन रो कारस-परं॑ निजरा रो कारण क्यों । 


अथ अठ तो इम कश्लो--जै तत्व ना अजाण मिथयास्वी नो जेतरो अशुद्ध 
पराक्रम छे, ते सबे संसार नो कारण छे । अशुद्ध फरणी रो:फुथन इह्ां कह्यो.। 
अने शुद्ध करणी रो कथन तो इहां चाल्यों नथी। बली ते मिथयात्वी ना दान 
शीलादिक अशुद्ध कह्या + तेहनों न्याय इम छे-- अशुद्ध. दान ते कुपाल ने दैयो. 
कुशील हे सोटो आयार. तप ते अग्नि मो साथयों. मायना ते लोदी भावना. 


कै 





भंणवों में कुशास्जनों, ए सर्व अशद्ध छै, ते कर्मंबन्चन रा कारण छे। पिण खुपाल 
दान देवों. शीर पालयो, मास खंतणादिक तप करवो. भी भावनानुभावियों: 
सिंद्धान्य नो सुणवो,. घ अशद नहीं छे, प्‌ तो आज्ञा माही छे । जने लो - लेनी 
सर करणो अगद हु तो तिणरे लेखे सम्ग्टृष्टि री सर्य करणी शुद्ध फहिणी | 
तिहाँ इज दूजी गाथा इम कही छे ते लिखिये छे । 


ज्ञेय वुद्धा महाभागा वीरा समत्त दंसिणों | 
शुद्ध तेस्सि परकन्त अफलं होइ सब्बसो ॥ 


( सूथगडाज़' श्रु० १ ऋ० ८ गा० २४ ) 


जे० जे कोई. बु० तोथंकरादि. म० महा भाग्य पूज्य तथा. वी० बीर कर्म विदारवा 
सर्मर्थ सं० सम्यग्दप्टि एहवानों जेतला शनुप्ठान- ने विषे उद्यम त. अ्य० सर्व प्रकारे संसार ना 
फल रहित ते अफल कर्म बंघनों कारण नथो किन्तु निर्जरा रो कारण । 


अथ इहां--सम्पर्दृष्टि रो शुद्ध पराक्रम छे. सबे निर्जरा नो कारण छे. 
पिण संसार नो कारण नथी. इम क्यो | इहां सम्यर्दृष्टि रे अशुद्ध पराक्रम रो 
कथन चाल्यो नथी । जो निश्याद्ृष्टि रो पराक्रम सबे अशुद्ध हुवे तो सम्पग्टृष्टि 
रो पराक्रम सत्रे शुद्ध कहिणो, त्यारे लेखे तो सम्परस्दृष्टि कुशीरादिक. संग्र:म. 
घाणिज्य व्यापार. अनेक पाप करे ते से शुद्ध कहिणा | अनें सम्यग्दृष्दि रा सावध 
कुशीलादिक ने अशुद्ध करे तो सिथयात्त्री रा निरबद्यदान शीलादिक पिण अशुद्ध 
दोये लहीं । ५ तो पाधरों न्याय छ । मिथधात्वी रो मिथ्यात्वपणा नो पराक्रम 
अशुद्ध छे, अने सम्पादृष्ट नो सम्परदृष्टि पणानों भलछों पराक्रम शुद्ध छै। 
मिथ्याटत्रो नो अगुद्ध करणी रो कथन अनें सम्पस्दृष्टि नी शुद्ध करणो रो कथन तो 
इहां खाल्यो छे । अतें मिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी नो कथन अनें सम्पग्दृष्टि री 
जरंद्ध करणो रो कशन हहां चाल्यों नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो | | 


, . इति ११ बोल ,सम्पू्ण । 


नर 


मिथ्धारिव क्रिया एथिकारः । |्‌३ 





केतलां एक पाखंडी फरे --सम्पर्टूपिर कुशी टाकिकि अग्रेक लावच कार्य 
करे ते सर्व शृद्ध छे। सम्पगदृष्टि ने पाप लागे नहों। सम्पगदगष्टि ने पाप लागे 
को ते सम्बनदृष्टि रो-पराक्रम शुद्ध षया ने करे । “सलरेत्तरं--ओो सम्यगदृष्टि में 
दाप छागे नहीं तो भगवान महावीर स्वामी दीक्षा, ल्ीघी,जद इम क्यूं क्यो 
है भाज थक्ी सबेपाप न करू” इप कही चारित्र पड़िवज्ञों छे। ते पाठ 
लिखिपे छे । | हु 


तओणं समणे भगवं महावीरे दाहिणेणं दहिणं 
वामेण वाम॑ पंचमुटियं लोय॑ करेत्ता सिद्धाएं णमोकारं करेइट 
करेता “सब्बं से अकरिशिज्ज पापकम्मं” तिकदु सामाइयं. 
चरित्तं, पड़िवजइपड़िवजइत्ता । ' 


( आवारांग, अ० शर्त | न १ ० 


त> लिवारे. स० भ्रमण भगषन्त महावीर दा जीमसे हाथस्‌ दा० जीमण पासा रो. 
था डातवा हाथ सू डावा पासा रो १० पंचमुष्टिक लोचकरो में. सिर सिद्ध ने. णु० नमसूडुफ 
करी करोनें स० सब मे० मुकने  भ्र० फरनो योग्य नथी- पा० पाप कर्म. ति० इस करोंने, 
सा० सामायक्र घर० चारित्र प० पडित्रज्ने आत्रे, प॑+ पादरी ने तिश अऋदसरे । 


अथ इहां भगवन्त दीक्षा लेतां कल्यो- “जे आज्ञ थकी सर्था प्रकारे प्राय 
धोने न करियो” इम कही सामायक चारित्र आदर्सो । जो सम्पहृष्टि न पाप 
छागे नहीं तो भगवन्त सम्यगद्गष्टि था जो आएगे पाप लागतों न हुन्‍्तो सो "है भाज 
थकी सर्य पाप न करू इमर .कहिवारों कांइ काम । हाहा हुये तो .पिचारि 
ओईजो | हक 


इति १२ बोल सम्पूर्ण । 


श्छ '.  श्वम विध्यंसनम | 
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तथा सम्यगदूष्टि:ले पाप छागे से वज़ी सूत्र पाठ लिछिये छे । 


.... आधत्तरोंववाइयाणं भंते! देवा केवइएण कम्सांव- 
सेसेंएं अशत्तरोववाइय देवत्ताए उववश्णा । गोयमा |! 


जाव इये छट्ट भत्तिद समणे णिग्गंथे कम्म॑ शिक्षेह एव 
इणएं कम्मावसेसे ए॑ झ णत्तरोववाइय उववण्णा । 


( भ० शै॑० १४४१० ९) 


अ० अंनुसरोपरासिक भ ० है मगवन्त ! दे? देवय्श के० कैतलाईं. क० कर्म अवशेष 
आ० अनुसरोपरातिहा दे देवपणे. उ० ऋबतार हुईं. हे गौतम! जा जेतलू'. छ० छठ भक्ति 
सघ० ध्रमण नि निर्षस्य, के कर्मप्रति. “ श्िं० निर्जे, ०० एतले. क० कर्म अवशेष की 
कझा० अनुसर विमाने ऊपया । 


भव ले भगवत्ते इम कगझो--एक बेला रा करे बाकी रफा | अणुत्तर 
“विमान में उपजेतोी ऋर्रेव स्वामी सर्तवाथेप्िद्ध थी ययों नधमास गर्भेरा दुख 
सही पड़े दीक्षा लीधो, १ वर्ष ताँइ भूखा रहया, देव मनुष्य तियेश्व नी उपसर्स 
संही केवल शान उपजञायो | जो सम्पग दृष्टि नें पाव लागे इज नहों तो ऋयभरे वजी 
पदवा दुःख भोगव्या ते कमे किहां उपजाजब्या | सर्वार्थसिद्ध में गया जिवारे तो 
“दक बैलां रा के बाकी रह्या, तठा पछे सम्यक्त तो गई नथी । जो सम्पगदृष्टि 
' मे पाप न रागे तो एतला कर्म किहां लाग्या । पिण सम्यग दृष्टि रे पाप लागे छे । 
अने .सम्पगदृष्टि रो सई पराक्रम शुद्ध करे--ते साम्प्रत सूत्र ना अज्राण छे 
खुशांवादी छे। सम्कद्रप्िटि रा कुशोलादिक आशा चाहिरेछे । डाहा हुगने तो 
बिचारि जोईजो । 


 इति १३ बोल सम्पूर्ण । 


मिथ्योस्थि क्रियाएपिकारः | ५५ 
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बलीं फैतहा एक करे-जे प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी छे थाह्षा माहि हे 

सो “उयाई" सूत्र में कहो। जे बिना मन शीलादिक पाले ते देवता थाइ' ते 
पररोक ना अनआराधक कहा । से मारे तेहना शोलकादिक झाक्षा बाहिरें छे । 
जे आज्ञा माहि हुवे तो. परलोक ना भाराधक कहिता | इम कहे तत्रोसतरं--हह्दां 
“डाई” में कही जे विगय ( घृतादिक ) न लेबे पुष्प अहुंकार न करे। शीरादिक 
वाले, इत्यादिक हिसारहित निरयद्य फरणी करे ते करणी आज्ञा मांहि छे। ते 
करणी अशुद्ध किम कहिये । अनें परलोक ना 'आराधक कह्या छे, ते सब धकी 
आराधक आभ्रय कह्या । तथा सम्यक्त्व नी आराधना आश्री ना कह्मो पिण देशं॑- 
आराधना अश्थी तथा नि्जरा धर्म आध्री आराधना नों ना नथी कह्ों। जिम 
भगवती श० १० उ० १ फह्यो. पूर्व द्रों “घस्मत्थिकाए” घर्मास्तिक्राय नथी एहयूं 
कहा। । अने धर्मोस्तिकाय नो देश प्रदेश तो छे, तो पूजे दिशे धर्मास्तिकाय नो ना 
कश्यो ते तो सर्वथकी घर्मास्तिकाय बर्जी छे । पिण धर्मास्तिकाय नो देश वर्ज्यो 
नथी । तिम अक्राम शील उपशान्त पणो ए करणी रा घणी ने परलोक ना आरा- 
धरक नथी, इम कह्या । ते पिण सर्वधकी आराधक नथी | पर॑ निर्जरा आश्री 
देशआराधक तो ते छे। जिम पूबे दिशे धर्मास्तिकाय सबे थकी नंथी। लिम 
प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी करे ते पिण सर्वथकी आरांधक नथी । “जिम पूर्च 
दिरो धर्मास्तिकाय नो देश छे, ते भणी देशथकी घमोस्तिकाय कहिइ' तिम प्रथम 
गुणठाणे शुद्ध करणी करे, ते निजरा लेखे तो देशभाराघक कहिंद' । ते देशआरा- 
घक नी साक्षी. भगवती श० ८ उ० १० कहा! छे विचारि लेवूं। जिम भगवती 
श० 3० ६ तो साधु ने निर्दोष दी्धा पएकान्त निजेरा कही परं पुण्य नों नाम चाल्यो 
नहीं | अने “टाणांग” टाणे ६ “अज्नपुन्ने” ते साधु ने निर्दोष अन्न दीधां पुण्य मो 
बंध कह्यो, पिण निर्जरा ,यो नाम चाल्यो नहीं । तो उत्तम विचारी ए विहँ पार्ट 
मिलावे । जै साधु ने दीघां निजरा -पिण हुवे अनें पुण्य पिण बंधे । तिम प्रथम 
गुणढाणा रो धणी शुद्ध करणी करे तेहनें “ड्राई” में तो कह्यो परलोक ना 
आराघक नथी । अने भगवती श० ८ उ० १० कह्यो । ज्ञान बिना जे करणी करे 
से देशआराधक छे । ए बिहू पाठ रो न्याय मिलायंणों । सर्वथकी तथा संग्रर 
आश्री तो आराधक नथी | जवें निजेरा आंजी तथां देश थकी माराधक तो छे . 
पिण जायक किंशिन्माल पिण आराधक नथी, पहयी ऊंची थाप करणी नहीं-- 

४ 


श्ह श्रम पि्र्यसनम । 





जो मिध्यात्वी नी शुद्ध करणो आज्ला काहिरे हुवे, तो देंशआराधक क्यूं क्यो । 
ए तो पाधरों न्याय छें | ठथा वी “उबाई” मध्ये अम्बड़ ने परलोक नो आराधक 
कह्यो छै । वली सर्य ध्रायकां ने “उबाई” प्रश्ष २० परलोक ना जाराधक कहा 
छे। अनें तिध्यात्वी तापसादिक ने परलोक ना अनाराघक कह्या छे | ज्ञो परछोक 
सा अताराधक कहां मारे ते प्रथम गुणडागा रे धणी रा सर्व कार्य आशा बाहिरे 
करे तिणरे लेखे आबड़ सन्यासी ने तथा सब ध्रावकां ने परकोक ना आराधक कह्मा 
छै ते भणी ते श्रात्रकां ना पिण सर्वे कार्य आशामें कहिणा | तो चेड्ो राजा 
संप्राम कीधो, घणा मनुष्य मास्पा, तेहने लेखे ए पिण कार्य आश्ञामें कहिणो | 
“बर्णनागनतुयो” ए पिण श्रावक्त: हुन्लो, ते परलोक नो आराघक थयो तो तेहने 
लेखे ए पिण संग्राम करि मनुष्य मासा, ए पिण कार्य आज्ञामें कहिणो । अम्बड 
कायो पाणी नदीमें वहतो आज्ञा थी लेतो ते पिण थाज्ञामें फहिणो । कली भ्रावक 
अनेक वाणिज्य व्यापार हिंसा ऋूठ चोरी कुशीलादिक सेचे छे । अने उदबाई प्रश्न 
२० से आ्रावका ने परलोक ना आराधक क्या छे। जो आराधक वाला री सर्य 
करणो आज्ञा में करे तो ए आबकां रा हिंसादिक सर्व सावय कार्य आश्ञामें 
कहिणा । अनें परलोक ना आराधक कहा त्यां भ्रावकाँ री अशुद्ध करणी संग्राम: 
कुशीलादिक आजा बाहिरे कहे तो प्रथम शुणराणा रा घणी ने परलोक ना अना- 
राधक क्या, तेहनी शुद्ध करणो शील तपस्या क्षमा सनन्‍्तोषादिक भला गुण्ड 
आशक्म्राहि कहिणा । ए तो पाघरो न्याय छे। तथा: वली “'रायपसेणी" खूलमें 
खूयांसदेत् ने भगवनन्‍्ते आराधक कह्यो--जो आराधकवाला री करणी सर्वआाज्ञामें 
कहे तले लिणरे लेले. सूयोंम पिण सावधकामा राज्य बेसतां ३२ वाना पूज्या । 
बलो कुशी ठादि तेहना सर्व आज्ञामें कहिणा। कली भगवती शा० ३ उ० ८ सन- 
ल्कुमार सीजा देकलोकमा इन्द्रने पिण “आराहए नो घिराहुए” पहचा पाठ 
कह्यो | तले अधिक कहा, तो तिणरे लेख तेदनी सावद्यररणी पिण आजामें 
कदिणी । भक्त्येन्द्र-इशानेन्द्र-चमरेन्द्र इत्यादिक अनेक देवता ने आरा- 
चक कहा छें। पिण तेइनो साक्यकरणों आज्ञामें नहीं, ए आराधघक छे ते 
सम्पग्टूशिरे लेख्के छे, पिए करणी लेखे नहीं । तिम मिथ्यात्वी ने आराघक नथी 
इम कह्या तेपिश सम्पक्त्व तथ्म-संबर नथी, ते छेखें अताराधक कह्या | पिण 
करणोरे लेले नप्रो कला ॥ चलो “झानन्द'! अप्रदिक्त' आवकर्रे घरे घणा 


पिध्यारिव कियाएथिकार: ॥ श्छ 





कु ह्नय हलक परीकन पलपल पटरए पन्‍फ टली ४ल* 


आरस्म समारम्भ इुन्ला-कर्षण ( स्वेती ) आदिक कुशील धाणित्य ध्यापारा- 
दिक सावद्यकरणों करता हुनता, तेदने परिण परछोकना आराधक कह्या,। से 
पिण सम्यक्त्थ तथा भ्रायक रा ब्रतां रे लेखे आराधक कह्या, पिण तेहनी साकध 
करणी जाशामें नहों । तिम प्रथम गुण ठाणा रा घणीने “वरलोकना माराधक 
न थी” इम्र कह्या ते सम्यकत्थ नथी से आशभ्री क्या पिण तेहनी निरवच 
फाणी आज्ञा वाहिरे नहीं। विराधकव्रालां री सर्वकरणी आह्ला याहिरे कहे 
विराघक कहां माटे, तो तिणरे लेखे आराघकरवाला सम्प्दृष्टि श्रावकांटी फरणी 
सब आज्ञामें कहिणी आराधक कहां माटे। अत जो आराधक वाला सम्यग्दूष्ट 
श्रावकां री अशुद्ध करणी आाशा वाहिरे कहे तो अनाराधक घाला प्रकृतिभद्रकादि 
मनुष्य सिध्यात्वीरी शुद्ध करणी जे छे, ते आज्षामाहीं कहिणी एठो बीतराग रो 
सरल सूधो मार्ग छै। जिण मार्गमें कपटाई रो काम छे नहीं ३ चलो घिराधक 
झआाराधक रो नाम लेइ शुद्ध करणोी आशा चाहिरे थापे तेहने पूछा फीजे--कृष्ण 
श्रेणफकादिकते आराधक कहीजे, विराधक कहीजे, * आराधक कहे तो तेहना 
संप्राम कुशीलादिक आश्ामें कहिणा तिण रे लेखे। थर्ने जो विराधक कहे वो 
तिण लेखे कृष्यादिक धर्म दलालो करी श्री जिन बांदा ० करणी आज्ञा याहिरे 
फहिणी। ये न्याय बतायां शुद्ध जञाव देवा असमर्थ तिवारे अक वक बोले | केइ 
क्रोघरों शरणों गहे। तेहने सांची श्रद्धा आवणी घणी दुलेभ छे। भरें जो 
स्थायवादी हल्हू कम्मी ए न्याय खुणी शुद्ध श्रद्धा धारे खोटी श्रद्धा छांडे पिण 
ऊंधो श्रद्धा री टेझ नराखे ते उत्तम जीव जाणबा। डाहा हुवे तो विचारि 
ज्ञोईडो | 


इंति १५ बोल सम्पूर्गा । 


क्रेतठा एक इस कहे जो प्रथम गुण ठाणा रा धणीरो करणो आह्वामादी छे 
लो तिणने विश्याहृष्टि म्रिथ्यास्व गुण ठाणे क्यू क्यो । तेहनों उत्तर--मिथ्थात्व 
छै, जेदने तिणने मिश्यात्वी क्यो तेहने कतियक श्रद्धा .संबली छे अने,फे- 
ग्रक दो ऊधा छे, तिहां जे जे बोछ ऊ'धा ते तो मिथ्यात्य, अने जे केतर्टा 


८ श्रम विध्यंसनम |: 





कत * स्‍शष्ठक 


एक बोल संउली धरद्धारूप शुद्ध छे ते प्रथम गुण ठाणो छे। मिध्यात्यीना जैतला 
गुण ते मिथ्यात्थ गुण ठाणो छे। जिम छठा गुण ठाणा रो नाम श्रमादी छे, 

तो १ प्रमाद छै ते तो गुण ठाणे नहीं छे ९ प्रभाद तो सावच छे। भरने 
छठो गुण ठाणे। निरयद्य छे। पिण प्रमादे करि ओलखायो छे। जैे प्रमादी नो 
सईचरिल रूपगुण से प्रमादी गुण ठाणा छे। तथा बल्ली दृशवां गुण ढाणा रो 
नाम सूक्ष्म-सम्पराय छे । ते सूक्ष्म तो थोड़ो सम्पराय ते लोभने सूक्ष्म संपराय 
थोड़ो लोभ वे तो सावद्य छै। एतो गुणा ठाणा नहों। दशमों गुण ठाणों त्रो 
निरवय छे । ते किम सूक्ष्म संपराय वाला नों जे चरित्र रूप गुण ते सूक्ष्म संप- 
राय गुण ठाणा छे। तिम भिथ्यात्थी रा जे केतला एक शुद्ध श्रद्धा रुप गुण ते 
विध्यात्व गुण ठाणे छेै। तिवारे कोई कहै-प्रथम शुण ठाणे किसा बोल 
संबला छे । तेहनो उत्तर--जे मिथ्यात्वी गाय ने माय श्रद्ध. मनुष्य ने मलुष्य 
धरे, दिनने दिन भ्रदे. सोना ने सोनो श्रद्ध. हृत्यादि जे संवली श्रद्धा छे ते 
क्षयोपशम भाव छे। भने मिथ्यादृएि नें क्षयोपशम भाव अनुयोग द्वार सूजमें कही 
छे। ले संबली, श्रद्धा रुप गुणने प्रथम गुणठाणों कहिजे। प तो निरवय छे । 
कमे नो क्षयोपशम फह्यों छे। जद कोई कड्टे--ए प्रथम गुण ठाणो निरवबद्य कर्म नो 
क्षयो पशम किहां कह्मो छे । तेदनों उत्तर--समवायांगे १४ जीव ढाणा कछ्ा छे। 
त्याँ पहयो पाठ छे । 


कम्म विसोहिय मग्गणं. पडुच. चोदस जीवठाणा. 
प० तं० मिच्छदिट्टी. सासायण सम्मदिट्टी सम्ममिच्छादद्ो, 
अविरयसम्मदिट्वी, विरयाविरए. पम्हत्त संजए. अध्यमत्त 
संजए, नियद्टि अनिश्टिबायरे, सुहुमसंपराए उवसमणया 
खबणवा, उवसंतमोहेवा, खीणमोहे, सजोगी केवली, अजोगी 
केवली ॥ ५ ॥ 


समवायांग. स० १४ 


म्रिथ्यात्त्रि क्रियापप्रिकारः । 2 है 






क० कर्म विशोघ विशेषज्ञ. प० आश्री ने. घो० चवदेह जीदमा स्थानक भेद कहा १४ 
गुखठाणा, ते कहे छे. सि० मिथ्यात्व गुण ठाणे सास्यादन. सम्यग्दष्टि. सम्यगुमिथ्याहरि.. 
ऋषति सम्परधष्टि, अताग्रतो. प्रमत्तसंयत. कऋप्रमतलयत.  नियट्रिस्वाद्र. अनियट्रिट्वादर 
खूज््म सम्पराय ते उवशाम्या थी अनें ज्ञीण थो. उपशान्स मोह, क्षीण मोह, सजोगी केवलो 
अजोगी केवली । ह 


इृहाँ इस कह्मा--जे कर्मनी विशुद्धि ते क्षयोपशम तथा क्षायक्र आश्यो १४ 
औवढाणा परूप्या। इहां चौदह जीवठाणा कमेनी विशुद्धि आध्री कह्मा पिण कर्म 
उदय न कह्मो । मोह कर्मना उदय आश्री कहिता तो सावद्, झरने कर्मेनो विशुद्धि 
झश्री कह्या ते भणी निरवध छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १६ बोल सम्पूर्ण । 


घली केतला एक घणी अयुक्ति लगाय ने मिथ्यात्व गुणठाणे भल्ली करणों 

शील ख॑तोष क्षमादिक मास क्षमणादिक तप करे ते करणी सर्य आज्ञा बाहिरे कहे 
छे। तेहनो उत्तर--जो मिथयात्वी री भी करणी आज्ञा बाहिरे हुवे तो मिथ्यात्वी 
शो सम्यसदृष्टि किम हुवे, घणा जीव मिध्यात्वी थकां शुद्ध करणी करता कम 
. खपाया सम्यग्टृष्टि पाया छे, जो अशुद्ध करणी हुवे तो अगुद्ध आज्वा बाहिर लो 
करणी स्‌ सम्यस्ट्रष्टि किम पावे । तिबारे कोई हम कह्दे--ज्ो प्रथम गुणठाणा रो 
धणी करणी करता सम्यग्दृष्टि पामें ते आज्ञा माहि छे, तो ग्यारमा गुणदाणा रो 
घणी पहिडे गरुणठाणे आबे तेहनी करणी आज्ञा वाहिरे कहिणी । तेहनों उस्तर-- 
ग्यार्मा गुणठाणा रो घणी ग्यारमा थी तो पहिले गुणठाणे आवबे नहीं, म्यारमा 
थी तो दशमे आबे, अने मरे तो चौथे आवे इम द्शमा थी नवमें नवमा थी 
आठमें आठमा थी सातमें, सातमा थी छठे आबे | यां सर्वे गुणडाणा थी मरे 
तो चउथे आबे। ए तो विशेष निमेल परिणाम थी उतरतो आयो पिण साध 
अशुभ योग सूं न आयो । जिम किणही महीनों पचल्यों ते शुद्ध पाली पनरे १५ 
पचण्या इस १० पचख्या जा।व “शुद्ध पाली उपवास पचल्यों जै मास क्षमण कीधो। 
तिषारे धर्म धणों अनें उपचास रो धर्म थोड़ो थयो । परं उपवास रो पाप नहीं। 


३० श्रम विध्यंसनम । 





पाप तो महीना भांस्यां हुवे । ते महीनादिक उपयास ताई' तपस्या में दोष 
कृगायो नहीं तिणसूं उपवास रो पाप नहीं । तिम ग्यारमें गुणठाणे निर्मल 
परिणाम था ते ग़ुणठाणा री खिति भोगवी दशमें आया थोड़ा निर्मल परिणाम 
परं॑ चाप नहीं। इम्र द्शवां री स्िति भोगवी नवमें आयां घबली थोड़ा शुभ योग 
निमेल, इस सत्रमा थो आठमे, आठमा थी सातमे, सातमा थी छठे झायां 
थोड़ा शुभ योग निर्मेल छे। पिण अशुभ योग थी छठे नथी आया। ते किम 
सातमा थी आगे अणारम्भी शुभयोगी कह्या छै तिहाँ अशुभ योग छे इज नथी । 
सो आज्ञा धाहिरे किम कहिए | वली सूत्र पाठ लिखिये छे । 


तत्थणं जे ते संजया., ते दुविहा, प० तं० पमत्त- 
संजयाय, अपमत्तसंजयाय । तत्थएं जे ते अपमत्त रुजया 
तेणं णो आयारंभा णो परारंभा जाव अणारभा । तत्थयां 
जे ते पमत्त संजया ते सुहं जोगं पडुच्च णो आयारभा, खो 
पारंभा जाब अणारंभा । अछुई जोग॑ पडुच्च आयारंभावि 
जाव णो अणारंभा । 


( भगवती, श० १७० १) 


त० शिई्ठी जै ते. सं> संत्रमो, ते० ते. दु० थे प्रकारे. प० कट्मा, तं० ते कहे छे. प० 
प्रमतसंग्मो. आ० अप्रमत्तसंयमी. त० तिहाँ. जे० जेते अ० अप्रमत्त संयमी. त० ते. शो० 
आरंभी गहीं. शो० परारंभी नहीं. जा० यावत. ० झनारम्भी. १० त्तहां जे ते. 
च० प्रमत सयमी. शु० शुभयोग. प० प्रति अंगीकार करी ने. ग्रो० झ्ान्मारंभी नहीं. हा० 
चातत, अशारंभी. अ० अशुभयोग मन बच काया करीने अ० आ मारंभी परारंभी तदुभथा- 
श्मी यावत. णो० अनारंसी नहों- 


अय हा अयमादी साधुने अनारंभी कह्या छे। ते माटे सातमा थी आशे 
अयपादी छे तेइने अगुभ योग तो नथी तो अशुभ योग थी छठे किम जे जनें 
छठे गुणदाणे शुभ योग आश्री तो अनारंभी कह्या छे, ते शुभ योग वर्ते तेहथी 
तो हेंढे पड़े महीं। बनें अशुभ योग आशभ्री आरंभी क्या छै, ते अशुभ योग थी 
दोर कागे छे। छडां गुण ठाणा थी बिपरीत श्रद्धपां प्रथम शुणठाणे झात्रे. पिण 


हे 


म्रिथयार्वि क्रियाएघिकारः | ३१ 
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ग्यारमा थी प्रथम गुणठाणे न आवे, अनें ग्यार्मा , थी प्रथम शुणठाणे आबे-- 
इम के ते सपायादी छे । ए तो पाघरो न्याय छे, जिम छठे गुणठाणे अशुभ योग 
वर्व्या' दोष लागे हेडो पड़े तिम प्रथम गुणठाणे शुभयोग चर्व्या' कम निर्जरा करता 
ऊ'चौ चढ़ि सम्यग्दृष्टि पाते छे । तामली पूर्णादिक शुभ करणी तपस्या थी घणा 
कर्म खपाया ए तो चौड़े दीसे छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १७ बोल सम्पूर्या । 


बलो अलोच्था केवलीने अधिकारे तपस्यादिक भली करणी करतां रूम्यग- 
दृष्टि पावे पहवो कह्यो छे । ते सूत्र पाठ लिखिये छे । 


तस्सणं भंते ! छटूं छट्रणं अनिखित्तेणं, तवोकस्मेरं, 
उड़ढं वाहाओ परि,.ज्कय २ सूराभिमुहस्स आयावण भूमीए, 
आयावेमाएस्य पगइ भदयाएं, पंगय उतसंतयाए, पयइ 
पगण कोह माण माया लोभयाए. मिउम्दव संपन्नयाए 
अजल्ली णयाए भदयाए., विशीययाए अन्नया कयाइ' सुभेणं 
अज्कवसाणेणं. सुभेगशं परिणामेणं. लेखाहिं विसुज्ममा- 
णीहिं. तयावरशिज्ञाएं कम्माएं खओवसमेण इंहापोह 
मग्गशगवेसणं करेमाणस्स विभंगे नाम॑ अन्नाणें समुप्जइ 
सेणं तेण॑ विभंगनाण समुणन्‍्नेणं जहन्नेणं अंगुलस्स असं- 
खेलइ भागं उद्नसोसेशणं असंखेजाइ' जोअण सहस्साई' 
जाणइ पासइ सेणं तेणं विभंगनाणेण समुप्पन्नेण॑ जीवेबि-. 
जाएइ अजवेविजाणइ पासंडस्थेसारम्मे सपरिग्गदे साकल- 


हि श्रम॑ विध्यंसनम्‌ | 





स्समाएेवि जाणईइ विसुज्कमाणेवि जाणइ सेशणंपुव्यामेव 
सम्मत्त पड़िज्इ, समण धम्म॑ रोणइ २ चरित्तं पड़िवजइ 
२ लिंग॑ पड़िवजइ. । 


( भगवती श० ६ 3० १) 


स० ते अश्य सांभलयां केवल ज्ञान प्रति उपाजे तेहने है भगवन्‍त ! छ० छूटे छठे. अखि० 
निरन्तर. त० तप करे एतले छ5 तपवलत बाल तपस्वो ने विभ गताण उपजें प्‌ जाखवबानें, ऊ० 
ऊचा वाहुप्रति. प० घरी ने. सू० घूर्यने सन्‍्मुख साहमें मुख झा० आतपनानी भूमि ने विषे. 
झा० झातयना. लेता ने. प० प्रकृति भद्॒क पणा थी. प० प्रकृति रवभावई 3० उपशान्त 
पक्षा थी. प० स्वभावे प० सतोक छे क्रोध मान साया लोभ तेणें करीसे. सि० रुदुमादव तेशों 
करी सम्पन्न पा थी अ० इन्द्री ने गोपवा थी. भ० भव्रक पणा थी थि० विनीत पणा थी- 
आ० पुकदा प्रस्ताव ने विष. छ० शुभ ह्रध्यवसाय करोने. छ० भले प० परिणामों करोने. 
ले० लेश्याजे. जि० विशुद्धू माने करो. शुद्ध लेश्याइ करी. त० विभर ज्ानाबरणीय कर्मनो 
ख० जझ्योपशम छतइ' हल अर्थ चेप्टा ज्ञान सन्मुखविचारणा. अप्पे० धरूध्यान घीजा पक्ष 
रहित निर्य कश्तो. न० धर्मनी आलोचना. ग. अधिक धर्मनी आलोचना करतां छते. वि० 
विभग खा नामे अ० झज्ञान.. स० उयजई. से० ते बाल तपस्जो तेणे विभग णा० नामे. स. 
उचजये करीने ज० जघन्य. झ० 'अंभुल नो असख्यात मो साग. उ० उत्कृष्टो. 'ञ्र० ऋसंख्याता 
योजन ना सहरू ने. जा० जाश (० देखे. से० ते बाल तफ्स्वी त० तेखणें बिम गझज्ञान सर 
अपने छत. जी० जीवधप्रति जा० जाणें अजीब प्रति पिण जा० जाण पए० पाष॑ंडी नें आरंभ 
सहित. तप परिग्रह सहित जाणे. स० ते० महा क्लेश करो ने क्लेश मान थका जाणई. चि० 
थीढी विशुद्ध ताई करी ने विशुद्ध मान थका जायाई. से० ते विभरा अज्ञानों चारिश्न प्रति पक्ि 
थक्नी पूषें. स० सम्यक्त्व प्रति पडिवज्जे, सम्यक्त्व पढिवज्जां पछे. स० श्रसण धर्म नी री० 
रूचि करे. अआमसश 'थर्म नो रुचि हुआ ८छ । ० चारित्र पढिवज्जे च० चारिन्र पढ़िवज्जां पछे 
लि० लिंग पढिवण्जे । 

'  श्र्य इहां अछघोक्या केवली ने अधिकारे हम कहा' जे कोई बालतपसू्षी साधु 
शआावक पासे घमे ख़ुण्यां बिना वेले २ तप करे, सूर्य साहमी आतापना लेवे, ते 
भ्रहति भद्गीक चिनोत उपशान्त स्वभावे पसछा क्रोघ मान माया छोम झदु कोमल 
अहंकाररहित पहथा गुण कहा | ० गुण शुद्ध छे के अगुद्ध छे, ए गुण निरवध 
छै के सांबच है, ते धदया गुणा सहित तपस्या करतां घणा कर्मक्षय कीया। 
तियारे एकदा प्रंत्ताने शुभ मध्यवसाथ, शुभ परिणाम. अत्यन्त विशुद्ध लेश्या, आया 


विभज झोगोनरणीय कर्म रो क्षेयोंपशंम' करें; इंदों शुं अध्येबलाय शैंम पंस्लि्मि 
विशुद्ध लेंश्यों थी कमे खंपाया। एं शुद्ध करणो थी कर्म पाया के मशुद्ध करेंणी थीं 
कर्म खपायां । ए भला परिणाम विशुद्ध लेश्या सावच छें के निरवंध छे शुभ योंगें 
छै के अशंभ योग छे जाशामें छे के आशावाहिरें छँ। इहाँ विशुद्ध लेश्या कीं हें 
भाष लेश्या छें। दरब्य लेश्याथी तो कर्म खपे नहीं दृब्य॑ लेश्था तो पुदुँल अटफेशो 
छै ते माटे। अने कर्म खपाया ते घमलेश्या जीव ना परिणाम छै तेहँथी कर्म 
क्षय हुवे छै। तेजस ( तेजू ) पत्म शुक्र. ए तीन मी लेश्यां छें ते बिशुद्ध लेश्वी' 
कही छै | अनें उत्तराध्ययन. अ० ३४ गाथा ५७ ए तीन भली लेश्यानें धर्मलेश्यां 

कही छे । अनें इहां बाल्तपस्थी विशुद्ध लेश्याथी कर्म खपांया ते धर्मेलेंश्या्थी 
खयाया छे अधर्म लेश्याथी तो कर्म क्षय हुव| नहीं। अने धर्मेलेश्या तो भा्वामें 

छे तेहथी कम खपाया छे। बली “इहापोह मग्गण गबेसर्ण करे माणस्स"” ए पाठ 
कहा. “ईहा” कहितां भला अर्थ जाणवा सन्मुस थयो “भपोह्” कहितां धमध्यान 

बीजा पक्षपात रहित “मग्मण” कहितां समूचे घमेनी मालोचना “गवेसर्ण” 

कहितां अधिक धर्मनी-आलोचना प्‌ करता बिभंग अशान उपजे। इ॒हां तो धर्मशान 
धमनी आलोचना अधिक घर्मेनी कलोचना प्रथमः गुण ठाणे कही तो मनी 

आलोचना ने अने घमेध्यान ने आज्ञा वाहिरे किम कहिये एतो प्रत्यक्ष आश्षामाहि 
छे। पडे विभंग अशान थी जघन्यअंगुलने असंख्यातमे भाग जाणीने देखे | 
उत्कृष्टो असंख्यात हजार योजन जाणीने देखे ते विभंग अज्ञाने करी जीय अजीय 

जाण्या। तिवारे सम्यप्टूष्टि पामे सम्यस्दृष्टि पामतां विभंग रो अवधि हुवे | पछे चारित 

लेइ लिड्ड पड़िवज्जे'। एतलेगुणारी प्राप्ति थई ते निःषध् करणी करता सम्पग्दूष्टि अर्नें! 
चारिज्ञ पास्था छै। जो अशुद्ध करणी हुवे तो सम्पस्दूष्टि अनें खारित किम पासें हें! 
आलाबे'चौड़ काे प्रथम तो बेलेश तव सूर्गेनी 'आतापना सूद कोमल उपशास्स लिरे- 

हंकार समुण कह्या पछे शुभ परिणाम शुभ अध्यवसाथ विशेद्ध लेश्यों कही, बल 
“अपोहनो” अर्थ धर्मध्यान कह्लों, घर्म नी भालोचनां कही' पहपा उत्तेम' गुण कहे" 
तेहने अवशुण किम कहिए । पएहवा गुणा करी सस्यकत्व पाम्यां पहली कहाँ तो त्यो' 
गुणा ने भाशा वाहिरे किम कहिये। जो प बाल तपस्थी देटे २ जब न करतो तो 
पतला गुण किम प्रकटता अनें यां गुणा बिना शुद्ध अध्यवसाय भरा परिणाम भी 
छेश्यों किम आपती | अमे या गुणा बिना धर्म ध्यान तध्यांचतों मछी विधा: 

कि 


३४ प्रम घिध्यंसनम । 
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रणा न आयती तो सम्यस्द्ृष्टि किम पामतों । ते माटे ए करणी थी सम्यस्दृष्टि पामी ते 
करणी शुद्ध श्राश्ा माहिली छे एपहवी शुद्ध करणीने आशा वाहिरे कहे ते आज्ञा बाहिरे 
ज्ञाणवा | केतला एक जोब प्रथम गुण ठाणे धर्म ध्यान न फहे छे, अने इहाँ बाल 
तपस्वीने धर्म ध्यान क्यो छै, घी धर्मनी आलोचना कही छे तिवारे कोई कहे 
प धमेध्यान अर्थमें कहो छे पिण पाठमें न क्यो तेहनो उत्तर--“प अपोह” नो अर्थ 
धर्म ध्यान पक्षपात रहित पहचूं कहा ते अर्थ मिलतो छै। घली विशुद्ध परिणाम 
विशुद्ध लेश्या कही छे, विशुद्ध लेश्या कहिवे तैजस (तेजू ) पद्म, शुक्क. 
लेश्या प्रथम गुण ठाणे कद्दिगी। शर्नें उत्तराध्ययन अ० इछ गा० ३१ शुक्त लेश्या 
ना लक्षण कह्या छे। 


“अहरुद्राणि वज्जित्ता-धम्मसुक्काईइ कायए ।” 


इ॒हाँ कह्यो आत्तेदद. ध्यान वरजे-और धर्मेशुक्ल. ध्यान ध्यावे ए शुक्क लेश्या ना 
लक्षण क्या ते शुक् ध्यान तो ऊपरले गुण ठाणे छे अने प्रथम ग्रुण ठाणे शक्ल 
लेश्या पर्स ते बेलां आत्तेंरद्र ध्यान तो व्यों छे भने धघर्मध्यान पाये छे एतो 
पाठमें शुक्क लेश्या ना छक्षण घमध्यान क्या | ते मारे प्रथम गुण ठाणे शुक्ल लेश्या 
पिण पावे छे ज्ञान नेत्रे करि पिचारि जोइज़ो। बली एहनों न्याय ट्वष्टान्ते करी 
दिखाड़े छै । 


जिम एक तराव नो पाणी. एक घड़ो तो ब्राह्मण भर ले गयो । झरने एक 
घड़ो भंगी भर ले गयो भंगी रा घड़ामें भंगी रो पाणों बाज । अनें ब्राह्मण रा घड़ा 
में ब्राह्मण रो पाणी वाजे पिण पाणी तो मीठो शीतल छे भंगीरा घड़ामें आया 
खारों थयो नथी तथा शीतलता मिटी नहीं पाणी तो वेह्दिज तलाव नों छे पिण 
भाजन छारे नाम बोलवा रूप छे । तिम शील. दया. क्षमा. तपस्यादिक. रूप 
पाणी ब्राह्मण समान सम्पर्टृष्टि आद्रे। भंगी समान मिथ्याद्ृष्टि आदरे तो ते तप. 
शीछू. दया. नों गुण जाय नहीं । जिम पाणी ब्राह्मण तथा भंगी ये वाजे पिण पाणी 
मीठा में फेर नहीं पाणी मीठो एक सरीखो छे | तिम मिध्याद्षष्टि शीलाडिक पाले 
से मिथ्याटृष्टि री करणी वाजे | सम्पगद्ृष्टि शील्ाद्क पाछे ते सम्यगद्गृष्टि री 
करणी बाजे । पिण करणी दोनूं निर्मल मोक्ष मार्ग नी छे । पाप झूप आताप मी 
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अमर» गला कण कक कमर नया चकशणककर्म्ग्र्क्ग््््श््रत्श्शश्च्खच्टट 
मेटणदारी छे । पुण्य रूप शीतलूताई नी करणहारी छ । ते फरणी आशा माहि 
छे तेहनी आज्ञा साधु प्रत्यक्ष देवे छे । जे मिथ्याद्ृष्टि साधु ने पूछे ईं सपाल 
दान देवूं, शील पालूं, वेला तेलादिक तप करू । जब साधु तेहने आज्ञा देवे के 
लहीं, जो आह्षा देवे तो ते करणी आशा माहींज थई। भने जे आश्या बाहिरे कहें. 
बेहने लेखे तो आज्ञा देणी द्वी नहीं । अशुद्ध भाह्षा वाहिरे हुवे तो ते करणी करा- 
घणी नहीं मुखस्‌ तो आ्षा देवे छे जे तू' शीलपाल म्हारी भाश्ा छे इम आशा 
देवे छे। अनें वली इम पिण कहे एप करणी आज्ला याहिरे छे हम कहे ते आपरी 
भाषा रा आप अजाण छे जिम कोई कहे रहारी माता बांक छे ते सरीखा सूखे छे.! 
माहरी माता छे इम पिण कहे, ने घांक -पिण कहे, तिम आशा पिण से करणी 
री देवे, अने आशा वादिरे पिण कहे, ते महा सूखे जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि 
मोइजो | 


इति १८ बोल सम्पूर्या । 


बल शुद्ध करणोनी थ्ाश्ा तो ठाम २ सूत्रमें खाली छे। “रायपलेणी" 
खूतअमें सूर्याथ ना. “अभिओगिया" देवता भगवानने बांद्या तिवारे भगवान्‌ आहा 
डीथी छे ते सूल॒पाठ कहे छे। 


जेशेव आमलकप्पाए णयरी जेंणेव अंवसालवरो चेहये 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समयां 
भगवं महावीर तिवखुत्तो आयाहिएं पयाहिणं करेति २ त्ता 
वंदइ नमंसइ, २ ता एवं वयासी. अम्हेणं भंते | सूरियाभ- 
स्स देवस्स अभिओगिया देवा देवाशुष्पियं वंदामो णमंस्सामो 
सक्करेमो सम्माणेमो कल्लाणं संगलं देवय॑ चेइयं पड्जुवासा- 
मो। देवाइ समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं वयासी-पोराण 


मेयं देवा ! जीग मेयं देवा । किल्व मेसं देवा | क्रणिज मेज 
देवा | आचिण्ण भेय॑ देवा | अब्भणप्पाण सेय॑ देवा ! 
( राय पलेशी-देवताइथिकार ) 


जे० जिद्दां, झा? आमलकंप्रा भगरी. भे० जि्ीँ झंबसाल थे० चेत्यबाग जे० जिहां. सर 
शरस्य. भ० भगवन्त- स० महस्वीर. ते० सिह. उ० आषे झआएयीलनें. स० अ्म्रण. स० भगवान्‌: स्र० 
भद्धावीरने. वति० तीन वार. आा० जीमणा प्रासा थी. प० प्रदर्षिण- क० करे करोलें बं० बांदें. ल० 
नमस्कार करे करीनें. ए० इम वोले. झअ० अम्हे. भ० हे भगवान्‌! सू० सूर्याभ देव ना झा० शझसि- 
योगिया देवता. दे० देवानुप्रिय. तु० सुम्हेंप्रति. बं० वांदां. शु० नमस्कार करां स० सत्कार देवां. स० 
सम्मान देवा. क० कल्याणकारी. म० मंगलीक. दे० तीनलोकना 'झधिपति. 3० भला मन ना हैसु 
ते मारे बेत्य. ब० तुम्हारी सेवा करा. तिबारे दे० है देवां ! स० भ्रमण. भ० भगवन्त. स० महावीर 
ते० ते देव प्रते. एु० इम वोल्या पो० जूनो कार्य सुम्हारूं, ए० ए. दे० है देवा! जी० जीत अचार 
तुम्हारूं है देवा ! क० ए क॒त्त ब्य तुम्हारू है देपा ! आए ए तुम्हारू आचरण हे देवा! अ० महें अने 
आझजेरे तीथंकरे अनुज्ञा दीधी आशा दीदी है देवा ! 


इहां कहयो--सूर्यासम ना अभियोगिया देवता भगवानने वंदना नमस्कार कियो 
तिवारे भगवान्‌ बोल्या । ए बन्दनारूप तुम्हारों पुराणो आचार छे. ५ तुम्हारों जीत 
भाचार छे. ए तुम्हारों कार्य छे. ए वंदना करवा योग्य छे. ० तुम्हारो आचरण छै. ए. 
बेदनारी म्हारी जाज्ा छे | हृहां तो भगवान्‌ कह्यो म्हारी आशा छे--तो तिम करणीने 
आ्ाक्ा वाहिरे किम फहिये, इम सूर्यासे भगवन्त बांचा तेहने पिण आज्ञा दीधी । अने 
सूर्याभे नाटक नो पूछथों तिबारे मौन साथी पिण आज्ञा न दीधी तो ए नाटकरूप 
करणो सस्यग्टूष्टि री पिण आज्ञा वाहिरे छे | अने . घंदनारूप करणी री सूर्याभ 
सस्प्ग्दृष्टि ने भगवन्श आह्ा दीघी। तिमज तेहना अभियोगिया ने पिण जाज्ञा 
दृछी छें। तो ते करणी आशा बाहिरे किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि 
झोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्या । 


वली रुफ॑दुक सन्‍्यासीने प्रथम मुणठाणे छतां भगवश्न ने धंदसा करण री 
गौठम खाजो मादा डीी ते पाद सिक्िये छे ।.... 
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तपझ ले खंदए कश्चायश गोत्ते भगवं गोय्स एर्ज 

. बयासी--गच्छामोणं गोयमा ! तव धम्सायरियं धम्मोवदेसय् 
समर्ण भगवं महावीर वंदामो नमंसामो जाव पज्जुवासामों 
अहासुए देयाशण्पिया मा पढ़िषंधं करेह। 


( भगवती श० २ 3०५) 





श० तिवारे. से० ते. खं० स्कंदक. क० कात्यायन गोत्री छल्ले भ० सगवत गोतमने ढ्‌. इस कहे 
ज० जईइ. है गौतम ! त० तुम्हारा धर्माचार्यप्रति धर्मोपदेशक. स० भ्रमण भगवन्त महावीर प्रसि. 
घं. कंदा. श्‌० नमरूकार करां. जा? याचत्‌. प० सेवर कर्र जिम छल है देवासुप्रिय ! मा० प्रतिवन्ध 
अम्तराय व्ययघात मत करो । 


अथ अठे ₹कऋंदफे कह्यो हे गीतम ! तांहरा धममाचाये भगवान मद्दाबीर ने बांदा 
यावत्‌ सेवा करां | तिवारे गौतम वोल्या--जिम छुख होये तिम करो है देवाजुप्रिय | 
प्रिण प्रतिबन्ध विलम्ब ( जज ) मत करो । इसी शीघ्न आज्ञा घंदूना नी दीघी तो 
ते बंदना रूप करणी प्रथम शुग ठाणा रो धणी करे, तेहने आज्ञा वाहिरे कि 
कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २० बोल सम्पूर्ण । * 


लिवारे कोई कहे इहां लो जिम सुख द्वोवे तिम करो इम कह्यों पिण जाज्ा न 
हीथी। तेहदनो उसर-स्कन्द्क दीक्षा लियां पछे तपस्या सी आझ्षा मांगी तिहां 
ध्रहवों पाठ छे । 

इच्छामियं भंते | तुज्फेहिं अच्भणरणाए समाणे सासिय॑ 

मिवखुपड़िस॑ उवसंपज्ित्राएं विहरित्तर अहाखुह देवाण- 


८ .. भ्रम विध्यंसनम । 
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प्पिया मापड़िबंध  तएणं से खंदए अणगारे समणेण भगवया 


महावीरेण झअब्भण॒ण्णाए समाणे हटटुतदे । 
भगवती श० २४० १) 


हु० वांछू छू. भ० हे भगवन्त. तु० तुम्हारी आकज्षाईं करोने. मा० मास नों परिसाण. 
सि० भिशुने योग्य प्रशिमा अभिग्रह विशेष ते प्रति अंगीकार करोनें. वि० विधरध्‌. तलिवारे 
भगवान्‌ क्यो ० जिम छख उपजे तिम करों. दे० है देधानुप्रिय ! मा० प्रतिबंध ध्याघात मत 
कररूयों. त० लिवारे ते स्कंदक झणगार. स० भ्रमण भगवन्त. म० मद्दायीर देव. हझ० एहवी 
आज्ञा आप भंक. ह० हर्ष पाम्या तोष पाम्या । 


इहां कहो स्कंदके तपस्या मी आज्ञा मांगी तिवारे “अहासुदं” एधयो पाठ 
कहो ते आज्ञा रो पाठ छे। तिम स्कंदके वीर चंदन री घारी तिवारे गौतम पिण 
“बहासुदं” पहचो पाठ कष्यो ते आशा रो पाठ छे। ते बंदना करण री आशा दीघी 
छे। तथा “पुष्फ चूलिया” उपंगे भूतादारिका ने माता पिता पाश्वनाथ भगवंत ने 
कहो। प भूता बालिका संसार थी भय पामी ते माटे तुम्हाने शिष्यिणी रूप 
भिक्षा देवां छां। ते आप ल्‍यो तिथवारे भगवान्‌ “अह्यासुद्दं” पाठ फट्यो छे ते 
लिखिये छे । 


“तं एयणं देवाशप्पिये सिस्सिणी भिक्‍खे दलयंति 
पड़िच्छंतुणं. देवाणुप्पिया सिस्सिणी भिक्‍खे ! अहसुहं 
देवाणुण्पिया ।” 


इहाँ पिण दीक्षा ना आशा ऊपर “अहासुहँ” पाठ कह्यों--तिम स्कत्दफ 
, सन्‍्यासी ने ऐिण गौतमे “अडाखुहँ” पाठ कह्यो, ते आज्ञा दीधी छे। ए तो ठाम् २ 
शुद्ध करणी नी भराज्ा चाली तेहने अशुद्ध आशा वाहिरे कहे ते सिद्धान्त रा अज्ञाण 
छे। तो प्रत्यक्ष पाठमें आशा चाली ते पिण न मानें ते मूढ मिध्यात्व रा घणी 
भन्यायवादी ज्ञाणवा। डादहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २१ बोल सम्पूर्या। 


मिथ्यात्यि कियाइजिकारः । ३१ 





तथा वबली तामली तापल नी अनित्य जागरणा कही छे। ते पाठ प्रते 
लिखिये छे । 


तएयां तसस तामलिस्स वालतवस्सिस्स अगणयाकयाह' 
पुव्वरत्तावरत्तकाल' समयंस्सि अणिवजागरियं जागरमाणस्स 
इमे या रुवे अज्कृत्यिण। चिन्तिए जावसमुप्पजित्या । 


( भगवती श० ३ 3० १) 


त० तिवारे, त० ते. ता तासमली. घा० बाल तपस्वीने झआ० एकदा समयने बिये पु० 
मध्य रात्री ना कालने विषे. आऋ० अनित्य जागरणशा- जा० जागता थके. 8६० एतदा रूप एष्यों ' 
झ० अध्यात्म, जा० यावत्‌ एहवो चित्त में भाव उपज्यो । 


अथ हृहां तामली बाल तपसख्ी री अनित्य चिन्तवता कही छे। एप संसार 
अन्त्यि छे एहवी चिन्तवना ते तो शुद्ध छे । निरवध छे तेहने सावधय क्रिम कहिये । 
डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २२ बोल सम्पूर्या । 


सथा चली सोमल ऋषि नी अनित्य चिम्तवना कही छे से पाठ लिखिये छै। . 


तत्तेण॑ तस्स सोमिलस्स माहणरिसिस्स. अगण्णया- 
कयाइ पुव्वरत्तावरत्त काल समयंसि, अणिन्च जागरिय॑ जागर 
साणस्स इमे वा रूवे अज्कृत्थिएण जाव समुप्पजित्या । 
( पुष्फियोपाज़ आ० ३ ) 


ल० तिवारे. लत० ते. घो० सोमिल बाह्मण ऋषिने. झ० एकदा प्रस्तावे. पु० मध्य राशि 
भा काल ने विषे. अऋ० अनित्य जागरण. जा० जागते थके. हैं? एटवा. झ० अध्यत्रसाय. जा० 
यांवत, स० ऊपना 





छ्ऊ श्रम किज्वंसमत । 


अथ द॒हाँ सोमल ऋषि भी अनित्य चिन्तवना कही ए अनित्य चिन्तेयना शुद्ध 
करणी छै निरयध छे तेहने आशा वाहिरे किम कहिये । डाहा हुवे तो चिचारिं 
जोइडो । 


इंति २३ बोल सम्पूर्ण । 


अब कोई कहदै--ए अनित्य चिन्तवना आशा बाहिरे छै, अशुद्ध छै. सावध छै. 

, निरयद् हुवे तो धर्म ज्ञागरण कहिता। साधु भ्रावक री किहांइ अनित्य खिस्तवना 

कही हुवे. तो बताओ। ते ऊपर बली भगवान्‌ री. अनित्य चिन्तवना रो पाठ 
लिखिये छे । 


तलणं अहूं मोयमो ! गोसाले शं॑ मंखलिपुर्सेण स्धिं 
परणिणय भूमीए। छव्वासाइ' लाभ॑ अलाभ॑ सुहं दुकल 
सकारं असकारं अशिक्चजागरियं विहरित्था । 


/ भगवतों. शतक १५ ) 


त० लिशरे. ० हूं. गों० है गोतम! 'गो० गोशाला संखलिपुश्र, स० संघाते. प० 
प्रणोत भूमिका मे आरम्भी नें छ० छव वर्ष लगें. ला० लाभ प्रति. अझ० झलाभ प्रति. छ० 
एस प्रति. दु० दुःख प्रति. स० सत्फार प्रति. अ० फऋसत्कार प्रति. झ० अनित्य छे सर्व एहवी 
चिन्ता करता. थक्रां. वि० बिहार करूं छू । 


अथ अठे साबान्‌ कह्यो--है गौतम ! में गोशाला साथे छब ये ताइ' ला 
अलास सुख्र दुः्श सत्कार अलपतत्कार भोगवतो. हूं अनित्य चिस्तवना करतों 
विचरस्तो तिहां छशस्य पणे भगवान्‌ री अनित्य चिन्तवना कही। तो ए अनित्य 
चिल्तवना ने आशा बाहिरे क्रिम कहिए। ए तो अनित्य चिन्तवना शुद्ध निरवध 
आशा माददें छे। तिणस भगवान्‌ पिण अनित्य चिन्तवना कीधी | अबे अनित्य 
खिन्सवमा” नेःजशुद्ध आह वाहिरे कहे आते रुद्र ध्यान कहे। तेहने ठेखें' तो'ए 
अनित्य चिन्तवना भगधान्‌ ने करणी नहीं । पिण मनित्य संसार छे एंदेयो' जिले 


पिच्यात्वि क्रियापश्िकारः । , छरे 
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बना तो धर्म ध्यान रो भेद छै। ते मादे भाज्षा माहे छे भरने भगवान्‌ पिण ए सनित्य 
जिन्तवना करो छे। अे अशुद्ध हुवे तो ए चिल्तवना भगवान करे नहों । ड्ाद्या 
हुथे तो विचारि जोइजो । 


इति २७ बोल सम्पूर्ण । 


तिवारे.कोई एक कहे - अनित्य चिन्तवना धर्म ध्यानरों भेद किसा सत्रमें 
कहा छे तेहनों पाठ कहे छे । 


पश्मस्सणं कायास्स चत्तारि अणप्पेहा, प० तं० 
अगिश्यागाप्पेह्ााप असरणाणप्पेहाए एगत्ताणुप्पेहाएं संसा- 


श्फशप | 
। डबाई सूत्र 


० धरमध्यान नो. चार अजुप्र ज्ञा विवारणा चित्त साही चिस्तन रूप. प० कहना, संण्त 
को छे। ० ए सांसारिक सर्थ पदार्थ अनित्य छे। एदवी विचारणा चिंतन १. ध्य० संसार भाषह्टी 
कोई केहने शरण नथी एहदी विधाएशा चिंसन ० ०० पु जीव एकलो आयो एकलो ऊघ्ये 
पृहथी विधारणा छित्तन ३ सं० रूसार गति आगति रूप फिरवो छै ४ । 


इहां धर्म ध्यान नी ७ अनुप्रेक्षा ते चिन्तवना कही। तिहा पहिली अग्त्या 
जुभक्षा ए संसार अचित्य छ एहवी चिन्तचना करे ते अनित्याज़ुंप्रश्धा कहिप्‌। ध्हॉ 
तो झनित्य चिन्तयना घम्ध्यान रो भेद फह्यो तो ए अनित्य चिन्तचना ने आज्ञा 
याहिरे किम कहिए। प्‌ अनित्य चिन्सवना भगवान चिन्सवी | बली अनित्य दिम्त- 
वना धमम ध्यान रो भेद चाल्यो, तेहिज अनित्यचिन्तदना तामछी. सोमल-तऋपि, 
प्रथम भुणठाणे शक्के कौघी | तेहने अधर्म किम कहिये। ए धर्म ध्याय रो भेद भाछा 
बाहिरे किस कहिये। डाहाहुवे तो विचारि ओइजो । 


इति २५ बोल सम्पूर्ण । 


हैई अब सिंडवंसनंम | 
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वही वार तंप. अकाम निर्जरा. में आह्ा मांही कहा ते पाठे लिंखिये है । 


मणस्साउयकम्मा सरीर पुच्छा. गीयमी ! पड 
मदयाए. पगह विशीययाएं, साणुक्रोसशयाए,. अमच्छ- 
रियत्ताए, सशस्साउयकम्मा जावषओोगबंधे. देवाउय- 
कम्मा. शरीर पुच्छा गोयमा | सराग संजमेणं. संजमासं- 
जमेण, बालतबो कम्मे्ण, अकामणिजराए. देवाउयकम्मा 
सरीर जावप्पओगबंध । 


, भगत्रती शसक ८ ड० € । 


झ० मंलुर्ष्या भा आयु कर्म शरीर नी पूच्छा. हे गोतम ! प० स्थभाये अव्रकपणू परने परि- 
तापे नहिं प० ध्वसापे विनीत पणे करीनि सा० दयाने परिणामे करीने. 'झ० अशमच्छरता 
तेणे करीने. म० मनुष्य न आयु कर्म यावत्त प्रयोगबंध हुई... दे० देवता मा आयु कर्म शरीर नी 
कृष्द्धा, हैं गोतंम! सराग संयमे करीने. स० सममासंयम ते दे० देशअछी तेणे करोने. शा० 
वाल तप करवे करीने.. अ० ध्क्राम निर्जराइ द० देवता नू झायु कर्म. नाम शरीर यावत्‌ प्रयोग 
वैध हुई । 
अथ हम चांर प्रकारे मनुष्य नो आायुषो बंचे क्ह्यो। जे प्रकृति भद्ठीक. 
बिनीत, दयावान. अमत्सर भाव. ए चार करणी शुद्ध छे, जाज्ञा माहि छू) ५ 
सो दथादिक परिणाम सास्प्रत आज्ञामें छे। तेरने आज्ञा वाहिरे किर्र कहिए। जे 
मजुष्य तियेश्ञरे मलुष्य शो आथुयों बंधे। तेतो च्यार कारणे करि बंधे छे। 
से तो मछुष्य तियश्व प्रथम गुण ठाणे छे | सम्यस्ट्टष्टि मनुष्य तिरयश्ष रे चैंमानिक रो 
आयुषो बंधे ते मादे । अने जे दयादिक परिणाम अमत्सर भाव जाज्ञा धाहिरे कहे तो 
सेहने लेले शिंसादिक परिफाम मत्लसर भाव जआाज्ञामें कहिणो । जमे जो दिंसादिक 
परिणाम पमत्खर भाव कपटाई आज्ञा वाहिरे कहे तो दयादिक परिणाम अमस्सर 
भाव सरल पणो आाज्ञामें कहिणो । प सो पाधरों स्थाय छे। बली सराम संयम 
१ संयमासंयम ते क्षावक पणों २ बाल तप ३ अकाम निर्जरा' ४. पद चार फारणे 
करी देव झायुषो बंधे । इम कही तो ए ४ ज्यार कारण शुद्ध के अशुद्ध, सावध छें 
के शिए्यय छें, साशामें छे के आह्ा काहिरे छे। पत्तो यार फरणी शुद्ध आह 


पिथ्यारित करिपाउभिकारः हु 
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खादिकी सूं देव आयुषो बंचे छे। अनें जे बाकृतप, जकास निजता, ने भाशा 
झाहिरे करे--तेहने लेखे सराग्रसंयम्र. संयमासंयप्र. पिण आाहा बाहिरे कड्िणा | 
झरने जो सरामसंयम. संयमा संग्रम- ने आज्ामें कहे तो बाछुतप. आकाम-निजरा. 
से पिण खाशा में कहिणा 4 एप बरालतप. अकामनिजेरा. शुद्ध जाज्ञा माहि छे से मादे 
सरागसंयम. संयमासंयम. रे भेला कह्या | ज्ञो अशुद्ध होवे तो भेला न कहिता । 
झने ले सरागसंयम, संयमासंयम. तो आज्ञामें कहे | भने बालतप अकाम निर्जरा 
जाजा वाहिरे कहे ते भाप रा मन सूं थाप करे, ते अन्यायवादी जाणवा । डाह्य हुवे 
से विखारि जोश्जो ! 


इति २६ बोल सम्पूर्या । 


बली गोशाका रे पिणं पहला तपना करणद्वार स्थविर कष्मा छे । ते पा 
लिखिये छे । 


आजी वियाणं चउव्विहे तवे प० सं० उम्मलवे. घोर लवे: 
रसनिज्जुइणया.  जिष्मिंदिय पडिसंलीणया, । 


( खांगठाशा ४ 3० २) 


आ० गोशाला ना शिच्यनें. था० चार प्रह्नारनो तप. ष० परुप्यी. तं० से फह्टे है। 8० 
इद लोकादिफनी कंछा रहित शीलनतप २ घों० आान्‍्माली पेश रंहिस लप २ ?० पृशादिक 
यम्पमों परित्याग दे जि> मनोश झअमभोजश आहारने विधे राग परहिस ४ ३ 


अथ गोशाला रे ख्वत्रिर पहवा तफ्ता करणझ्वर कहा छै। उम्र तप १ घोर सप 
२ रसना त्याग ३ जि न्द्रिय वशकीधी ४। तेहनों खोटी श्रद्धा अशुद्ध छेै पिणए 
तप णशुद्ध नहीं ए तप तो शुद्ध छे झाञ्ा मांहि छे। प जिड्ड ग््िय प्रति संलीनता 
को 'समकर्ते श्रारद मेद्र निर्जेरामा काम”: रेहमे कही छे। उचाई में प्रति खंढीनता 
ला ६ भेद किया। इन्द्रियप्रतिसंस्तीनता १ कयायप्रति खंडीनता २ योगप्रति खंली- 


नता ३ विविक्त ससणासणसेवणया ४। मरने इन्द्रिय प्रतिसंलीनता ना ५ भेदा में 
रस इन्द्रियप्रधि संलीनता 'नि्जेरा ना चारह भेद चाल्या' ते मध्ये कही छे। ते 
निर्लेया ने आक्ा बाहिरे किम कदिये | डाहा हुवे तो विज्ञारि जोइज्ञो । 


इति २७ बोल सम्पूर्णा । 


घरक्ती बौज़े संवरद्वार प्रश्न व्याफरण में श्रीबीतरागे सत्य बचम ने घणो 
प्रशंस्पो छे ते सत्य निरयय जाज्ञा माही छे | तिहां एद्यो पाठ छे । 


परणेग पासंड परिग्गहियं, ज॑ तिलाकस्सि सारभूय॑ 
गंभीरतरं महासमुद्धाओ थिरतरगं सेरु पव्वआओ । 


| फ्रन व्याकरण संदरदहार २! 


अ० अनेक पाषंडी अन्य दर्शनी ते. प० परिग्रद्यो आदरयों । जं० | बत्रिक्क माही साऊ 
सारभृत प्रधान चस्‍्तु &। तथा गं० गाड़ोगंभीर घज्ञोनित थक्की म० महासमुद्र थकी एडवा 
सत्यववन. थि*» स्थिस्तरगाढ़ो. मं० मेरुपबंत थकी अधिक अचल । 
इृहां कह्ो--सत्यवचन साथधुने आद्रवा योग्य छे | बे साथ अनेक पापंडी अन्य 
दर्शनी पिण आदस्सो कह्यो ते सत्यलोकमें सारभूत क्यो । सत्य महासमुद्र थक्री 
पिग गम्भीर कह्मयो मेरे थकी स्थिर क्यो एहवा भ्रीमगवन्ते सत्यने बखाणधो। ते 
सत्यने अन्यद्र्शनी पिण धास्त्रों। तो ते सत्यने खोटो अशुद्ध किम कहिये। आज्ञा 
बाहिरे किम कहिये | आशा वाहिरे कहे तो तेहनो ऊ'धी श्रद्धा छे पिण निरबद्य 
सत्य श्री वीतरागे सरायो ते आज्ञा वाहिरे नहीं | डाहा हुवे तो विचारि झोइज़ो | 


इति २८ बोल सम्पूर्या । 


बली आवाभिगमे ज्खूदीप नी अग॒तीने ऊपर पश्मनचर घेदिका अने वमशंडने 
' बिचे चाणब्यस्तर क्रीड़ा करे तिहाँ पहचा पाढ कहा छे। 


मिथयारिवि किया:घिकारः ४५ 





तत्थणं वाणमन्तरा देवा देवीओय झासयंति, सयन्ति. 
चिट्रंति, शिसीयंति.  तुयट्रूंति, रमंति, ललंति. कोलंति. 
मोहन्ति, पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरिक्रताणं कल्ला- 
णाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणं फलवित्ति विशेषेषज्चणब्भव- 
मांणा विहरंति। 

( ज़म्बूद्वीप परशक्ति 


त० लिहाँ. वा. धाणव्यन्तर ना देवी देखता श्रने देवांगना आ० छख पामी बसे छे। स० 
सूप लांवी कायाइं चि० बसे ऊंचा चढ़ीने णि० पासा पालटे छे तु० छखे सूते र० रमे छ अक्षादिके. 
ल० लोला करे छे को? क्ोड़ा करे हे मो० मैथुन सेवा करे. पु० पूर्व भवना कीधा छ० छवीयांझूडा 
कीचा. छ॒० सुपरिपक्व रूडा कोधघा धर्मानुष्ठानादि क० कल्याशकारी. क० कीधा. क० कर्म 
क० कल्याण फजवियाक प्रते प० अनुभवर्ता भोगर्तां थर्कां वि० विधरे छे । 


अथ अठे इम क्यो । ते वनवखंडने विषे बाण व्यन्तर देवता देवी बेसे सूबे 
फक्रीडा करे | पूब भव भव्दा पराक्रम फोड़व्या तेहना फल भोगवे एहवा श्रीतीर्थ- 
कर देबे कह्यों । तो जे वाण व्यन्तर में तो सम्पगटृष्टि उपज नहीं व्यन्तर में तो 
मिथ्वात्वीज उपजे छे। अने जो मिथ्यात्वीरों पराक्रम सर्वेअशुद्ध होंवे तो ध्रोतोर्थ॑- 
कर देधे इम क्यूं कह्यो । जे वाण व्यन्तरे पूर्वभत्रे भला पराक्रम किया तेहना फू 
भोगये छे। ए तो मिथ्यात्वी रा शील तपादिकने विषे भछो पराक्रम कह्यों छे। जो 
तिणरो पराक्रम अशुद्ध हुवे तो भगवनन्‍्त भलों पराक्रम न कहिता। एप तो भली 
करणी करे ते आज्ञा माहि छे ते मारे मिथ्यात्वीरों भ्ो पराक्रम कछ्यो | ते ब्यन्तर 
पूवले भवे मिथ्याद्ृष्टि पणे तप शीलादिक भला:पराक्रमे करि व्यन्तर पणे ऊपना | 
ते भणी श्रीतीर्थ करे ब्यन्तर ना पूर्वना सवनो भर्तों पराक्रम कह्ो। ते भला पराक्रम- 
रूप भली करणी ते आह्ञाम्ाहि छे ते करणीने आज्ञा बाहिरे कहे ते महा मूर्ख 
जाणवा | 


जे श्रीजिन आज्ञा ना अजाण छे ते प्रथम गुणठाणा रा घणी री शुद्ध करणीने 
अशुद्ध कहै, सावद्य कै आशा बाहिरे कहे संसार बधतों फहे। तेहने सावच्य निर- 
बच्य भाज्षा भताज्ञा री ओलखना- मही सिणस शुद्ध करणीने आज्ञा बाहिरे कहें है । 


४६ सम विध्वेसनम । 


खर्ये औवीतराग देव तो प्रथम गुण टांणा रा चणी री निरबध करणी उम्र २ शुद्ध 
कही छे आशामें कही छे ते करणी थी संसार घटायां संक्षेप साक्षीरूप केतल्य एक 
बोल कहे छै। भगवती श० ८ 3० १० सम्यकक्‍्त्व विना करणी करे लेहने देश आारा- 
आअक कहो तथा क्षाता अ० १ मेघकुमारने जीवे हाथीमजे दया करो परोत संखाश 
. करी मलुष्य नो आयुषों बरांध्यो कहल्यो।(२) तथा खुख विपाक अध्ययन १ में 
खुमुखगाथापति सुदत्त अनगारने दान देय परोत संसारकरी मनुष्य नो आयुष्रो 
चांच्यो क्यो । ( ३ ) तथा उत्तराध्ययन अ० ७ गा० २० मिथ्यात्वीने निजरा लेखे 
सुबती कहो | ( ४) तथा भगवती श० ३ ड० १ तामलीनी अनित्य चिन्तवना 
कही | ( ५ ) तथा पुप्फिया उपांगे अ० ३ सोमल ऋषिनी अनित्य चिन्तथना कही | 
(६) कोई अभित्य चिन्तवना ने झशुद्ध कहें तो भगवती श० १५ छद्नख्थपणे भगधन्स- 
भी जनित्य चिन्तवना फही (७) तथा उवाए में अनित्य चिन्तावनाने धर्मध्यान शे 
कैशहमों मेदकह्यो (८) तथा भगवती श० ६ 3० ३१५ असोच्ा फेवलीने अधिकारे-प्रथम 
शुणठाणा रे घणी रा शुभ अध्यवसाय. शुभपरिणाम. विशुद्धलेश्या धर्म री चिन्तथना. 
जनें अर्में धर्मध्यान कल्मो। (४) तथा जीवाभिगमे तथा जम्बूद्ीप पणस्ति में 
घाणव्यन्तर छुल्पास्या ते भलापराक्रमथी पाम्या कह्या । ते चाणव्यन्तर में मिध्या- 
दृष्टि इम उपजे छै। (१०) तथा ठाणाडुः ढाणा ४ 3० २ गोशाला रे. स्थविरां रे ४ 
प्रकार रो सप कह्यो । उम्रतप. घोरतप. रसपरित्याग. जिद्ठा इन्द्रिय पद्धि खंलीनता । 
(११) तथा दश बैेक्ालिक अ० १ में संयम. तप. ए विहूं घर्म कह्या (१२) तथा सूख 
शायपफ्लैणीमें सू्याम ना अभियोगिया वीतरागने वंदना कीधी । ते वन्दना करण री 
काका भगवान्‌ दीघी, (१३) तथा भगवती श० २ उ० १ भगवचन्त ने चंदा करण री 
ईकंदक सन्यासी ने गौतम स्वामी आहक्षा दीधी | (१४) दहृत्या दिक अनेक ठामे निरबद्य 
करणो ने शुद्ध कही । ते करणी ने अगुद्ध कहे आशा बाहिरे कहे ते एकान्त ख्तूषा- 
भादी जाणबभा । दादा इुशे तो बिचारि जोइजो। 


इति २६ बोल सम्पूर्या । 





अली केतछा धक अजाणजीबय इम कट्े--जे उयाई में कह्यो के । आतापिसा 
पा बिणय थो शेयसाथाय | से मातापिता रो विनय करे ते सापडा के आशा 


विध्यारिय कियांइधिकार: । | 
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श्श्मकामइन 


बाहिरे छे। पिण तिण सायच थी पुण्यबंजे अने देवता थाय छे। इम ऊ'धी थाप' 
करें तेहनो उत्तर | ओे उयाई में घणा पाठ कह्या छै । हाथी मारी खाय ते हाथी तापस 
पिण मरी देवता थाय इम कछ्ो । मृग्र तापस मुथ मारी छाय ते प्रिण मरी देवता 
थाय इम्र.कह्मो । तो जे दहाथोवापस... मुघतापस. देंबता थाय। से हाथी भूग मारे 
तेहदथी तो थाबे नहीं। पुण्यबंधें ते तापसादिक में अनेरा शील तप आदिक गुण छे 
तेहथी तो वुण्यबंधे अने देवता हुवे | तिम् मातापिता नो बिनय करे तेहवा जीयवां में 
पिण और भद्रकादि भला ग़ुणाथी पुण्यब॑धे देवता थाय | पिण मातापिता री शुभूषा 
थी देवता इ॒वे नहीं | गुण थी देवता हुवें छे | तिद्दां पद्दवों पाठ क्यो छे | 


से जे इमे गामागर नगर जाव सन्निवेसेसु सगआा 
भव॑ति--पगति भदका पगति उवसंता, पगति पत्तण कोह 
माण माया लोभा मिउ मदव संपतन्ना अज्लीणा वीणिया अम्मा 
पिश्लो उसुस्सुसका अम्मापित्ता्ण अणतिकमशिजवयणा 
अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्प परिग्गहा अप्यणं आरंभेर्ण अप्पेण 
समारंभेणं अप्पेणं आरंभ समारंभेणं वित्तिकपेमाणा वहूई' 
वासाइ' आउय॑ पालंति पालित्ता काल्ममासे काल किया 
अनुत्तरेसु वाणमंतरेसु देवत्ताएं उववत्तारो भवन्ति, तच्चेय 
सब्ब॑ णवरं-ठिति चोदसवास सहस्साइ ॥ 


( सूत्र उवाई प्रश्न ७ ) 


से० ते. जे० जे. शा भ्ास झआगर नगर. यावत्‌. स्व० सम्नियेश ने विये. स० मनुष्य हुये दल 
( से कहे छे ) प० प्रकृति भद्क कुटिलपणा रहित प० प्रकृति स्वभात्रे जे क्रोघादिक टफ्धाम्पा के । 
क० प्रकृति सर्भावे पतला को० क्रोधथमान माया लोभ मूच्छारूप छे जेहनें. मि० सुदुरकोमाद, मर० 
आइईकार नो झतवो तेखेकरी मे सह्तित अ० गुरुना चरण पअश्रीते रह्मा. वि० बिनीत सेवा 
भक्ति गा फरणशइार ० मातापिता ना सेवाभक्ति ना करश हार. आ० मातापिता नो यथन कथन 
उछ पे नहीं. ऊ० अणपइच्छा मोटीवांछा जेहनें नहों | अ० झल्पयोगे आरंभ एथिव्यादिक ना उप- 
भव्य कर्षशादिक दे फेदने. झ० अल्पथोड़ों परिगह घनधान्यादि कनो मु््छा दे जेहने । हा० 
झतस्थोदो आपरंज जोकसे फिनाण भेहने तेशेक्रो, अ०्झकक्‍्प थोड़े ससारंभ जीयमे प्रश्लि्वन्‌, 


हट श्रम विध्यंसनम 


डय्जाजिय जेहनें छे तेखे करो झ० अल्य थोदो जीरएतो विनाश झतें समारंभ जीवनें परितापरूप छे 
जेदनें तेणेकरी. वि० कृत्ति आजीविका क० करता थकां. व० घणा वर्ष लगी अआधुषो जीवित्य- 
पालें एडवो आयुयो प्रतिपालीनें का० कोल मरण ना अवसर ने विषे कालमरणा करो नें. अ० घणा 
ठाम थे तमाददी अमेरो कोई एक. वा० व्यन्तरना देवलोक रहिवाना ठास ने विषे दे० देवतापश . 
ड० डपपात सभाइ' उपजीवो लोहे तं० गतिजायत्रों आयुवानी स्थिति उपपात संर्ज पूर्वली परे श० 
एसलो विशेष डि० स्थिति चोद सहस्त बर्ष लगी हुईं । 








अथ इहां ती भद्रकादि घणा शुण कह्मा | सहजे क्रोधमान मायालोभ पतला 
अखज्प इच्छा भत्प आरंभ अज्य समारंभ पहवा गुणा करि देवता हुवे छे | तिवारे कोई 
कहे एतला गुणा में कह्या जे मातापिता रो बचन लोपे नहिं ए पिण गुणामें कहो 
ते गुणइज्न छे। पिण अबगुण नहीं । भत्रगुण हुवे तो गुणामें आएणें नहों | एपिण गुणा 
में क्यो । इम के तेहनों उत्तर- अटो मद्दानुसाबों ! एग्रुण नटीं ए तो प्रतिपक्ष 
बचन छें। जे एृहां इस कह्यो सहझे पतछा क्रोध मान माया छोभ, ए क्रोध- 
मान माया लोभ पतला थोड़ा ते तो अवगुणइज छे | थोड़ा अब्रगुण छे पिण 
क्रीधादिक तो शुण नहीं पिण प्रतिपक्ष बचने करि ओलखायो छे। पत्तला' क्रोधा- 
दिक क्या तिबारे जाड़ा क्रोधादिक नहीं, एमुण कहा छे। वली क्यों अस्प इच्छा 
अत्प आरंभ अज्य समारंभ ए पिण प्रतिपक्ष चचने करी ओल्खायो छे। पर अप्प 
आरंभ भअज्प समारंभ अच्य इच्छा कही। तिबवारें इम जाणीए' जे घगो इच्छा नहीं 
ए गुण छे | पपिण प्रतिपक्ष चचने भोलखायो छे | तिम ए पिण क्यो मातापिय् रो 
चिनीत मातापिता रो वचन लोपे नहीं, एपिण प्रतिपक्षे बचने करि अलछखागों छे 
जे मातापिधा रा विनीत क्या | तिवारे इस जाणीएई' मातादिता रा अविनीत नहीं 
छ्ुद्ध नहीं प्योग्यवा न करे कजियाख ड॒ बयोकड़। खंडयंड नहीं एगुण छे। एपिण 
प्रतिपक्ष वचन छे | अने जो मातापिता रो विनोत तेहीज्ञ गुणथाय तो तिणर लेखे 
खसह्प ६छछा अल्य आरंभ अत्य समारंभ ए पिण गुण कहिणा। जिम थोड़ों आरंभ 
इ्ह्यां घणों आरंभ नहीं एम जाणीद | तिम मातापिता रा बिनीस कहां अचिनीत 
कर्िय.प्केड नहीं. इम जांणिये। भरणे जो मातापिता रा विनोत कष्या- तेहिज 
गुण थायसे तो इब्ां इम फह्मो मात्ापिता रो बचन उल्लंधे नहीं। तिणरे लेखे एपिण 
गुण कदिणो । जो ए ग्रुण छ तो धरम करंता मातापिता वर्जे, भनै न माने तो ए्‌ 
वचन रोप्पो ले माटे तिणरे लेखे अवग्गरुण कद्दिणो। साधुपणो छेतां भ्रावक पणूं 


मिथ्यात्यि क्रियाउच्चिकार! । 8६ 
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लादरता सामायकपोषा करता मातापिता वर्जे तो तिणरे लेले धर्म करणों नहीं । 
झरने सामायकादि करे तो सविनीत थयो ते अवग्ुण हुवे तेहथी तो धर्म हुवे नहीं। 
इम कहां पाछो सूधों जवाब न भावे अब अक्बक बोले मतफपक्षी हुवे ते लीघी 
टेक छोड़े नहीं | अनें न्याय विचारी ने खोटी टेक मिथ्यारव छांडी साँसो धरद्धा धारे 
ते न्यायवादी हलुकम्मीं उत्तम जीव जाणवा ! ड्वाहा हुये तो विचारि ज्ोइजों 


इति ३० बोल सम्पूर्णा। 


इति मिथ्यात्वि क्रियापघिकार: । 








अथ दानापपघिकार: 
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अथ कोई कहे असंयती ने दीघां पुण्य पाप न कहिणो । मौन राखणी । जने जे 
पाप कहे ते आगला रे अन्तराय रो पाड्णहार छे | उपदेश में पिण पाप न कहिणो 
उपदेश में पिण पाप कहाँ आगलो देसी नहीं जद अन्तराय पड़े, ते भणी उपदेश 
में पिण पाप कहिणों नहीं, मौन राखणी। इम कहे तेहनों उत्तर-साधुरे मौन 
कही से वत्तमानकाल आश्री कही छे । देतो लेतो इसो वत्तमान देखी पाप न कहे ! 
उण वेलां पाप कच्चां जे लेवे छे तेहनें अन्तराय पड़े ते माटे साधु वत्तेमाने मौन 
राखे। तथा कोई अभिन्नहिक मिथ्यात्व नो घणी पूछे--तठे पिण द्रव्य क्लेत्र काल 
माच अचसर देखने वोलणो । पिण अवसर बिना न बोले। जद आगलछो कहे --जे 
घसेमान में अन्तराय न पाइणी, अन्तराय तो तीजुहीं फाछ में पाइणी नहीं । जने 
डपदेशमें पाप कह्यां आगलो देखी नहीं ज़द्‌ आगमिया काल में अन्तराय पड़ी इम 
कहें तेहने इस कहिणो | इम अन्तराय पड़े नहीं अन्तराय तो दक्तेमानकाल में इज 
कही छे । पिण और चेलां अन्तराय कही नहीं। अने उपदे शमें -हुने ज़िसा फल 
बतायां अन्तराय भ्रद्ध तिणरे लेखे तो क्रिणही ने दीधां पाप कहिणो नहीं | कसाई 
खोर भील मेर मेंणा अनाय॑े म्लेच्छ हिंसक कुपात्रा ने दीघां पाप.कहे तो तिणरे लेस्ले 
अन्तराय रो पाइडणहार छे | चली अधमंदान में पिण पाप किणही काल में कहिणों 
नहीं । पाप कह्मां आगलो देवे नही तो त्यांरे लेखे उठें पिण अत्तराय पाड़ी, वेश्या नें 
कुकर्म करवा देचे, तिण में पिण पाप कहिणो नहीं | पाप कहां वेश्या नें देसी 
नहीं जद आगामीए काले अत्तराय पड़ती । धुर ने वाधिसाटे धान दीघां उप- 
देश में पाप कहिणो नहीं, पाप कह्यां देसी नहीं, तो तिणरे लेखे अन्तराय पड़सी | 
धली खस्ेे बरोटी जोमणवार मुकलावों पहिराबणी मुसाल्यदिक नाटकियादिक ने 
दीघां--फिण पाप कहिणो नहीं, इहां पिण तिणरे लेल्ले अन्तराय पड़े छै। बली 
सगाई कियाँ फिण पाप कहिणो नहीं। पाप कहाँ पुतादिक नी सगाई करे नहीं, 
अब ऐिण त्यांरे लेखे अन्तराय पड़े। इण धदा्धा रे लेप्ते कुपालदान में पिण पाफ 
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. कहिणों नहीं । घली कोई ने सामायक पोषो कराबणो नहीं । सामायक पोषा में कोई 
में देंवे नहीं | जद पिण इहा अन्तराय कर्म बंधे छे, इम अन्तंराय भ्रद्धे छे। तो ते 
पाछे बोल कहा ते क्यूं सेवे छे | अन्तराय पिण कहता जाय. अने पोते पिण सेबता 
जाय। त्थां ज्ञीवां नें क्रिम समराविये। जनें सूचगड़ाड़ू अ० ११ गा० २० अ्र्थमें 
बचचेधानकाले निेध्या अन्तराय कही छे | परं॑ और काल में न कही | साधु गोचरी 
गयो ग्रहस्थ रा घर रे वाहिरने भिख्वारी ऊभो छे। ते वत्तेम्रानकाले देखी साधु विष 
घरे गोचरी न जाय अने साधु गोचरी गयां पछे भिख्यारी आवे तो तेहनी अन्तराय 
खाधु रे नहीं | तिम वच्चेभानकाले देतो लेतो देखी पाप कहां अन्तराय लागे। जने 
उपदेश में हुबे जिसा फल बतायां अन्तराय लासे नहीं उपदेश में तो श्री तीर्थंद्भुरे 
पिण ठाप्र २ सूबां में अलंयती ने दियां कड॒आ फल कह्मा छे। ते साक्षीरूप 
कहे छे। भगवती श० ८ 3० ६ अ॑यती ने अगनादिक ७ सचित्त अचित्त सूकता 
असूभता दियाँ एकान्त चाप कहो ( १) तथा सूथगडाडू श्रु० खं० १ अ० ६ गा० ४५ 
आद् मुनि विधप्र जिमायां नरक कह्या ( २) तथा उस्तराध्ययन अ० १६ गा० १४ हरि 
फेशी मुनि ब्राह्मणां ने पाप कारिया क्षेत्र कह्या ( ३) तथा उत्तराध्ययन अ० १४ 
गा० १२ पुरोहित भग्ण ने पुत्रां कह्मो विप्र जिमायां तमतमा जाय॥ (४) तथा 
उपासक दशा अ० १ आनन्द ध्रावक अभिश्रद घास्तो. जे हूं अन्य तीथियांने दान देवूं 
नहीं देवायूं नहीं। (५) तथा ठाणाडु' ठा०४ उ० ४ कुपात्रा ने कुक्षेत्र कह्मा (६) तथा 
उपासक दशा अ० ७ शकड़ाल पुत्र गोशाला ने सेज्या संथारों दियो तिहां “णो 
चअेवबण्णं धम्मोतिवा तवोतिवा" कद्म) (७) तथा विपराक अ० १ ख॒गालोढा ने 
युगखी देखि गोतम स्वामी पूछथो । इण कांई कुपाल दान दीघो तेहना छ फल भोगसे 
छे इम्र कह्यो । (८) तथा सूथगडाडु श्रु० १ अ० ११ गा०२० सावद्य दान प्रशंस्यां छब॒ 
काय रो घाती कह्यो । ( ६ ) तथा सूयगडाडु श्रु १ अ० ६ गा० २४ ग्रहस्थ ने देवो 
साधां त्यग्ग्यो ते खंसार भ्रमण हेतु जाणो ने छोड्यों इम कह्यो । ( १०) लथा.निशीथ 
ड० १५ साधु ग्ृहस्थ ने अशनादिक देवे देतां ने अनुमोदे वो चौमासी प्रायश्चित 
कह्यो । (११) तथा सूथगडाडु श्रु० १ अ० २ भ्रावक रो खाणों पीणो गेहणी अग्नतमें 
कह्या । ( १२) तथा ठाणाडु ठाणा १० अब्नत ने भावशस्त्र कह्यो । ( १३ ) इत्यादिक 
अनेक ठामे असंयतो ने दान देवे तेहना कडुआ फल उपदेश में श्री तीर्थड्रे कहा 
सछे। वे भणी उपदेश में पाप कहां अन्तराय रागे नहीं । उपदेश में छे जिला फछ 
अ्े 


परे अम विध्यंखनम्‌ । 
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बलाबों अन्तराय ल.गे तो मिथ्या टूश्टिरो सम्यन्ट्ृष्टि किम हुवे | घ्मं अधघमे री ओोल- : ३ 
ऊना किम. भावे झोललणा तो साधुरी बताई भाये छे। डाहा हुवे तो विचारि 
जोइजो | 





इति १ बोल सम्पूर्या । 


हिंचे जे असंयतो अन्यतोर्थों ना दान रा फल कडुआ सूत्र में फह्मा छे | ते 
पाठ मरोड़ी चिपरीत णर्थ केतलछा एक करे छे। ते ऊधा अर्थरुप प्रम मिथाया ने 
सिद्धान्त ना पाठ न्याय सहित देखाड़े छे। प्रथम तो आनन्द भ्रायक नो अभिम्नह्‌ 
कहे छे | 


ताएगण॑ से आशंदे गाहावइ समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स अंतिए पंचाणब्बईयं सत्त सिक्खावइयं दुवाल सबिहं 
सावागधम्मं॑ पडिवजहि २ त्तासमणं भगव॒॑ महावीर दंदति 
नमंसति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--णो खलु मे भंते ! 
कप्पएइ अजप्पमइओ अण्ण उत्विएया अणउत्थिय देव 
याणिवा अण उत्थिय परिग्गहियाणिवा अरिहन्त चेइयाति १ 
वंदित्तरवा नसंसित्तणवा पुव्वि अणालवित्तेणं आलवित्त- 
एवा संलवित्त एवा तेसिं असणं वायाणंवा खाइमंवा साइमंवा 
दाउवा अण-पदाउ' वा नन्नत्थ रायाभिओगेणं, गणामिओगेखं 
वलाभिओगेणं देवाभिश्रोगेणं गुरुनिग्गहेणं वित्ती कंतारेण । 


| डपासक दशा अआ5 १) 


दाना5थिकारः ५३ 





शं० लिवारे आ० आनन्द भामक गाथा पति. स्त० अ्मण भगवंत श्रो महादोर स्वासी रे 
निकटे. प॑० ४ अनुन्रत, स० ५ शिक्षारूप. दु० १२ प्रकार रा सा० श्रावक घर्म प० झंगोकार कीघो. 
करो ने स० अ्रमश भगवान महावीर स्वामी बांधा नमझूकार कोबो. वॉदोसें. न० नमस्कार करो 
में. ए० इम. व० वोल्या णो० नहीं. ख० निरचय करो ने. मे० मोनें. भ० है 'भगवन्त |! क० कछएपई. 
आाज पद्े झ० अन्य तोर्थी शाक्यादिक. अ० क्‍झन्‍्य तोर्थी ना देव हरि हरादिक आ० आन्यतीर्थिये 
प० आपण करो के ग्रश्मा, अझ० अरिहस्त ना. चे० साघु-ते ने. चं० चन्दता करती न कछपई पूछ 
पहिलू. ० विना बोलायां ते हने. झ० एकबार बोलाविवो न कल्पे. स० बार बार बोलाविबो 
श कलषे ते० तेहने ० अशनादिक ४ आहार दा० देवू' नहीं. अ० अनेरा पाहे दिवराव' नहीं. 
ण॒० एतलो विशेष. रा० राजाने आदेशे 'आगार ग० घणा कुटुम्ब ना समवाय ने आदेशे ध्ागार 
२ ब० कोई एक बलवन्त ने परवश पणे आगार ३े दे० देत्रता नें परत्रश परे आगार. गु? कुट्ठम्च 
में बड़ रो ते गुरु कहिये तेहने आदेरों आगार. वि० आटवी कांतार ने बिय्रे कारणे आगार ६। , 


अथ अठे भगवान कनें आानन्द आवक १२ ब्रत आदत्ता तिण हिज दिन 
ए अभिप्रह लीघौ | जे हूं आज थी अन्यती्थों ने अबे अन्यतीर्थों ना देव ने अने अस्य 
ती्थों ना श्रद्मा अरिहिन्त ना चेत्य ते साधु अद्धाश्रष्ट थया ५ तीना नें बांदू' नहीं नम- 
स्‍्कार करू नहीं। अग़तादिक देवूं नहीं देवावूं नहीं। तिण में ६ आगार राख्या से 
तो आपरी कचाई छे। पर॑ घर्म नहीं | धर्म तो ए अभिप्रद छीवो तिग में छे । अरे 
, आगार तो सावथ छे। जो अन्य रोथों ने दियां धर्म हुवे तो आनन्द श्रावक्र ए 
अभिश्नह क्यूं लियो । जे हूं अत्य दीथी ने देवूं नहीं दिव्य नहीं। ० पाठ रे लेखे तो 
अन्य तीथीं ने देवो एकान्त सावद्य कम बंधनों कारण छे | तरे अनन्द छोडयो छे। 
तिबारे कोई एक अयुक्ति लगावी कहे | ए तो अन्य तीथी धर्म रा छपी निन्‍्दक ने 
देवा रा त्याग कीघा । पर अनाथ ने देवारा त्याग कीधा नहों । तेहनो उत्तर-एह 
नो न्याय ए पाठ में इज कह्यो । जे हूं अन्य दोथीं ने बांदूं नदी आहार देचूं नही। ५ 
हमें तो अन्य तीथी सर्व आया। से अन्य दीयो ने बंदता अगनादिक नो निषेध 
कश्पो छे भने जे कहे घम ना हेषी ने देणो छोडयों | वीजा अन्य तीथियां ने देवा रो 
नियम लीघो नहीं। इम कहे ते हने लेखे तो धर्म ना देगी ने बन्दना न करणी 
घीजां ने वन्दना पिण करणी। ए तो बेड़ें पाठ भेला कह्या छे। जो बीजा ग़रीब 
अन्यती्थी ने अशनादिऋ दियां पुण्य कहे तो तिणरे लेखे ते अन्य तीथियां ने चंदना 
कियां पिण घुणघ कहिणो । अने जो बीजा ग़रीब अन्य तीथी ने बंदना कियां पुणध 
नहीं तो झहस्वादिक दिया पिण पुण्य नहीं। ण तो पाघरो न्याय छे | जे सबे अन्य - 


पु परम विध्यंसनम्‌ 
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तीर्थियां ने बंदना नमस्कार करण रा त्याग पाप जाणी मे किया तो अन्ना विक देवा 
* श त्याग पिण पाप जाण ने किया छे । पहिला तो वन्दना रो पाठ जने पछे अशना- 
दिक देवो छोडयो ते पाठ छे | ते बिहूं पाठ सरीखा छै । बली छथ आगार रो नाम 
लेवे छे ते छव आगार थी तो अन्य तीथों ने चन्दना पिण करे अने दान पिण देने । 
जे राजाने आदेशे अन्य तीथी ने वन्‍्दना पिण करे दान पिण देवे। (१) इम गण 
सतुदाय ने आदेशे (२) चल्वन्त ने जोड़े (३) देवता ने आदेशे (७) बढेरा रे कहां (५) 
प पांच कारणे परवश पणे करी अन्य तीथी ने चन्दना पिण करे दान पिण देबे। 
अने छठो “वित्ती फंतार” ते अटवी आदिक ने विचे अन्य तीथी आव्या छे। सो 
पने अने रा छोक वन्दना करे , दान देवे छे। तो तेहना कश्मा थी छुम्ाइ' करी 
वन्दना पिण करे दान पिण देवे । ए रूज़ाइ' देवे वन्दना करे ते पिण परवश छे । 
जे राजाने आदेश ते पिण राज़ा री ल्ाजरूप परवश पणो छे | इम छह भागार पर- 
वश पणे चन्दना करे दान देवे । जो छठा आगार में दान में ध्रम॑ कहे तो घन्दना में 
पिंण धर्म कहिणो | अने जो वन्दना में धर्म नहीं तो ते दान में पिण धर्म नहीं ए तो 
छव आगार छे। ते आप री कचाई छे, पिण धर्म नहीं। जो यां ६ आगारां में धर्म 
हुवे तों सामायिक पोषा में ए आगार क्यूं त्याग्यो। ए तो आगार माठा छ। तरे 
छांडे छ धर्म ने तो छाँडे नहीं। जिसा पांच आगारां में फल हुवे. तेहिज फछ छठा 
भ्रागार नो छे। दादा हुवे तो विबारि जोइजो | न्‍ 


इति २ बोल सम्पूर्गा । 


अन्न कोई कहें--अत्य तीर्थों ने देवा रा आनन्दे व्याग फ्रीधा पिण असंयती 
नेदवा रा त्याग नथी कीघा। ते मादे अन्यतीर्थी ने देवा नो पाप छी पर 
शर्स॑यती ने दियां पाप नहीं. असंयती ने दियाँ पाप क्यो हुवे तो बताबो। ते ऊपर 
अलंयती ने दियां पाप क्यो छे। ते पाठ लिखिये छे । ह हे 


द्ानाइधिकारः | पु 





समणो वासगस्सणं भंते ? तहारूव॑ असंजय, अविरय 
अपडिह्य, पश्चकखाय पावकम्मे पासुएणवा अफासुएणवा एस- 
: णिज्जेणवा अशेसशिज्जेणवा असणपाण जाव कि कज्वह 
गोयमा ? एगंतसो से पावे कम्मे कज्ाइ नत्थि से काइ- 
निजरा कजइ । 


( सगवती श० ८ 3० ६ ) 


स० अ्रमशोपासकभ० है भगवन्त ! त० तथा रूप असयती श्म० झनत्रती आ० मयी 
प्रतिहएया'_ प० पचखानें करी नें. प० पापकम जेणे, एहवा असंयतो ने क० प्राशुक.. ऋ० 
अप्राशुक. ए० एकशीय दोष रहित. अ० अशन- पा० पाणी. जा० यावत्‌ दीधां स्य फल हुवे. 
है गौतम ! एु० एकान्त ते पापकर्म क० हुई. श० नथी ते० तेहने. का० काई शि० निर्जरा. 
एतले निर्जरा न हुईं । 


अथ अठे सथा रूप असंयती नें फासु अकाखु सूकतो असूकतो अशना+ 
दिक देवे ते भ्रावकने पएकान्‍्त पाप क्यो छे। अने जो उपदेश में पिण मौन राखणी 
हुवे तो इहां एकान्त पाप क्यू कल्यो । इहां केतला एक अयुक्ति लगावी इम कहे. 
ए तथा रूप असंयती ते अन्य तीथों ना बेष सहित मतनों धणी ते तथा रूब अ्स॑ं- 
यती तेहने “पड़िलाभ माणे" कहितां साधु ज्ञाणी ने दीधां एकान्त पाप कह्मो छे । 
ते दीधां रो पाप नहीं छे। ते तथा रूप असंयतीने साधु जाण्या भिथ्यात्वरूप पाप 
लागे ते एकान्त पाप मिथ्यात्व ने कहीजे । एहचो विपरीत अर्थ करे छे। तेहने 
इम कहीजे ए अन्य तीथों ना बेबसहित असंयती तो तुम्हे कद्दो छे तो ते अन्य 
तीथों नो रूप प्रत्यक्ष दीखे तेहने साधु किम जाणो। ए तो साक्षात्‌ अन्य तीथी 
दीसे तेहने श्रावक तो साधु जाणे नहि। भने ह॒हां दान देंवे ते श्रमणोपासक 
धरावक्त कह्मो छे। “समणोचासएणंमंते” पएहवूं पाठ छे । ते माटे अन्यतीथी से 
भ्रावक तो साधु जाणे नहीं। वली इ॒हाँ सचित्त अचित्त सूकतो अछूकतो देवे कह्यो 
तो श्रावक साधु जाणने सचित्त अधूभता ४ आहार किम वहिरावे ते मारे ए तो 
साम्प्रत मिले नहीं। चली जे कहे छे देवा रो पाण नहीं साधु जाण्या पएकान्स पाए 
ते मिथ्यात्य लागे। एप पिण पिपरीत अर्थ करे छे। इहां देवा रो पाठ कह्मो पिण 


०] श्रम विध्व॑सनम्‌ | 





ज्ञाणवा रो पाठ इज नहीं | इद्दां तो गोतम पूछयो | तथा रूप अलंयती ने सबिस 
अचित्त सूकतो अवुरूतो ४ आहार श्रावक देवे तेदने स्यूं हुवे । इम देवा रो प्रश्न 
चात्यो, पिण इम न कह्यो |. साधु जाणे तो स्पूं इचे इम जाणवा रो प्रश्न तो न 
कहझो। जो जागवा रो प्रश्त हुवे तो सचित्त अचित सूकता अयूकता चली ७ 
आहार ना नाम फपूं कहा | ए तो प्रत्यक्ष दात देवा रो इज प्रश्न कियो। तिण सूँ 
४ आहार ना माम चाल्या। तिण दीधां में इज भगवन्ते पक्रान्त पाप कह्यो छे | 
बली एकान्त पाप मिथ्यात्व ने हज कहे। ते पिण केबल सवाबाद ना बोलण हार 
छे। जै ठाणांगे ४ सुखशय्या फही तिणमें प्रथम खुखशय्या निःशद्भुपणो. बीजी 
परलासनों अनरवाछ्तो--पीज्ञी काम भोगन अगवांछवों. चौथी -कष्ट घेवना 
समभावे सहिवूं। ते चौथी सुखशय्या नो पाठ लिखिये छे । 

अहावरा चउत्था सुहसेज्जा सेणं मुण जावपब्वइए 
तस्सणमेर्व भव॒इ जइ ताब्र अरिहंता भगवन्ता हट्टा आरोग्गा 
वलिया कल्लसरीरा अन्नयराइ'. ओरालाइ', कल्लाणाइ'. 
विउलाइ'. पयत्ताइ'. परग्गहियाहिं. महाणभागाई', कम्म- 
क्वयकरणाइं. तवोकम्माडं, पड़िवज्जंति, किमंगपुणअहं 
अज्कोवगमिओ वक्मियंवेयर्ण णो सम्म॑ं सहासि. खमामि. 
तितिक्वेमि अहियासेमि ममंचणं अज्कोवगर्मिओ वक्त- 
मिअ' सम्ममसहमाणस्स अखममाणस्स अतितिक्खेमा- 
णसलस अशहियासेमाशस्स किम्रगणेकज्जभइ एगंतसो पाते 
कम्मे कजइ ममंचण सजूकोवगसिओ जाव सम्म॑ सहसा- 
खसस जाव अहियासे माणस्स किमण्णे कजइ. एगंतसो 


मेशिजरा कज्छट्ट चउत्था सुहसेजा । 
( ढाण्ाज़ ठाणे ४ ड० ३ ) 


हानादथिकारः प्द्क 





आ० साथ हिये ऋ० अयर अभेरी. च० चदडयो छल्तशब्या. से० ते सुद भर. जा० भ्ावत 
प० प्रबकर्पा सेई में. स० ते साथु ने. पु०इम मनमाँहि. भ० हुई'. ज० जो. ता० प्रथम. आ० 
अरिदस्त. भ० अगबत्त. ह० झोकने अभातरे इरष्यानी परे ह्या. हऋ० ज्बरादिक पर्जित. ब० 
बलवन्त. कः परत्रडू शरीर ० झनशनादिक तप सांडिलू अनेरू शरीर. 3० झनशादिक दोष॑ 
रहित युक्त. क० मंगलीक रूए वि० घणा दिन नो. प० अति हि संयम सहित. प० आदर 
पण पडिवज्ज्या. म० अत्यन्त शक्ति युक्त पशे ऋद्धि नो करणइदार. क० मोक्ष ना साधवा थी 
कर्मज्षय नु करणद्वार स० तप कर्म तर क्रिया. प० पडिवज्ज सेवे। फिं० प्रल्‍्ने अंग ते झआमस्वरों 
अलंकारे. पु० वली पूर्वोक्तार्थ नू विलक्षण पण्‌ दिखाडवाने अथे... अ० हूँ. क० जे डदेरी लीजिये 
ते लोच श्रह्म वर्यादिके. उ० आयुषो उपक्रमिये उलंघईये एणे करो ते उपकम ज्वरातिसारा- 
दिक जी थेदना स्वभावे उपजे. नो० नहीं. सं० सम्मुख पशे करी जिस. छमट बेरी ना भाट समृह 
ने साहमो थाई ने लेगे तिमसि वेदना थक्री भाजू' नहीं. ख० कोपरहित अदीनपणे खम. श्य० 
रूड़ी परे अहोयास्‌' ए शब्द सर्व एकार्थज छे। म० मुझ से अभ्थुपराम को कछोचादिक नी उ० 
उपक्रम की ज्यरादिक नी बदना. स० सम्यक्‌ प्रकारे ऋणसहितां ने. झ० अणखमता ने. अर० 
अदीन पर्णे अण खमतां ने. अ० अण अहियासताने- किं० वितई ने अये . क० हुई. ए० एकान्त. 
सो० सर्तथा मुझ ने. पा० पाष कर्म क० हुदर' एतलो जो तीर्थंकर सरीखा पुरुष. तपादिक नो 
कष्ट सहै छे.. तो हूं अज्कोवगमिया पझने उवक्कमिया बेदना किम न सहूँ जो न सहूँ तो एकान्त 
पाप कर्म लगे अने जो. स० मुझ ने. अ० बह्माचयोंदिक ना. ता० तावत. स० सम्यक्॒ 
प्रकारिं. स> सहतांथकां. जाव झअ० अहियासतां थकां. किं वितर्क ने अ्थें. ए० एुकान्त 
सो० ते भुक ने निर्जरा क० थाईं । 


अथ कठे हम कह्यो--जै साधु ने कष्ट उपसे इम विचारे, जे अरिहन्त भगयन्त 
निशोगी काया रा धणी कर्म खपाबा भणी उदेरी ने तप करे छै। तो हूं छोच- 
बह्म्र्थादिक नी तथा रोगादिक नी बेदना किम न सहूं। एतले ए बेदना सम भा 
अणसहितां मुरू ने एकान्त पाप कमे हुईइ'। अने समभाषे बेक्ना सहिताँ मुसत ने 
पकास्त नि्जरा हुई । इ॒हां साथु ने पिण बेदना अणसहिबे पकान्त पाप कह्यों । 
जै एकान्त पाप मिथ्यात्व ने कहे छे तो साथु नें तो मिथ्यात्व छे इज नथी। अरे 
बेदना अणसहिये पएकानत पाप क्यो छे। ते मारे एकान्‍्त पाप ने मिथ्यात्व इज 
कहे छे। ते ऋूठा छे। इहां पाप रो नाम.इज एकान्‍्त पाप छे एकान्त शब्द तो 
पाप ना विशेषण ने अ्ें कद्यो छे। जे साधु बेदना सह्े तो एफान्त निर्जरा कही 
छै। इहां पिण एकान्त चिशेंषण ने अर्थे कह्यों छे। तथा भगवती श० ८ उ० ६ 
साथु ने निदोष दियां एकान्त नि्जेरा कही छे। तथा भगवतों श० १३० ८ अन्नती 
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मे एकान्त वाल कह्यों साधु ने एकान्त परिडत कह्यों। इत्यादिक अनेक ठामे 
पकान्त शब्द कह्या छै, एक पाप छे पिण बीजों नहीं। अन्त कहितां निश्चय 
करके तेहने एकान्त पाप कहिये। हेम नाममाला में हे कारड में ६ वां सछोक 
“निर्णयों निश्चयो एन्‍्तः” दइहां अन्त नाम निश्चय नो कह्यों छे | तथा भगवती श० 
७ ड० ६ “बकन्तमंतंगच्छर” ए पाठ में एगन्‍त शब्द कह्यो छे। लेहनों भर्थ टीका 
में हम क्यों छे। ते टीका-- 


४शगंमिति-एक हत्येवमं तो निश्चय एवासावेकान्तः इत्यर्थ;! 
पडनो स्थ---एक अन्त कहिता निश्चय ते एकान्त, एतले एक कहो भावे पएकासल 
कहो। इम अन्त कहितां निश्चय य कह्यों छे एक अन्त कहितां निएच्रथ करी पाफ 
ते पकानत पाप छें। एक्र पाप इत्र छे पिण और नहीं हम निश्चय शब्द कहियो $ 
अनें णकान्त शब्द नो भ्रम पाड़ी एकान्त पाप भिश्यात्व ने इज ठहिराचे छे ते सपा 
थयादी छे । डाहा हुवे तो चिचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्णां । 


वली “पड्िलाभमाणे” ए शद्ध थी साधु जाणी देवे इस थापे छे। हे 
पिण *ूुठा छे। ए “पड्िलासमाणे" तो देवा नो छे। इहां साथु नो तो नाम 
घावयो नहीं । प्‌ तो 'पड़ि' कहतां परि उपसर्ं छे। अने छाभ ने 'रूम-आपणे' 
' भाषण अर्थ ने विधे लभ्‌ घातु छे। ते पर अनेरा ने वस्तु नो लाभ तेने पड़िलाभ 
कहिद'। साधु जाणी ने ध्रावक देवे तिहां “पढ़िठास माणे” पाठ छछ्यों तिम 
साधु ने कसाचु जांणी हेत्या निन्‍्दा अयज्ञा करे कोई शर्म मे हैदी अपमान देह 
जहर सरीषो अमनोत् आहार देथे तिहाँ पिण “पशिछत्थ माणे" पाठ क्यों छे॥ 
मै पते लिखिये छे । 


कहसां भंते ! जीवा असुभदीहाउ यत्ताएं कम्म पकरंति 
गोगसा | पाणें अखाएतता सुसंवइत्ता तहारूव॑ समणुंवा 


दामाएप्रिकारः १ रथ 
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ण्त्ता 
अगणपरेणं अमणण्णोणं अप्पोय कारणेणं असणपाण खाइम 
साइमसेणं पडिलाभित्ता एवं खलुजीवा जाव पकरेंति। 


( भ० श० ५ 3० ६ तथा टांणाज़ ठा० ३ ) 


माहणंवा हीलित्ता निंदित्ता खिंसिता गरहित्ता अवमय 


क० किम्‌ भ० है भगवन्त. जी० जीव ! अ० अशुभ दी्घ आयुषा प्रति. प० अँधे० है 
मौसम ! पा० प्राशजीव प्रति. अति हणी नें रृषा प्रति व० बोलो नें तहा० तथा रूप दान देवा ोग 
ख॒र० भ्रमश नें. प० पोते हणवा थी निबृत्यों के घअनें दूजानं कहे माहशस्यों ते साहणने ही? हेलणा 
ते जातिनू डघाइ यू तेणे करी. नि० निन्दासत करोनें खि० खिसन ते जन समक्ष ग० गईखण तेहनीज 
साले। अ० अपमान अन ऊभाथाव व्‌ अर अनेरो एतलावाना माहिलू एक अ० अमनोश 
अ० अऊग्रीज्र काकक आअ० प्मशन पा3 फणी. खा० खादिम सा० स्वादिम प० प्रतित्लाभी थे 
णु० इस ख० निश्चय जो० जीव्र अशुभ दीर्घायु बांध । 
भ्रठ भठे कह्यो । जीवहणे भुंठ बोले साधुरी हेला निनदा अवज्ञा करी 
अपमान देंई अमनोश अप्रीति कारियो अशनादिक प्रतिछामे । तेहने अशुभ दीर्घायु 
पो बंधे एहवूं कह्य, छे । तो ये साधु जाणी ने हेला निन्‍दा अवज्ञा किम करे । बली 
साधु ने गुरु जाणी तेहने अपमान-किम करे | वली गुरु जाणी ने अमनोश अप्रीति 
कारियो आहार किम आपे | ए तो प्रत्यक्ष देणेवालो धर्म रो छवेषी छे। साधु ने 
कोटा जाणी हेला निन्‍्दा अवज्ञा करी अपमान देई अमनोश अप्रीतिकारियों ज़हर 
सरीखो आहार देवे छे तिहां पिण “पड़िलाभितज्ञा” पहचो पाठ क्यो छे | ते वादे जे 
कहें “पड़िलाभमाणे” कहिताँ गुरु जाणो देघे, पहलचूं कहे ते मूंढठा छे | “पड़िलाभ- 


माणे” कहता देतो थक्ो इम अर्थ छे पिण साधु असाघु ज्ञाणाबा ये श्र्थ नहीं । 
द्ाह्य हुवे तो घिचारि जोइजो 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


वली साथु ने मनोश:आहार.-बहिरा वे तिहां पिण “पड़िलाभमाणे” पाठ 
छे। ते लिखिये छे। 


कहर भंते ? जीवा शुभ दीहाउयच्ाएं कम्म॑ पक- 
रंति. गोयमा ? नोपाणें अह्ववाणत्ता नो मु वइत्ता तहारूव॑ 


६० स्रम विध्यंसनम । 
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समशांबा माहणंबा वंदित्ता जाव पउ्जुबासेत्ता. अण्णयरेणं 
मणण्णोणं पीहकारएणं असझं पाणं खाइमं साइम॑ पड़ि- 
लाभित्ता एवं खलुजीवा आउ पकरेंति । 


( भगवती श० ५ उ० ६ ) 


क० किस्‌ स० है सगवन्त ! जी० जीक.. छ० शुभ दीर्घ्राथुवा नो. क० कर्म व० बाँध हैं 
गौतम ! शो० जोव प्रति न हशे. शो० रूषा प्रति नहों बोले. तथ्रारूप स> अमश प्रसे मा० 
मआहण बरह्मवारों प्रति. बे वादे वांदी ने. जा० यावत प० सेवा करी ने. ० झनेरो. 
म० मनोज. पी० प्रीतिकारी भमल्लो भाष कारी. धह्य० अशन- पा० पाणी खा० खादिस सा० 
झवशदिस, प० प्रतिलाली ने. ए० इस स० निश्चय जीत यावत शुभ दीर्घायु कघे 


अथ अठे इम क्यो ।. साधुने उत्तम पुरुष जांणी बन्द्ना नमस्कार करी 
सम्मान देई मनोश प्रीति कारियो अशनादिक प्रतिलाभ्यां शुभ दीर्घायुषो बांधे । 
इृहां “पक्चिलाभित्ता”” पाठ कह्मो | तिम हिज 'पड़िलामिक्ता” पाठ पाछिले आलाये 
कहो | जे साधु ने भलो ज्ञाणी प्रशंसा करी ने मनोज्ञ आहार देवे । तिहां “पड्िला- 
भित्ता” पाठ कह्यो । तिम साधु ने खोटो ज्ञाणो हेलनादिक करी अमनोज्ञ आहार 
देये तिहाँ पिण 'पड़िलाभित्ता” पाठ कह्यो । ए साधु ज्ञाणी देबे अने असाचु ज्ञाणी 
ने ठेवे | ए बिहूूं ठिकाने “पड़िलाभित्ता' पाठ कह्यो | बली मनोक्ष आहार देवे तथा 
अप्नोक्ष आहद्वार देवे ए बिट्ठन में “पड़िदाभित्ता” पाठ कह्मो। बली चन्दना नमस्कार 
सम्मान करी देवे, तथा हेला निन्‍दा अवज्ा अपमान करी देवे ० बेह्ूं में “पड़िछा- 
भित्ता” पाठ क्यो । शुभ दीघे आयुषो बांघे तथा अशुभ दीर्घायूषों बांधे ए बिह्ड में 
“पड़िलाभित्ता" नाम देवा नो छे। पिण साधु जाणवा रो फारण नहीं. डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा वलो' गुरु जाण्या बिना देषे. तिहां पिण “पड़िलामित्ता” पाठ कहो 
छे | ते लिखिये छे | 


दामापचप्रिकार: | ६१ 
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त्तेण॑ सा पोहिला ताओ अज्जाओ एचमाणीओ 
पासति रत्ता हटुतुद्टा आसणातों अब्भुट्ठेति रत्ता वंद्‌इ रत्ता 
विपुल असणां ४ पड़िलाभेति २ त्ता एवं वयासी । 


( शाता आ० १४) 





त० तिचार. सा० जिका पोटिटला. ता० ते. आअ० आयी सहासती ने. ए० आवती. पा० 
दखे देखी ने. ह हर्ष संतुष्ट पामी. आ० आसशण थर्मी अं? उठे उठीने. ब॑० वांदे बांदीनें बिं० 
विश्तीर्ण अर झशनादिक ४ आहार प० प्रसिलाभीने. ए० इम बोले । 


अथ अठे पोद्चिला--भ्रावकरा ब्रत आदस्पां पहिलां आया में अशनादिक 
प्रतिकाभी पछे तेतली पुत्र भर्त्तार बश हुवे ते उपाय पूछघों | एहच, फ्लो ।. हाँ 
पिण अशनादिक पड़िलामे इम कट्यो | तो ए गुरुणी ज्ञाणीने यन्त्र मन्त्र घशीकरण 
वार्सा किम पूछे | जे साध्वी नें गुरुणी जाणी ने धर्मवार्ता पूछबानी शौति छे। 
पिण गुरुणी पाशे मन्त्र यन्त्रादिक किम फराचे। पली भ्रावक भा ब्रत तो पाछे 
आदख्या छी | तिवारे गुरुणी जञाणोी छी। ते मारी पहिलां अशनादिफ प्रतिलाभ्था से 
बैलां गुरुणी न जाणी गुह पछे घाखा। ते माटटे पड़िलाभेइ नाम देवा नों छे | 
पिण साधु जाणवा रो नहीं। जिम पोहद्चिछा अशनादिक प्रतिलाभी वशीकरण 
घा््ता पूछी तिम हीज श्ञाता अ० १६ खुखमालिका पिण  खाघधवीयां ने अशनादिक 
प्रतिकासी यन्त्र मन्‍लादिक वशीकरण चात्ता पूछी | इस अनेक ठामे गुरु जाण्या 
बिना अशनादिक दिया तिहां “पड़िछागेह” इम पाठ कछ्यो छे। ते गादे “पड़िलामेह' 
नाम साथु जाणवा रो नहीं | छाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण 


तियारे केतलां एक इम कहे--जे साधु ने देवे तिहां तो “पड़िलाभ माणे' 
पहको पाठ छे। पिण “दरूएजजा' पहवो पाठ तहीं।  अने साधु बिना अनेरा मे 
दबे तिहां 'दुलूएओआ' एहको पाठ छे। पिण “पड़िलाभेजा' पहचो पाठ नहीं । 
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इम अयुक्ति लगाबे. तेहनो उत्तर--जे “पड़िलासेज्ला” अनें “दुलएज्ला” प्‌ बेहूँ ए- 
काथे छे। जे देवे कहो भावे पड़िलामे कहो । किणदी ठढामे तो साधु ने देवे 
तिहां “पड़िलाभ माणे” क्यो । अनें क्रिणदी ठामें साथु ने अशनादिक देचे तिहां 
“दलएज्ञा पाठ कह्मों छै। ते पाठ लिखिये छे । 


से भिक्व॒ वा (२) जाव समाणे सेज्ज' पुण जागणेज्णा 
असणंवा (४) कोटियातो वा कीलज्ञातो वा असंजए मिव्खु 
पडियाए उक्कुजिया अवउज्जिया ओहरिया आहद दलएच्णा 
तहप्पगारं असणांवा मालोहडन्ति णजत्या लाभेसंते णो 
पडिगाहैज्जा । 


( आचारांग श्रु० २ आ० १ उ०७) 


से० ते साधु साध्वी. जा० यावत्र गृहरूथ ने घरे गयो थको. से० ते. जं० जे. पु० 
कली. जा० जाणे. अ० अशनादिक ४ आहार. को० कोटी माटी नी तेहमाही धक्कोी. को० 
थाँस नी कोठी तेहमाही थकी. अ० असंयती ग्रृहरूथ. मि० साधु ने. प० अर्थ. उ० ऊपरलो 
शरीर नोचो नमाडी कूवड़ा नो परे थई दबे. अ० मांहि पेसो, एतजे नोचलो शरीर माही पेसी 
ऊपरलों शरीर बाहिर इणी परे करो. अ० आणी ने द० देई. त० तथा प्रकार नों तेहवो. 
आ० अशनादि ४ आहार सो० ए मालोहद भिक्ता. श॒० जाणी ने. ला० लाभे थके. नो० 
मलेह । 
अथ हहां साधु ने अशनादिक वहिरावे लिहां पिण “दलूपज्ञा” पाठ 
क्यो छै। ते मारे “दलपजा' कहो भाषे 'पडिलाभेज्जञा” फहो। ए बिहूं एकार्थ 
छ॑ ते माटे जे कहे साथु ने वहिरावे तिहां “पडिल्ामेज्ञा” क्यो पिण “दुलपज्ा” 
न कह्मो । एम कहे ते भ्टूठा छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


अने से कहे साधु विना अनेरा नें देवे--तिहा “पड़िलाभेज्ञा' पाठ मं 
कहो । “पड़िलामेजा” पाठ साधु रे ठिकाणे इज थापे ते पिण भूठा छै। साधु 
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बिना अनेरा ने देवे तिहां पिण “पड़िलाभमाणे” पाठ क्यो छौ ते पाट कहिये 
छे। 


ततेण सुदंसणे सुयरस अंतिण धम्मं सोश्चा हट्टू तुट्ट 
सुयस्‍्स अतियं सोयमृलयं धब्म' गेणहइ २ त्ता परिव्वाइएसु 
विपुलेण॑ असगणां पाणं खाइमं साइमं वत्थ पड़िलाभेमाणे 
विहरइ । 


। शाता अझ० ४ ! 


त० लिवारै. 8० छदशमा. छ० शुकदेव ने. झअं० समीप धघ० धर्म प्रत. सो० सांभली 
ने हफ संतोष पामें छु० शुकदेव ने. अ० समीप. सो० शुचि मूल. 'घ० धर्म प्रते. गे० ग्रह 
ग्रही ने. प० परिवाजकां ने. वि० विश्ती्. झ० ऋअशनादिक आहएर प० प्रतिलाभ सो 
भ्रको. जा० यावत्‌. वि० विचरे । 


अथ अठे सुदर्शन सेठ शुकदेव सन्‍्यासी ने विस्तीणे अशनादिक प्रतिलाभ 
ती थको विचरे | एहवूं थ्रो तोथेडुरे कह्यो । ए तो प्रत्यक्ष अन्य ती्थी ने देचे तिह्मां 
पिण “पडिलाभमाणे” पाठ भगवन्‍्ते कहल्यो। तो ते अन्य तीथी ने साधु किम 
कहिये | ते मारे जे कहे साथु बिना अनेरा ने देवे तिहां “दुलएज्ा' पाठ छी 
पिण पड़िलाभ माणे पाठ नहों ते पिण भ्यूठा छे। अत कोई कहे शुकदेय तो 
खुद्शंन नों गुरु हुन्तो ते माटे ते खुदर्शन शुकदेव ने अशनादिक श्रतिलाभतो, से 
गुर जाणी वहिरावतो विचरे। इहां सुदर्शन नी अपेक्षाइ 4 पाठ छे (इम कहे 
तैहनो उस्तर-हहां 'पड्चिकाभमाणे' कहितां खुद्शन गुरु. जाणी प्रतिकाभ तो थको 
विचरे तो. भगवती श० ५ उ० ६ फद्मो अशुभ दीघे आयुपो ३ प्रकारे बंधे । 
तिहां पिण कहो, जे साथु नी हेला. निनन्‍्दा. अबज्ञा. करी अपमान देई अमनोश्ष 
( अप्रीतिकारियों ) आहार “पडिलाभित्ता” कहितां प्रतिकाभतो क्यो । तिणरे 
डेछ्ले ८ पिण गुर जाणी प्रतिदाभतों कहिणो, तो गुरू जाणी हेला निन्दा अवश्ञा 
किम करे | अपमान देई अमनोश ( अप्रीतिकारी ) जहर सरीखो अःहार गुरु ज्ञाणी 


8 प्रम बिध्य॑सनम्‌ 





किम प्रतिछामे । ए तो बात त्त्यज्ञ मिले नहीं “पड़िलालेइ'” नाम सो देवा नों छे । 
पिण गुरु जाणी देचे इम नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइज्ो । 
बिक + | 
इति ८ बोट संपूर्ण । 


एतले कह्य॑ं थक्के समझ न पड़े तो प्रत्यक्ष “एड्िलास' नाम देवानों छे। 
ते सत्र पाठ कहे छी । 


टदक्विशाए पडिलंभो अत्यथिवा नत्यित्रा पुणों । 
नविधागरज्ञ मेहावी संति सम्गंचः बुहएण ॥ 


' सूश्रगढांर श्रु० २ रू० ४ गा; ३३ ! 


द्‌० दान तेहनों. प० पहस्थे देवों लेजशहार नें लेवो इसो व्यापार वर्समान देखी आ० 
अखित नास्ति गुण दूधण कांई न कहे गुण कहिता असंयम नी अनुमोदना ल्ागे. दूधना कहितां 
कृश्तिड्रेवत धाय.. इण कारण न० अस्ति नाछित न कहे. मे? सेघावो हि खाथु किम बोले. स० 
जात दूर्गन खारिध रूपए... त॒ु० बचाए पुतावता ऊिय बबन बोल्पा. असप्रम सावच ते घाय तिम न 


बोले । 


आय अडठे कहो - “दक्खिणाए' कहितां दान नो “पडिलंभो” कहितां देयो 
एसले गृहस्थ ने दान देवे , तिहां साथु अस्स नास्ति न फहे मौन शखें। हा 
पिण “पड्िलंभ' नाम देवानों कहो । ए गृहस्थादिक ने दान देजे तिदां “पड़िलंश 
पाठ कटह्मो । जै “पडिलंस" रे अर्थ साधु गुरु ज्ञाणी देवे, इम अर्थ करे छी। तो 
गृहस्व ते साधु जाणी किप्र देवे। ए गूहस्थ ने साथ जाणे इज नहीं, ले मारे 
“फड़िलाभ' नाम दे बानों इज ही छे । पिण साधु जाणी द थे इम अर्थ नहीं। इम 
घणे ठामे “पढ़िदास"” नाम देखानों फह्यो छे। सूलब्नों न्याय पिण न मान लेहनें 
प्िख्यात्व मोह मों उदय प्रचछ दीसे छे। भगवती श० ५ उ० ६ तथा ढाणाहुः 
ठाणे ३ साधु ने उसम ज्ञाणी बन्दना नमस्कार भक्ति करी म्रमोश आहार केये 
तिदां पिण “पड़िलामिसा” पाठ कहो (१) तथा साधु खोटों जाणी हेला. निन्दा, 
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अवज्ञा अपमान करी ज़हर सरीखों अप्नोज्ञ आहार देवे तिदां पिग “पडिलाभित्ता 
पाठ कहो । (२) तथा आचाराह्ट श्रु०२ अ० १ ४०७ साधु ने थाहार बहिरावे तिहां 
पिण “दुलएज़ा"” पाठ क्यो | (३ ) तथा ज्ञाता अ० १४ पो(इछा श्रात्रक ना ब्रत 
घाश्ां पहिलां साउचीयां न अशनादिक दियो तिहां “पडिद्धांमिइ” पाठ क्यों पछे 
चशीकर्ण वात्तों पूछी अन गुरू तो पछे कर्ता । (४ ) इम ज्ञाता अ० १६ खुखमा- 
डिका पिण 'गुरु कीयां पहिछां भायों ने चहियायों तिहां “पडलासे” पाठ क्यो । 
(५) तथा ज्ञाता अ० ५५ खुदशेन. शुकदेद ने अगनादिक दियो तिहां पिण “वडिकाभ- 
माणे” ए पाठ श्री भगवन्‍्ते कद्यो । (६) तथा खूबरग्डांग शु० २ अ० ५ गा० २३ 
गुहस्थादिक न दान देखे तिहां “पडिलंभ” पाठ कद्यो छै। इृत्यादिक अभैक ठापे 
पडिल॑स नाम देवानो कह्यो पिण साधु जाणवा रो कारण नहीं । _ तिम्र अस॑यती ने 
विण सचित्तादिक देवे तिहां “पद्चिकाममाणे” पाठ कश्यो छे। ते पड़िकाम नाम 
देवानो छू । ते भणी अखंयती ने अशनादिक प्रतिलाभ्या कहो भाबे दिया दाहो। 
जे तथा रूप अचंयती ने ध्रावक तो साधु जाणें इज नहीं। अनें साथु जाण ने 
सक्रावक तो अछूफतो तथा सखित्त अशनादिक देवे नहीं। ए तो पाचरो न्याय छे। 
तो विण दीघ संसारी सूत्र दो पाठ मरोड़ता शर्हू नहीं, बल्ली तथा रूप असंयती ने 
इज अन्य तीथों कहे तो पिण ऋूंठा छे। तथा रूप असंयती में तो साथु श्रावक 
ईबना सर्वे आया। तिम तथारूप भ्रमण ने दियां एकान्त निशा कही । ते तथा 
रूप श्रमण में सर्च साधु आया कोई साधु वाकी रह्यो नहीं। तिम तथा रूप 
असंयती में सर्व असंयती आया। अन्य ती्थों ने पिण असंयती नों इज रुप छे । 
चली घणिमग शांक भिख्यार्सा रे पिण असंयतो नों इज रूप छे। ते मारे यां सर्वे 
तथा रूप असंयती कही जे । वली साधु रा चेष में रहे परं॑ ईया भाषा एयणा 
आचार श्रद्धा रो ठिकाणो नहीं ए. पिण साधु रो रूप नहीं। ते भणी तथा रूप 
असंयतो इज छे भाचार श्रद्धा व्यवहार करी शुद्ध छै ते तथा रूप साधु छे तेहने 
दियां निजेरा छै। अने तथा रूप असंयती ने दियां एकान्त पाप श्री चीतरागे क्यो 
छे। तेद् में धर्म करे ते महामूखे छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


९ 
इति € बोल्ल सम्पूर्णा । 
केतला एक कहे | असंयती ने दीघां धर्म नहीं पर॑ पुण्य छै। नेहनो उत्तर। 
जै पुण्य हुवे. तो आदर कुमार “पुण्य कहे, त्यांने क्यूं नियेध्या। ते पाठ लिखिये छे। 
६ 
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फ्टाड जे 


सिणायगाणं तु उबे सहस्से जे भोयणणित्तिए माहणाणं । 
ते पुण्ण खंध॑ सुमहं जखित्ता भवंति देवा इ३ वेय वाओ ॥४३१॥ 
सिशायगाणं तु उतरे सहस्से जे भोयए णित्तिए कुलालयाणं। 
से गच्छ् लोलुया संपगाढे तिव्वामितावी णरगाहि सेवी ॥४४॥ 
दयावरं धम्म उगंच्ड्माणे वहावहं धम्म पसंसमारों । 
एगंपि जे भोअयइ असीलं णिवोणि संजाइ कओ सुरेहि ॥४५॥ 


€ सूयगर्डांग भु० २ झ० ६ मा० ४३-४४-४५ ) 


हिये आई कुमार प्रति प्राक्मण पोता नो मार्ग देखाड़े छे. सि० स्नातक घट कस ना 
करणहार निरन्तर वेद नां भशनहार आपसयणां ध्याचार नें विश तत्पर एहवा ब्राह्मण. उ० थे सहस्य 
प्रति जे० जे पुरुष शि० नित्य भो० जिमाड़े त्याने मनो वाच्छित आहार आये ते० ते धुरुष पु० 
पुण्य नो स्कंघ छ० घणशो एक जे० उपार्जी ने भ० थाय दे० देवता ६० इससे इमारे वे० बेदनों वचन 
है इस जाणोी ए सार्ग वेदोक्त छे ते सं आदर एदवा श्राह्मणा ना वचन सांभली आद्वकुमार कहे 
है ॥ ४३ 0 


अद्दो आह्मणो ! जे सि० स्नातक ना उ० वे सहस्त जे० जे दातार भो० जिमाड़े णि० नित्य 
ते खातक केइवा छे कु: जे आमिष नें अरे कले कुले भें ते कुलाटक मार्जार जाशवा ते सरीखा 
ते ब्राह्मण जाणवा जिशे कारणे एह पिश सावथ आद्वार वांच्छता छता सदाह घर घर ने विपे 
मर्मे एहवा ने जिमाड़े 'ते कुपात्र दान नें प्रमाणें. 'से० ते. ग० जाइ' लो० लोलुपी ध्राह्यण सहित 
मांस नें गृद्धी पे करी. ति० तीच वेदर्ना ना सहनद्वार पुठावता तेश्रीस सागरोपम पय्यंत्त श॒० नरके 
नारकों थाइ' इत्यादि ॥ ४४ ४ 

बलि आदंकुमार कहे छें. द० दया रूप व० प्रधान घ० घर्म्म नें. उ० उसंछतों निदतो 
व० हिसा. घ० धर्म्म प० प्रशंसतो अ० शील रहित अशील वंत- ५० पहदा एक नें जे मो० जीमाड़ 
ते णि० नप रोजा अथवा झनेराइ' ते णिः नरक भूमि जाह' जिे कारण नरक मांझी सदाही 
कृष्ण पन्धकार रात्रि सरीखों काल वतें छे तिहाँ जा० जाह एह वचन सत्य करो मननो तुमें कहो 
जे देउता थाइ ते स्पा एहवा पुरुष भें असर नें विषे पिश गति न जाणवों जो क० देवता विमा- 
शिर किहां थी थाई ॥ ४५ ४ 


गथ भठे यद्ग मुनि मे ब्राह्मणां कह्यो ले पुरुष वे हजार ब्राह्मण नित्य 
जिमाड़े ते महा पुण्य स्क्रंध उपाजों देवता हुईं एहयो हमारे बेबनों बचन छे तिवारे 


दानाएघिकारः । ७ 
कि... पाक का ककमफ का पानयुकक आ्पन्‍शप्यूट पुन यमन यमन १० ०]: 7, बार अब 3 अााआा अकह-उ साया पार ाााापत भा कातपपसााइ३७9,!. यारा मल कक 


झात्र मुनि षोल्या गहों ब्राह्मणों ! जे माँसना शुद्धो घर घर नें विषे मार्जार नी परे 
घ्रमण करनार पहवा बे हजार कुपात्र ब्राक्षणां ने नित्य ज्ञोमाड़े ते ज्ीमाइनहार 
पुरुष ते प्राह्म॑णां सहित बहु बेदनां छे जेदने बिये पहदी महा असहा पैदनायकत नरक 
नें विषे जाई अने दयारूप प्रधान घम्मे नी निंदा नो करणहार हिंसादिक पंच 
आश्रव नीं प्रशंसा नो करणदार एदवो जे एक पिण दुःशोलबंत निर्धती ब्राह्मण 
जीमाड़े ते महा अन्घकार युक्त नरक में जाई तो जे एहवा घणां कुपात्र ब्राह्मगां ने 
जीमाड़े तेहनों स्यूं कष्दियों अनें तमें कहो छो जे जीमाडुनद्वार देवता धाईं तो हमें 
कहां छा जे एहवा दातार ने अखुरादिक अधम देवता में पिण प्राप्ति नहीं तो जे 
उत्तम विम्माणिक देवता नीं गति नीं आशा तो प॒कानत निराशा छै। पहयों 
आद्र मुनि ब्राह्मणां ने कल्लो। तो जोवबोनी जे अखंयती ने जियायां पुण्य 
हुओ, तो आद मुनि पुण्य ना कहिणहार- ने क्यूं -निषेष्या नरक क्यूं कही। 
ते उपदेश में पिण पाप कहिणों नहीं तो नरक क्यूं कही। तियारे फेइ 
झअज्षानी कहै--ए तो ब्राह्मणां ने पात्र बुद्धे जिमाड्यां नरक कहीं छे । तेहने 
पात्र जाएया ऊंची अद्धा थी नरक जाय। इम कुदेतु लूगाबे। तेहने इम 
कहीजे। इहां तो जिमाइ्यां नरक कही छे। अजने ब्राह्मण पिण इमहिज 
फह्मो जे ब्राह्मण जिमाड़े तेहने पुण्य बंधे देवता हुवे हमारा बेद्‌ में इम कह्यो परं इस 
तो न कह्मो हे आद्र कुमार ! ब्राह्मणां ने' पात्र जाण. ए ब्राह्मण सुधवात्र छै इम तो 
क्यो नहीं । ब्राह्मण तो जिमाचा नो इज प्रश्न बियो | तिबारे आद्र मुनि जिमाड़वा 
ना फल बताया। जे “भोयण” एहवो पाठ छे। जे ब्राह्मणा ने भोजन कराये ते नरक 
जाये इम कह्मों पिण दीधे संसारी जोव पाठ मरोड़ता शंके नहीं । चली फेई मतपक्षी 
इम कहे--प आद् कुमार चर्चा रा बाद में कह्यो छै। ते आदर कुमार किस्पो केवली 
थो | नरक कही ते तो ताण में कही छे | इम कहे-तेहने इम कहिणो। आद्र मुनि 
तो शाक्यमति पाषंडी गोशाला ने चौद्धमति ने एक दरिडियां ने हरस्ती तापस ने 
पतला ने जबाब दीघां चर्चा कीची तिवारे पिण फेचल ज्ञान उपनो न थी---ते साचा 
किम जाण्याँ। ग्रोशालादिक ने जवबाव दीधां--ते साथा जाण्या तो भकूठो ए किम 
जाण्यो। ए तो सर्ब साथा जाब दीधा छे। अने कूठो कहो होवे तो भगवान्‌ इम 
क्यूं न कह्यो | है आदर मुनि ! और तो जवाब ठोक दीघ्रा पिण ब्राह्मणाँ ने जवाब 
देतां यूषयों “मिच्छामि दुक्कडं” दे इम तो फद्मो नहीं। ए सो सबे जवाब सिद्धान्त रे 


द८ श्रम विध्व॑ंसनम्‌ 





स्‍्याय दीघा छै। अनें आप रो मत थापवा आदं कुमार सुचि ने भ्टूठो कहे ते रूषा- 
चादी जाणवा । डाहा हुये तो विचारि जोइजो। 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


वली भग्णु रे पुआं पिण पिताने इम कह्यो , ते पाठ लिखिये छे । 
वेया अहीया न भवंतिताणं भुत्तादिया निंति तमंत मेणं । 
जायाय पुत्ता न हवंति माणं कोणाम ते अण मन्‍्नेजएय॑॥ 


( उत्तराष्ययन झ० १४ गए० १२) 


बेदू भणवा हुल्ती न० नहीं. स० थाय ज्ीना नें. त्राण शरण झनें भु० श्राह्मणा नें जिसायाँ 
इुन्ता ने पहुंचाडे तमतमा नरक ने विष. याँ० कदतां वचनालछुगर जा० आत्मा थकी ऊपना. 
धु० पुत्र, न० न थाय नरकादिके पड़ता जीवां नें त्राण शरण. छझनें जो पुत्र थी शिवगति होजे तो 
दान धर्म निरर्थक ते भणी इम छ. ते मार्ट. को० कुश नाम खंभागतनो, ते० तुम्हारू बचन आ८ 
सानें ए पूर्वोक्त वेदादिक भणथों ते एतले विवेकी हुथे ते तुम्दारू बतन भज्ना करी न जाणे । 
अथ इहां भग्गु ने पुत्रां कह्मो --वेद्‌ भण्या ाण न होथे। ब्राह्मण जिमाया 
तमतमा जाय तमतभा ते अंधांरा में अंधांरा ते एटवी नरक में जाय | इम कणो--जो 
दिप्र जिमायां पुण्य बंधे तो नरक क्यूं कही । इहा केद इस कहे एटवो भग्गु ना पुत्रां 
कह्यो ते तो ग्रहस्थ हुन्ता त्यांरे कूछ घोलवा रा किसा त्याय था। इम कहे त्यांगे इम 
कहिणो | जे भग्शु ना पुत्रां तो घणा बोल कष्या छे | वेद मण्या त्राण शरण न हुवे | 
पुत्र जन्म्या पिग दुगति न दछे। जो ए सत्य कै तो ए पिण सत्य छै। और बोल 
तो सत्य कहै--आपरी शद्धा अटके ते बोल मे झुंठो कहे। त्यां जीवां ने किम सम- 
झाविये। वली रग्गु ना पुत्रां ने! गणधर भगवन्ते सराया छो। ते किम तेहनी 
पहिली ग्यास्मी गाथा में इम कह्मो छे | “कुमारणा ते पसमिक्खवक्क? एहनो अर्थ-- 
“कुमारगा? कहितां चेहूं कुमार “ते पलमिक्ख०” कहिता आलोची विमासी 
विचारी ने वचन बोलावे छे । इम गणघरे क्यो बिमासी आलोची बोले तेदने ऋूटा 
किम कहिये | तथा केतलछा एक इम कहे ए. तो भग्गु ना पुत्रां कह्यों- है पिताजी ! 
तुम्हें कह्मा श्रद्धयां तमतमा ते मिध्यात्व छागे इम अयुक्ति लगावी तमतमा मिथ्यात्व 
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ने थापे । पिण इहां तमतमा शब्द कह्यो--ते नरक ने कही छै। पर मिध्यात्व ने न 
कहो उत्तराष्ययन अबनूरी में पिण इम कह्यो छे ते अवचूरी लिखिये है । 

“भोजिता द्विजा बिप्रा नयन्ति प्रापयन्ति तमततोषि थत्तमस्तर्मिन रौद्रे 
रौखादिके नरके ण वाक्यालंकारे ।?? 


अथ इ॒हां अवचूरों में पिण इम कह्यो तम अन्धकार में अन्धारो एहवी नरक 
में जावे। तमतमा शब्द रो अर्थ नरकहीज क्यो, गौरवादिक नरका बासानों नाम 
कही बतायो छे। तो जोबोनी विप्र जिमायां नरक कही अने गणधघरे कहा! विपासी 
बोल्या इम सराया छे। तो असंयती ने. दियां पुणय क्रिम कहिये। डाहा हुवे तो 
बिचारि जोइजो । 


इति ११ बोल सम्पूर्या । 


तिवारे कोई इम कहे । खहज बेद भण्या अनुकम्पा ने अर्थ बित्र जिमांया 
नरक जाय तो श्रावक पिण वित्र जिगाबे छे। ते तो नरक-जाय नहीं, ते मारे प 
तो मिथ्यात्व थकी नरक कही छै। अने जे दान थी नरक जाय तो प्रदेशी दानशाला 
मेडाई ते तो मरक गयो नडीं। तेहनों डत्तर--एर समचे माठी करणी शा माठा फल 
क्या छे। सूत्र में मांस खाय पच्चेन्द्रिय हणे ते नरक जाय. एहचो फट्यो | ते पाठ 
लिखिये छे । 


णेरइआ उयकम्मा सरीरप्पओग बंधेणं भंते । पुच्छा 
गोयमा | महारंभयाए. महा परिग्गहियाए. पंचिदिय बहेखं 
कुशणिमाहारेणं. णेरइया उयकम्मा. सरीरप्पशओग णामाए 
कम्मस्स उदएुणं णारइया उयकम्मा शरीर जाव प्झोग 
बंधे । 
( भगवत्ती श० ८ ड० € ) 


ने० न्यरकी आयु. कर्म शरीर प्रयोग बन्ध केम हुइ' तेहनी. पु० एच्छा. है गोतम ! म० 
महारंस कषणादिक थी. म० झपरिसाण परिय्रह् तेहने करी ने. पंचेन्द्रिय जीव नो जे बच तेग्ये 
करो ने. मांस भोजन तेणें करी ने. ने० नारकी नों आयुकर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म ना उदय थो, 
ने लारकी आयु कर्म शरोर. जा० यावत्‌ प्रयोग बंच हुवे । 
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० श्रम विध्येसनम्‌ । 





अथ इ॒ह्ाँ कह्यो महारंभी, महापरिग्रही, मांस खाय, पंचेन्द्रिय हणे ते नरक 
जाय, तो चेडो शाज़ा चरणनागनतुओ इत्यादिक घणा जणा संप्राम करी मनुष्य 
माया पिण ते तो नरक गया नहीं | तथा बली मग० श० २ ३० १ बारह प्रकारे 
बाल मरण थी अनन्ता नरक ना भव कहा तो वार मरण रा धघणी सघलाद तो 
नरक जाय नहीं। बली ख्री आविक सेव्यां थी दुर्गति कही तो श्रावक पिण स्री 
आदिक सेवे पर ते तो दुर्गति जाय नहीं | ए तो माठा करेव्य ना समचे माठा फल 
बताया छै। ए माठा कत्तंव्य तो दुर्गति ना इज कारण छे। अने जो और करणीरा 
जोससुं दुर्गति न जाय तो पिण ते माठा करतेव्य शुद्ध गति ना कारण न कहिये ते 
तो दु्गति ना इज हेतु छै। मांस मय भले खत्री आदिक सेवे वाल मरण मरेए 
नरक ना कारण कह्य | तिम विप्र जिमावे एपिण नरक ना कारण छे। भने' ज 
इ॒ह्ां मिथ्बात्व करी नरक कहे तो मिथ्यात्व तो धणा रे छे । अने' सबे मिथ्यात्वी 
तो नरक जाये नहीं । केइ मिथ्यात्वी देवता पिण हुवे छे । जें देवता हुत्रे ते और 
करणी सखूं हुवे । परं मिथ्यात्व तो नगक नो हेतु इज छे। तिम विप्र जिमाबे ते नरक 
नो हैतु कह्यों छे तो पुएय किम कहिये। उपदेश में पाप कहां -अन्तराय किम 
कहिये । इम कहाँ अन्तराय पड़े तो भाद्र मुनि मग्गु ना पुत्रांने. नरक न कहिता अन्त 
राय थी तो ते पिण डरता था | परं अन्तराय तो चत्तमान काल में इज छै। उपदेश 
में कह्मां अस्तराय न थी | डाहा हुत्रे तो बिचारि जोइज्ो । 


इति १२ बोल सम्पूर्या । 
न्याय थकी वली कहिये छे | कोई कहे मौन वर्च्रमानकाल में किहां कददी 
छै | तेहनो जबाय कहे छे । 
जेयदाणं पसंसंति-बह मिच्छंति पाशियो 
जेयणं पड़िसहंति-वित्तिच्छेयं करन्ति ते ॥२०॥ 
दुहओ वि ते ण॒ भासंति-अत्थि वा णत्यि वा पुणो 
आय रहस्स हेचाणं-निव्वाणं पाउणंति ते ॥२१॥ 


( खूबगर्डांग श्रु० १ झ० ११ गा? २०-२१ ) 
जे० जती घल्या जीपां ने उपकार थाह छे. इम जादशी ने. दा० दान ने. प्रशंसे. व० 
ते. परसार्थ भा अजाश. बच दिंसा. इ० इच्छे कांच्छे, फ० प्राणी ज्ञीव नी. ले नोसौर्थ दान 
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ने निषेधे. ते थि० घृत्तिःछेद वर्तमान काले पामवानों उपाय तेहनों विश्व करे. ते झविषैको 0 २० ॥ 
बल्ली राजादिक साधु ने पूछ्े तिघारे जे करियो ते विखाड़ छे हु? बिहूँ प्रकारे ते” ते साथ. श० 
न भाषे, ह० अहित पुण्य छे। न० एें पुणय नहीं छे. इस न कहे । पु० बली मौन करी विूं 
माहिलो एस इम प्रकारे बोले तो स्यूं थाय. ते के छे। आ० ल्लाभ थाय किसानों. र० पापरूप रस 
तेहनों ज्ञास थाम ते भणी अधिथ भाषदो छाडिते निरवद्य भाषदे करी नि० मोज्ञ. पा० पामे. ते० ते 


झाय ॥ २१ | 
»थ जटे हम कह्यो जे सावच दाज प्रशंसे ते छहकाय नो बधनों शंछण- 


हार कहा । अने जे घत्तेमान काले निषेघे-ते अन्तराय रो पाडणद्वार कहमे। 
बृत्तिच्छेद नो करणहार तो चक्तेमान काले निषेध्यां कह्यो पिण और काल में क्यो 
नहीं । भने' सावच दान प्रशंसे तेहने' छवकाय नी घात नो बंछणहार कहो, तो 
वेणवाला ने धाती किम फहिये। जिम कुशील ने' प्रशंसे तेहने' पापी कहिये , तो 
सेचणवाला ने' स्यूं कहिवों । तिम साथथ दान प्रशंसे तेहने घाती फह्मो तो 
दैवणवाला ने' स्यूं कहिवो दान प्रशंसे ते तो तीजे करण छे ते पिण घाती छे तो 
जे दान देवे ते तो पहिछे करण घाती निश्चय ही छ तेहमें पुएय किदां धथकी । भने' 
वर्शमान काले निषे्ध्या बृत्तिच्छेद कही । पिण उपदेश में व्ृत्तिच्छेद कह्यो नहीं। 
तिधारे कोई कहे--ए वसेमान काल रो नाम तो अर्थ में छे । पिण पाठ में नहीं तिण 
ने इम कहिणो ए अर्थ मिलतों छे अने' पाठ में बृत्तिच्छेद कही छे। दान लेचे ते देथे 
छे ते बेला निषेध्यां वृत्तिज्छेद हवे अने जे छेवे ते देवे न थी तो बत्तिच्छेद किम हुवे। 
ते मारे बृत्तिच्छेद वसेमानकाल में इज छे । वली “सूयग्डांग” नी बृत्ति शीलाडुग- 
घाय कौधी ते टीका में पिण घत्तमान काल रो इज अर्थ छ | ते टीका लिखिये छै। 

“एन मेवार्थ पुनरापि समासतः स्पष्टतरं विभणिपुराह--- 

जेयदाण मित्यादि--यें फेचन अ्रपा सन्नादिकं दान॑ बहूनां जन्तूना मुपका- 
रीति इला प्रशंसन्ति (छघन्ते) | ते परमाथनिमिज्ञा; भूततर प्राणिनां तत्मशंसा 
द्वारेण बंध ( प्राणातिपातं ) इच्छानित । तद्ानस्य आणशातिपात मन्तरेणाउन्प- 
पत्ते: | ये च॒ किल सूक्षमधियों बय मित्येवं मन्‍्यमाना आागम सद्भावाउनमिज्ञा, प्रति- 
पेघन्ति ( निषेषयन्ति ) तेप्यगीतार्था: प्राणिनां बतिच्छेद॑ वर्ततनोपायविश्नं 


कुर्वन्तिः? ॥ २० ॥ 
“नदेव॑ राज्ा भन्‍्येन चेकरेण कूप तडायग सलदाना दूयुद्यतेन पुण्य सद्भाव 





कर स्रमे विध्यंसनम 





पष्टेरम॒त्रुमि यद्धिवेयं तदशीयित॒माह । दुह्श्रोवील्रादि---यद्यात्ति पुण्यमित्येवमू- 
चुस्ततोउनन्तानां सतानां सृक्षम वादराणां सबंदा प्राणत्याग एवं स्थातू । ग्रीणन- 
मातन्तु पुन: खत्पानां खत्पकालीयमू--अतोउस्तीति न कक्रव्यम्‌ | वारित पुरय 
मित्पेतं ग्रतिपरेषणपि तदथिना मस्तराय। स्वातू---इत्यतों द्वित्रिषा प्यरित नारित 
वा पुण॒य मित्येवं ते मुमुद्षवः साधव: पुन न॑ भापनते । किन्तु पृष्टेः सद्भिमोंन सेव 
समाश्रयणी यम | निर्बन्येलस्माक द्विचलारिशेप वर्णित आहार: कल्पते | एवं विफये 
मुयूज्रुूणा मपिकार एवं नास्तोयुक्तम 


सत्यं वग्नंपु शीतं-शशि कर पवन वारि बीला प्रकाम॑ 

व्युच्छिना शेष तप्णा:-फ्रयुदित मवसः प्राणितार्था सबन्ति । 

शेष॑ नीते जलोघे-दिनकर किर्णे यान्त्यिननन्‍्ता विनाश 

तैनो दासीन भावें-बजाति मुनियणः कृपबलग्मादि कार्ये ॥2॥ 
तदेव मुभवथापरि मापिते रजस; कर्मण आयो लासों भवती त्यतस्तमाय रजसों -..- 
मौनेनाउनवद्य भायशेन वा हिला ( लड़्सा ) तेउनवद्य भापिशों निर्वाण मोक्त 


आप्लुवन्ति ॥ २४ ॥ 


इहां शीलाड्राचाय कृत- २० वीं गाथा नी टीका में इम कहो जे पी 
सत्तुकारादिक ना दान ने जे घणाने उपकार जाणी ने प्रशंसे , ते परमार्थ ना 
अजाण प्रशंसा द्वारा करी घणा जीवा नो वध बांचछ छे। प्राणातिपात बिना ते दान 
नी उत्पत्ति न थी ते माटे। अने' सूक्ष्म ( तीक्ष्ण ) बुद्धि छे म्हारी पहवों मानतों 
आगम सद्बाव भज्ञाणतो तिण ने' निषेध, ते पिण अविवेकी प्राणी नो बृत्तिच्छेद ने 
बत्तेमानकाले पामवानों विप्ल करे। इहां तो दान वर्त्तवानकाले नि्षेध्यां अन्तराय 
कही छै | पिण अनेरा कालमें अन्तराप कही न थी। अने वी २१ थीं गाथा नी 
टीका में पिण इस हीज कह्यो। राज़ादिक वा अनेरा पुरुष कूआ तालाब पी 
दानशाला विषे उद्यत थयों थकों साघु प्रति पुण्य सद्भाव पूछे, तिवारे साधु ने 
मौन अवरम्बन करवी कद्दी। पिण तिण काल नो विषेध कश्यो नथी। भने' 
बड़ा टब्बा में पिण बच्ेमानकाऊ रो इज अर्थ कह्यो. ते भर्थ मिलतों छै ते 
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चर्तमान फाल बिना तो भगवती श० ८ उ० ६ असंयती ने दियां धकाम्त पाप 
कहा | तथा सूयगड़ाड़ु धु० २ 3० ६ गा० ४५ ब्राह्मण जिमायां नरक कही छे। 
तथा ठाणांग ठाणे १० बेश्यादिक ने देवे ले अधम दान कहााँ। तथा खूबगड़ाडु 
श० १ अ० ६ गा० २३ साधु बिना अनेरा ने देवो ते संसार भमण ना हेतु कहो | 
इत्थादिक अनेक ठामे सावध दान रा फल कड़आ क्या । ते मारे ह॒र्ह मौन ब्ते 
मात काल में इज कही। ते अर्थ पाठ थी मिलतो छे। डाहा हुवे तो विचारि 
' ज्ञोइञ्ो । 


इति १३ बोल सम्पूर्ण । 


एतले कह्म॑ न माने लेहनें बली सूत्र नी साक्षी थकी न्याय देखाड़े छे। 


दक्खिणाए पडिलंभो अत्थिवा नत्थिवा पुणो। 
नवियागरेज मेहावी संति भग्गंच वृहए ॥ 


( सूथगड़ांग श्रु० २ झ० ५ गा० हेई ) 


द० दान तेहनों ५० ग्ृहरुथे देवी. लेशहार ने लेबो इसो व्यापार वर्तमान देखी. 
अ० अण्ति मास्ति गुण दूषण कांई न कहे. गुण कहितां असंयमनी अनुमोदना लागे दुषण 
फहितां वृत्तिव्लेद थाइ. इश कारण अ० अस्त नाह्ति न कहे. मे० मेधावी हिये साथु किम 
बोले. स० ज्ञान दर्शन चारिश्र रूप. बु० बधारे. एतावता जिण बचन बोल्यां असंयम सावध 
ते थाह. तिम न बोले । 


अय हदां पिण इम कहल्ो--दान देवे लेबे इसो वत्तेम्रान देशी गुण दृषण 
न कहे। तो प्रत्यक्ष पाठ कहो जे देवे लेबे ते पेलां पाप पुणय नहीं कहिणो | 
“दक्खिणाप” कहितां दान नो “पड़िल्म” कहितां आगला ने देवो ते प्राप्ति पतले 
दान देवे ते दान नी आगला ने प्राप्ति हुवे ते बेलाँ पुणय पाप कहिणो ब््यों। पिण 
ओर बेलां बज्यों नहीं। अने किण :ही येरां में पर रर फल न बतावणा तो 
अध्र्म दान में पाप फ८ कहे । असंयती नें दीघां एकान्‍्त पाप भगवम्ते फ्यू' कहो । 
मानन्द भ्रावक अभिप्रह घास्रो से हूं अन्‍य तोथी ने देखूं नहों। ए अभिप्रह क्यूं 

१० | 
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घाझो | आदर कुमार विप्र जिमायां नरक क्यूं कही। भग्गु ना पुत्रां विध्र जिमायां 
तमतमा क्यूं कही । स्यार्नें गणधरां क्यूं सराया। इत्यादिक सावध्य दान ना म्राठा 
फल फ्यूं कह्मा | जो उपदेश में पिण छे ज्ञिसा फल न बतावणा तो एतले ठामे 
कडुआ फल यूं कहा । परं उपदेश में आगला ने समकावा सम्यम्ट्रष्टि प्राइवा 
छे जिसा फल बतायां दोष नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा ज्ञाता, अ० १३ नन्‍्दण मणिहारा री दान शाला नो विस्तार घणों 
घाल्‍पो छे ते पाठ लिखिये छे । 


ततेणं गंदे तेहिं सोलसेहिं रोयायंकेहिं अभिभूण समाणे 
णंदाए पुक्वरिणीए मुच्छित्ते ४ तिरिबत् जोणिएहिं बद्धाण 
बद्धयए सिए अद् दुहद बसें काल मासे काल किद्चा णंदा 
पोक्खरिणीए ददुरोए कृत्थिंसि दहुरत्ताए उववण्णो ॥ २६ ॥ 


' ज्ञाता अ० १३ ) 


तस० लिवारे णुं० नन्‍दन नामक मणिहारों ते० तिश १६ रोगों थी. पम० पराभव 
पामो नें. थां? भंदा नामक पुप्करिशो में मुच्छित थको. ति० तियच नी योनि बांधी ने. अ० 
झति रुद ध्यान ध्यावी ने. का० काल अवसर नें बिषे. का० काल करी नें णां० नन्‍्दा नामक 


पृष्करियी में. द० डेडकपणों ऊपणो. 


अथ हहां क्ल्मो--जे नन्‍्दन मणिहारों दान शालादिक नों घणो आरम्भ 
करी मरने डेड्को थयो। जो सावद्य दान थी पुण्य हुवे तो दानशालादिक थी 
घणा असंयती जीवां रे साता उपज्ञाई ते साता रा फल किटह्दां गयो। कोई कहे 
मिथ्यार्व थी डेडको थयो. तो मिथ्यात्य तो घणा जोचा रे छै। ते तो संसार में 
गोता खाय रहा छे। पिण नन्दन रे तो दानशालाकिक नो चर्णन घणों कियो । 
घणा अधंयती जवां रे शान्ति उपजाई छे। तेहना भशुम फल ८ प्रत्यक्ष दीसे छे । 


दानाएथिकार: । र्‌ 





बली “रायपसेणी” में प्रदेशी दानशाला मंडाई कही छे। राज रा ४ भाग 
करने आप न्यारो होय धरम ध्यान करवा लाग्यो। फेशी स्वामी विट्ूं ६ ठामे मौज 
साधी छै। पिण इम न कह्यों--हे प्रदेशी | लीन भाग में तो पाप छे । पर॑ ल्ौधो- 
भाग दानशाला रो काम तो पुणथ रो हेतु छे। थारो भलो मन डठ्यों। भोतों 
आच्छो काम करियो विचासो। इम चौथा भाग ने सरायो नहों । फेशी स्वामी 
तो बिहूँ सावदय आणी ने मौन साथी छे। ते माटे तोन भाग रो फल जिसोई 
खोथे भाग रो फल छे। केइ तीन भाग में पाप कहे चौथा भाग में पुणथ कहे । 
त्यांने सम्यस्दृष्टि नयायवादी किम कहिये | केशी स्वामी तो प्रदेशी १२ ब्रत धारा 
पछें एहवूं क्यो । जे तू रमणीक तो थयो पिण अरमणीक होय जे मती। तो 
जोचोनी १२ ब्रत थी रमणीक कह्यों छै। पिण दानशाला थी रमणीक कष्यो नथी 
डाहा हुवे तो घिचारि जोइजो ' 


इति १४५ बोल संपूर्ण । 


तिवारे केइ कहे--असंयती ने दियां धर्म पृणध नहीं :तो सूत्र में १० दान 
क्यूं कह्या छे। ते माटे १० दान ओलखवा भणी तेहना नाम कदे छ । 

दसविहे दाणे प० तं०-- 

अणुकंपा संगहे चेच भया कालुणि एतिय। 

लजाए गार वेणंच अधम्मेय पुण सत्तमे। 

घम्मे अटूमे बुत्ते काहिइय कयन्तिय ॥ 


| सूत्र ठाशांग 5० १० ) 


हु० दश प्रकारे दान. प० परूप्या. ते० ते कहे छे। अ० आनुकम्पा दान ते कृपामे कहो 
दीगां अनायां ने जे दीज. ते दान पिण ऋनुकम्पा कहिये. कोई रांक अनाथ दरिद्वी कष्ट पर्का 
रोगे कोके हेराणां ने अनुकम्पाए दीजे ते अनुकम्पा दान। (१) सं० संग्रह दानते कष्टादिक 
ने विषे साहाय्य ने झपे दान दे अथवा गृहरूथ ने आपी ने मुकावे। (२) भ० भय करो दान 


न श्रम विध्य॑ंसनम्र । 4 
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देते भय दान। (३) का० शोक ते पुत्र वियोगादिक जे दान ए म्हारू आराल छखी थाये ते 
माटे रक्षा निमित्ते दान आपे तथा सुआा नें केडे घारादिक नो करवों। (४) लज्ा ए करी जे 
दान दीजै ते लता दान । (५४) गा० गये करी खर्चे ते गष दान ते नाटकिया सलादिक ने तथा 
विवाहादिक यश ने झये । (६) झ० झधर्म पोषणहारो जे दान ते अधर्म दान गणिकादिक 
नू । (७) ध० धर्म नों कारण ते घर्म दान इज कहिये ते छपात्र दान। (८) का० ए मुझ 
ने काँई उबकार करस्थे एहयू' जे दे ते काहि दान । क० इसे मुझ से घणी वार उपकार कौधो हूँ 
पिश उसींगल थायवानें काजे कांह एक आप इम जे देह ते कतन्ती दान । ( १० । 





अथ हहां १० प्रकार रा दान कह्या तिण में घर्मं दान री आाश्ञा छे। ते 
निरयद्ध छे बीजा नय दानां री आजा न देवे। ते मादे साबदय छे असंयती ने 
छसूभता अशनादिक ४ दीधां एकान्त पाप भगवती श० ८ 3०६ क्यो । से मारे 
५ शघ दानां में घमे-पुणय-मिश्र-नहीं छै। कोई कहे एक धर्म दान पक अधमंदान 
बीजां आठों में मिश्र छै। केइ एकलो पुणथ छै इम कहें, एहनो उत्तर-जो वेश्या- 
दिक नो दान अधर्म में थापे विषय रो दोष बताय नें। तो बीजा आठ पिण 
विषय में इज छै। भय रो घालियो देदे ते पिण आप री विषय कुशल राखथा 
देवे छै। मुआ केडे लर्चादिक करे ए म्हारो पुत्र आगले भव खुखी थायस्ये इम 
जाणी आरम्भ करे ते पिण विषय में छै। गवंदान ते भहंकार थी खर्चे मुकलावो 
पहिरायणी भादि ए पिण विषय में इज छै । नेहतादिक घाले ए मुरू ने पाछो देस्‍्थे 
एप पिण विषय में छे। बाकी रा ४ दान पिण इमज़ कोई आप रे विषय ने काजे 
कोई पारकी विषय सेवा में देवे--ए नव ही दान बीतराग नी भाज्ञा में नहीं बारे छे । 
लेणवाला अन्त में लेवे तो देणवाला ने निजेरा पुणय किहाँ थकी होसी। ठाणाडु 
ठाणा 8 3० ४ ख्यार बिसामा कटह्मा | प्रथम वपिसामो श्रावक ना ब्रत आंद्ला | 
ते, बीजो सामायक देशाबगासी तीजो पोषों चौथी संथारों सावदध रूप भार 
छोड़पों ते विसामो ( विश्राम ) तो एप ६ द्वान चार विसामा बाहिरे छै। घमंदान 
बिसामा माहि छे। ए न्याय तो चतुर हुवे तो ओोलले । डाह्या हुत्रे तो विचारि 
ज्ोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्ण । 
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कोई कहे दान क्यूं कह्यो, तो हिये इण ऊपर १० प्रकार रो धर्म अरे १० 
प्रकार रो स्यविर कहे छे। 


दस विहे धम्मे प० तं० गाम धम्से, नगर धम्मे, रह्ठ 
धम्मे, पासंडधम्मे. कुलधम्मे, गणधम्मे, संघधम्मे. सुयधम्मे 


चरित्तधम्मे. अत्यिकाय धम्मे । 
( ठाणाज़' ठाणा १० ) 


द० दश प्रकारे धर्म्म, गा० ग्राम ते लोक ना. स्थानक ते हेतु घर्म आचार ते प्राम २ 
जुई जुई अथवा इन्द्रिय प्राम तेहनो घ० विषय क्रो अभिलाब. न० नगरधर्मते नगराचार ते नगर 
प्रते जमा जा. २० रष्ट धर्म ते देशाचार पाषड़ी न धर्म ते. पाषड आचार कु० कुल घम ते 
उग्रादिक कुल नो आचार ऋथवा चन्द्रादिक साथु ना गच्छनू. समह रूप तेहनों धसम समाचा री 
ग० गण धर्म ते मल्लादिक गणनो स्थिति अथवा गण ते साथु ना कुलन समुदाय ते गण को दि- 
काविक तंहनू धर्म समाचारी. स० सघ धर्म ते गोदी नो आचार '्मथथवा साधु ना संगत समुदाय 
अथवा चतुरवंर्श संघ मों धर्म आचार. ४० श्रुत ते आचारांगादि. क० ते दुर्गति पडता प्राशी ने घरे 
ते भणी । 

अआ० प्रदेश तेहनी जे का० समूह अस्तिकाय ते हज जे गति ने बिपे जे पुद्रल्नादिक घरिवा 
थको अस्तिकाय धर्म 


दस थेरा ० तं० गाम थेरा. नगर थेरा. रद थेरा 
पासंड थेरा. कुल थेरा. गण थेरा, संघ थेरा. जाइ थेरा, सुय 


थेरा, परियाय थेरा. 
6 ठाणाज़ दांणा १० ) 


हि १० स्थविरुकहे छे। ए ग्राम घर्मादि तो स्थविराविक न हुपे. ते सणो स्थबिर कहे 
ह। द० दस दुःस्थित जन नें मार्ग ने विये स्थविर करे ते र्थविर तिहाँ जे प्राम १ नगर २ देश ३ 
में विष चुद्धिवन्त आदेज बचन सोटो स्यांद रा करनहार ग्राम से ग्रामाएिक स्थविर. बसोपदेश 
अरद्धा नो देश॒हार ते होज स्थिर करवा थको स्थविर. जे लोकिक लोकोत्तर कुल. ग० गर्भ. सर० 
सघनो जर्याद नों करणश॒हार बड़ रा ते कुलादिक स्थविर बयस्थविर ज० साठ वर्ष भी बय नों. छ० 
भुत स्थबिर त ठाशाज़ समवरायाज़ घरवाहार ते व० प्रज्याव स्थविर. ते बीस बर्ष नो ारि- 
ज्ियो। . पे 





कट ; भ्रम विध्यंसनम । 
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अथ प्‌ १० घर्म १० खवबिर कहा । पिण सावध निरवद्य ओललखणा | अनें 
दान १० कह्मया, ते पिण साथथ निरवद्य पिछाणणा | धर्म अनें ख्वबिर कह्मा छै, पिण 
लौकिक लोकोत्तर दोनूँ छे । जिम “जम्बूद्वीपपनत्ति' में ३ तीथे कहा मागघ. बरवाम. 
प्रभास. पिण आदरवा जोग नहीं तिम सावदय धर्म स्पविर दान पिण आव्रवा 
योग्य नहीं । सावद्य छांडवां योग्य छे | विधेकलोचने करी विचारि जोइजो | 


इति १७ बोल सम्पूर्या । 


कोई कहे ६ प्रकारे पुण्य बंधे ५ क्यो छे। ते माटे पाठ कहे छे। 


नव विहे पुणे प० तं* अण्ण पुणणे. पाणपुणणे, 
लेणपुणणे. सयणशपुणण वत्थपुण्णे. मणपुणणे. वयपुणणे. काय- 
युगणे. नमोक्वारपुण्णे । 


। टाशाँंग टाशा £ ' 


न० नत्र प्रक़ारे पुणय परूप्पा ते: ते के क आठ पात्र ने विधे अन्ना दिक दीजे ते थको 
तीर्ष कर नामादिक पुण्य प्रकृति नो बंध तेह थक्री अनेरा ने देवों ते अमेरी प्रकृति नो बंध. पा? 
तिस हिज पाणो नों देवो. ल० घर हाटादिक नो देवास संथारादिक नों देवो व० बख् नो देवो. 
म० गुणयावन्त ऊपर हु... थ० वचन सो प्रशंसा. का० पयु पासना नों करिवो.. न० नमस्कार नों 
करवो. 
अथ इहां नव प्रकार पुणय समूचे कल्यो । ते निरवद्य छे। मन. वचन. 
काया, पुणयथ, नमस्कार पुणथ पिण समुचे कह्या। पिण मन. वचन. काया. निर- 
बच्च प्रबर्तायां पुणध छै | सावध् में पुणय नहीं । तिम बीजा परिण निरचचद्य प्रवर्ततायां 
चुणव छे | सावध में पुणध नहीं । कोई कहे अनेरा ने दीधां अनेरी पुणध प्रकृति छे। 
 तिण रे लेखे किण ही ने दीभां पाप नहीं। अने ओे रब्या में कह्यो पात्र ने. विषे जे 
अन्नादिक नों देवो. तेह थक्री तो्थेड्रादिक पुणथ प्रकृति नों बंध, तो आदिक शब्द 
में तो चयालीसुद ४२ पुणध प्रकति आई। जिम ऋषभादिक कहिये चौवीसुइ तीथें- 
हुर आया। गोतमादिक साधु कहिये २४ हजार हि आया। प्राणातिपातादिक पाप 
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कहिये १८ पाप आया। मिश्यात्वादिक आश्रव कहिये ५ आश्रब आया। तिम 
तीर्थ डुरादिक पुणय॒ प्रकृति कहिवे सब पुणथ नी प्रकृति आई वली कांई पुणय नी 
प्रकलि बाकी रही नहीं। अनेरां ने दीधां अनेरी प्रकृति नो बंध क्यो छे। ते साधु 
थी भनेरो तो कुपातल छै। तेहनें दीघां अनेरी प्रकृति नों वंध ते अनेरी प्रकृति पाप 
नी छे। पुणय थी अनेरो पाप घमे सु अनेरो अधर्म छोक थी अनेरो अलोक जीव 
थी अनेरों अज्ञीव मार्ग थी अनेरो कुमार दया थी अनेरी हिंसा इत्यादिक बोलस 
ओलखिये | इण न्याय पुणध थी अनेरी पाप नी प्रकृति ज्ञाणवी. अने ज्ञो अनेरा ने 
दियां पुणथ छे | तो अनेरा ने पाणी पायां पिण पुणय छे। जिम अनेरा ने नमस्कार 
कियां पाप क्यूं कहे छे। अनेरा नें नमस्कार करण यो सूंस देणो नहीं । प्राप श्रद्धा 
लो नहीं तो आनन्द श्रावकरे अन्य तोथों नें नमस्कार न करिवूं। पहवो अभिश्नह क्यूं 
धास्ो | अनें भगवन्त तो साधु नें कल्पे ते हिज द्रव्य कह्या छे। बने नें दियां 
पुणथ हुवे तो गाय पुण्णे. भेंस पुण्णे. रूपी पुण्णे. खेती पुण्णे. डोली पुण्णे, इत्या- 
दिक बोल आणता ते तो आंणया नहों | तथा वली अनेरां ने. दियां अनेरी प्रकृति 
नों बंध टव्या मे छै। पिण टीका में न थी। ते टीका लिखिये छै। 


“प्रात्नायात्॒दानाधथ स्तीर्थकरादि पुण्यप्रक्ति बंधस्तदत्रपुणयमेव णुकर 
लेणंति लयनं-ग्रह-शयनं-संस्तारकः " 

इ्दां तो अनेरां ने दियां अनेरी प्रकति नो बंध. पहयूं तो ठाणाडु नी टीका 
अभय देव सूरि कीधी तेहमें पिण न थी। इहां तो इम क्यो जे पात्र ने अन्न देया 
थी जे पुणघ प्रकृति नों बंध तेहने *अन्नपुण्णे" कही जे । इहां अन्न कह्यो पिण अन्य 
न क्यो | अन्य कहां अनेरो हुवे ते अन्य शब्द न थी अन्षपुणध रो नाम छे। डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १८ बोल सम्पूर्या । 


अनेरा नें दियां तो भगवती श० ८ उ० ६ एकान्त-वयाष क्शों कछै। तथा 
उस्तराध्ययन अध्ययत १४ गा० १२ भग्गु ना पुलां विप्र जिमायाँ तमतमा कही छे। 


<० श्रम विध्यंसनम | 





तथा सूयगड़ाऊू श्रु० २ भ० ६ गा० ४४ आदर कुमार ब्राह्मण जिमायां. मरक कही 
है | तथा ठाणाडुः ठाणे ४ 3० ४ कुपात्र नें कुझ्षेत्र कह्मा । ते पाठ लिखिये छै | 


चत्तारि मेहा प० तं० खेत्तवासी णाम भेगे णो अब्खे- 
तवासी णवा मेब चत्तारि पुरिसजाया प० तं० खेत्तवासी 
णाम मेगे णो अक्खेतवासी । 


( ठाक्षाज़ टा० ४ उ० ४ ) 


च० चार मेह परूप्या. तं० ते कहे छे. खे० सेश्र ते धान नो उत्पत्ति स्थानवर्से पिया. शे० 
आक्षेश्र बसें नहीं हम चोमजरो जोड़बो. ए० एणी परी च्यार पुरुष नी जाति. प० परूपी. .सं० ते 
फहिये है । खे० पात्र ने विषे अन्ना दिक देषे शा? पिण कुपाश्र मे न देवे. कुपात्र ने दे पिख छपान्र 
भे भ दे. भिध्यादृष्टि तीजे विभैक विकल. धश्यथवा मोटा उदार पण थी. अथवा प्रवचन प्रभावनादिक 
कारण जा घस थको पात्र पिण कुपाश्न पिश बेहूं ने दे. चोथो कृपण येहू नेनदे । 
अथ इहां पिण कुपात्र दान कुक्षेत्र कह्मा कुपात्र रूप कुक्षेत्र में पुणय रूप 
बोज किम उगे | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्ण 


सथा शकडाल पुत्र गोशाला ने पीठ. फलक, शय्या. ख॑स्तारादिक दिया--- 
लिहवां एद्दयों पाठ कष्यो । ते लिखिये छे | 

तणणं सेसदालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं 
एवं बयासी. जम्हाणं देवाणुप्पिया ! तुब्मे मम धम्मायरिस्स 
जाव महावीरस्स सन्‍्तेहिं तच्चेहिं तहि एहिं सब्बेहि सब्ब 
भूतेहिं भावेहिं गुण कित्तणं करेंहि. तम्हाणं अहं तुब्मे पढ़ि 
हारिएणं पीढ़ जाव संधारयणं उवनिमंतेमि नो चेवर्ण धम्मो- 
तिवा तबोतिवा । 


( उपासक दशा ऋ० ७ ) 
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बज जी फिटब्ट का पट पट चटपटी घट फू ५८ जज भ्ट नह कायुात्वकतक अत सक+० ८०-०० 


श्० लियारे, से० ते.. स० शकडाल पुत्र, स० अ्रमसोपालक सोशालो मखलि पृत्र ने. 
एु० इस बोक्पः. हैं देवानु प्रिय ! त॒ु० तुम्हें लाहरा चसांभार्य ना. जा? यावत महावीर देवता. 
सन छती. रा सॉचा. छ० तेहवा व्यामूते. मा० आब थी. रु? गुर्श कीर्तन कहा. ले० ते 
भकी. अ० हुं. शु० तुना मे. भा० पाडीशारों पी० काजोंड जाव॑ संधारों, उ० आप छू. गो: 
नहीं पिंस निश्चय... ध० धर्म ने आये. न० नहों तप ने अथे . 


अय अठे पिण गोशाला ने पीठ फलक शय्या संथारा शक्डडाल पुत्र दिया। 
तिहां घर्मं तप नहीं इम कह्य । तो गोशाला तो तौर्थंड्डर बाजतों थों तिण ने दियां 
ही घर्म तप नहीं--तो असंयती ने दियां घमे तप केम कहिंये। पुणंय पिण ऋ 
श्रद्धुवों । पुष्य लों धर्म लारें बंधे छै ते शुमयोग छे । लें निजेरा बिना पुण्य निपजे 
नहीं। ते मारे असंयती ने दियां धर्म पुण्य नहीं | डाह! हुये ती विचारि जोंइजों । 


इति २० बोल सम्पूर्या । 


बली असंयती ने वियां कडुआ फल कहा छैं। तें पाठ लिखिये छे | 


# सेशं भंते ! पुरिसे पृब्बभवें के आसि किंशामएवा. 
किंगोएवा. कयरंसि. गासमंसित्रां, नयरंसिंवा. किंवाद्ो, 
पुराणं, दुश्चिण्णाणं. दुष्पड़िकंताएं. असुभाणं. पावोर्णी. 
कम्माणं. पावर फल वित्ति विसेसं पद्कर्स भवमादों भोजा 
किंत्रा समायरत्ता केसिंवा पुर किच्चा जाव विहरड । 

( धिपाक आ० १) 

श मुग्ध जनोंको मोहनेके लिये बाईस सम्प्रदायके पूल्य : बाईस. सम्प्रदायके पूज्य जयाहिरलालजी की प्रिया 

“प्रत्युत्तर दही इस पाउपर पल्चम स्वस्में अलापतो है। पुव॑ अपने प्रथम खश्डके १५० पृष्टमे 

श्री जिनाचार्य जीतमछ जी महाराज को इस पाठमें से कुछ भाग चोर लेने का निमूल पक्ष प 

लगाती हुई मिथ्या भाषण की आचार्य परीक्षा में उत्तम श्रेणी द्वारा उत्तीर्ण होती है। अब हम 

उक्त प्रिया की को किल कयठता का पाठकों को परिचय देते है । और न्‍्याम करनेके लिये आग्रह 
करते हैं।. + 
११ 








८४ श्रम विध्थ॑ंसनम्‌ । 
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के > 
है पूल्य ! पु० ए्‌ पुरुष. पु० पूत्र जन्सान्तो. के? कुश हुन्तो. कि० किस्यू नाम हुन्तों 
किश्य गोश्न हुन्तो. क० कुश. गा० ग्रामे धस्तो न० कुण नगर ने विदें वस्तो कि० कु आशय: 
तथा कुपात्र दान दीघो. पू० पूवले. दु० दुश्वीर्ण कमें करी प्राशातिपातादिक रूढी परे आलोवशा 
जिल्दृता सन्देद रहित सथा प्रध्यश्वित करी दाल्यां महीं अशुभना हेतु पर० दुष्ट भाजनों कावरणीय 
आादिर कर्म नो. फ० फलरूप विशेष भोगवती थको चिचरे क्रिं० कुश व्यसनादिक कोध लोभादि 
समायरया. के? पूथ कुण कुशीलादि करो अशुभ कर्म उपार्ज्या कुण अभक््य मांसादि भोगव्या । 
अथ इर्झा गोतम भगवन्‍्त ने पूछथों । इण सुगालोढे पूर्व काई' कुकर्म 
कीधा , कुपातल दान दीधा। तेहना फल ए. नरक समान दुःख भोगवे छे। तो 








+ पराठकराणा ! कई हरूत लिखित सूम्ष प्र तयों में स्वथा ऐसा हो पाठ है जैसा कि जयाचार्य- 

( जीतमल जी महाराज ) ने उद्घत किया है | अर कई प्रतयों में नीचे लिखे हुए प्रकारसे भी है । 

“सैणं भंते! पुरिसे पु्बभत्र के आसी पिंशामणवा किगोएवा कंग्रंसि सार्मसिश 
फिवादह्या किवा भोश्वा किवा समायरत्ता केसिया पुरापोराणाणं दुचचिणणाणं दुप्पडिकंताणं अख- 
भाखं पावाणं फल वित्ति विसेसं पच्चणुब्भवमाणं विहरइ । 

इस पाठ को मिलाने से जयाचाय्य उद॒बुत पाठ के बीचमें किया दरस्या के आगे ““कित्रा 
भोध्या. किवा समायरत्ता” ये पाठ नहीं है । इसोपर "'प्रत्यु्तत दीपिका” चोर लिया चोर लिया 
कह कर 'आंसू धहातो है । ये केवल स्वाभाविक ही “'प्रत्युत्तत दीपिका” का ख्त्री चरित्र है । 

पाठक गण ? ज्ञान चक्कु से विचारिये । इस पाठ को न रखने से क्‍या लाभ ओर रखने से' 
जयाचार्य फो क्या हानि निज सिद्धान्त में प्रतीत हुई । अस्तु-- प्रत्युत, इस पाठ का होना तो 
जयायाय्की श्रद्धा को ओर भो पुष्ट करता है। जैसे कि-- 

“पकिया भोचा” क्या २ मांसादि सेवन किया, |/किवा समायरित्ता” क्या २ व्यसन 
कुशीलादि का समाचरण किया | 

इससे तो यह सिद्ध हुआ कि “किवा दक्षा किया भोचा. किवासमायरित्ता” थे तोनों 
छक हो फलके देनेवाले हैं । अर्थात्‌-कुपात्र . दाल-कांसादि सेवन: व्यसन कुशालादिक, मेश्सोीमों हो 
धुक सार्गफे ही पथिक हैं | जेसे कि. '“बरेर-जार-झग ये तीनों समान ब्यवसायों हैं। तेसे ही. जपा- 
आझफ>खिक्षाश्तानुतार' कुपान्न दाम भी माँसांदि सेकन व्यसन फुशीशादिक को हो श्रेशो में गिनने 
योग्ध है । 

हि अब तो आप “'प्रत्युतर दीपिका” से पूछिये कि है मभ्जुभाषिशि ? अब तेरा ये 

आलाप किस शास्त्र के अनुगत होगा | 

अस्तु-यदि किसी आतृवर को इस पाठके परिवर्तन ( एक फेर ) का ही विचार हो तो 
शो जिस हस्त लिखित प्रति में से जयाचार्य ने ये पाठ डद्वृत किया है । उस सूत्र प्रति को झाप 
शॉमान्‌ जिनाचार्ष फूल्य कालरामजो महाराज के दर्शन कर उनके समोप यथा समय देख सकते हैं, 
जो फि ते राषण्थ नायक जिन्षु ध्वामोजी से जस्म के भो पूर्व लिखी गई है । 


ड 


“संशोषक'' 
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जोचोनी. कुपातल दान ने चौड़े भारी कुकर्म कहो । छय काय शा शर्त ते कुपाल 
' छो। ठेहनें पोच्यां धर्म पुण्य:किमत लिपजे । डाहा हुवे तो पिचारि जोइन्ो ॥ 


इति २१ बोल सम्पूर्या । 


लथा ब्राह्मणां में पापकारी क्षेत्र कह्माकै । ते पाठ लिखिये छै। 


कोहो य माणो य वहो य जेसिं- 

कोसं अदत्तं च परिग्गहं च 
ते माहणा जाइ विज्ञा विहृणा- 

ताइ तु खेत्ताइ मुपावयाइ । 


५ उश्तराध्ययन छा० १२ गा० २४ ) 


को? क्रोध अने मान थ शब्द हुल्ती साया लोभ बं० बध 'प्राशघात, जे ब्राह्मण ने पाछे 
अने मो० सपा श्लोक नों भाषत्रो अण दीधां नों लेवो व शब्द थी मैथुन अनें परिप्रह. गाय 
संस भूम्यादिक नों अंगीकार करणो जेहनें ते आह्यण . जो ब्राह्मण आति अनें. वि० चठदे १४ विद्या 
सेखे करी वि० रहित्र जाझवा, अनें क्रिया कर्म ने भागे करी चार वर्ण नी आवषध्धा थर हूं. ला* 
ते जे तुमने ज्यगया बरतें छे लोका माहे. खे० ध्राह्मण रूप अन्न न्र तेवू' निश्चय. अखि पाइुआ छे 
ऋोधादिके करो सहित ते साटे पाप नों हेतु छे पिझ भला नहीं । ४ 


ञअथ अठे शाह्मणां ने पापकारी क्षेत्र कल्मा। तो वीजा नो स्यूं कदियों । 
चूहाँ कोई फहे प बचन तो यक्षें कह्या छै तो ब्राह्मणा ने क्रोधी मानी मायी लोशी 
हिंस्रादिक पिण यक्षे कहा । जो ए सांचा तो उबे पिण साथा छै। तथा घूष- 
गड़ाडू श्रु० १ अ० ६ गा० २३ गृहस्व ने देवो साधु त्थाष्यो ते संखार भ्रमण नों हेतु 
जाणी स्याग्यो कश्नो छै। तथा दशवेकालिक आअ० ३ गा० ६ गृहस्यथ नी व्यापघल करे 
करावे अजुमोदे तो साधु ने अनाचार कह्यो। तथा निशीय, उ०- १७ वो० ३८-७६ 
गहसूथ ने साधु आहार देवे देता ने अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्वित कह्यो । तथा 
आवश्यक अ० ४ क्यो साधु उस्मार्ग तो सर्च छांद्यो --मार्ण अज्लीक्षार कियो । लो 


<छ स्म्र व्िख़ं सकल | 
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दे ज़म्मार्ग थी पुण्य शर्त क्रम नोपजे। तथा उत्नराध्खग्रन क्ष/ २६ क्यों खाध्ु 
श्रायक स्पमाक्िक में खावस योग त्यागे तो जे स्लासायक्र में काये छोडयों ते 
सावथ कारये में धर्म पुण्य किम कहिये। ए धर्म पुण्य तो निरबद्य योग थी हुवे 
छे | से सामायक में अनेरां ने देवा रा त्थाग किया , ते खाघद्य ज्ञाणी ने त्याग्यों 
है, ते तो खोदो कै तरे त्याग्यों छझै। उत्तम करणी आदरी माठी करणी छांडी छै। 
हो एप सावद्ध दान सामायक में त्याग्यो लिण में छै के आदस्पो तिण में छे। 
श्ाह्या हुवे तो धिचारि जोइज़ो । 


इति २२ बोल सम्पूणो । 


तथा भगवती श० ८ उ० ५ तथा उपासक दशा अ० १ पनरे कर्पादान कह्या 


छै, ते पाठ लिखिसे छै । 


समणो वासएगां पदशरस्स कम्मा दाशाति जाशि- 
यखठवाति न समाश्यिव्वाति सेजहा ह'गाल कब्से. वह कमस 
स्ाटी कसमे. भाड़ी कम्रमे. फ्रोड़ी कप्तमें. दंत बडिज्जे. 
सस बशिज्जे- केस वणिज्जे. विस बश्ज्जि- लक्खस्ज्जि. हुंत 
पीलण कप्रमे- निल्लंछण कमसे. दवग्गिदावशया. सर दहद 
तड़ाग परि सोसणिया- असईंजण पोसणया ॥ ४१ ॥ 


| छबासक दशप अ० १) 

लू? आवक से. प० १४ प्रकार रा. के? कर्खादात्ध । कर्स आवारा झूथास ) क्याप्रार 
ज़ासुदा, किन्तु न० नहीं आदरवा तं०ते कहे हूं इ० अप्लि कर्म. बन कर्म. स्रादी 
( शुकटादि घाहन ) क्त. आा० भाड़ी ( भाड़ी उपजावन वालो | कूर्म. फोड़ी कर्म. दन्‍्त 
वाशिज्य. रस वाणिज्य. केश वाशिज्य विष वाशिज्य. ल० लाक्षा लाह आदि। वाणिज्य 
बस्तर पीलन कर्म पिलल्‍ल॑ंछणश ( बेल आदि का अज्ज विशेष छेव॒न ) कर्म. दावाधि ( बन में खेत 
आविकों में अधि लमाना / कम. स० तालाब आउकिके रे पाती रो शोक ऋदि कर्म, आ> 
बेका आदि में फ़ोककष: ऋषिक व्यापार कस . 
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किहां ' श्रतती जण पोसणया" तथा “असइपोसणगा' बच्चो छे। पजनों' 
अर्थ केतला एक विरुद्ध करे छै। अने इहाँ १५ व्यापार क्या छे तिवारे कोई हम 
कहें इहां असंयती पोष व्यापार कह्मो छे । तो तुम्हें अनुकम्पा रे अर्थे असंयती 
ने पोष्याँ प्राप किम कहो छे। लेहनो उ्तर-ते असंयती घोषी २ मे आजीविका 
करे से अलंघती प्रोष व्यापार छेै। अनें दाप्त छियां विता अखंयती ने पोषे ले 
व्यापार त्थी कहिये। परं पाप किम ग कहिपे। ज्ञिम कोयरछा करी बेचे से 
“अंगालकर्म" व्यापार, अने दाम बिता आगला ने कोयला करो आपे ते व्यापार 
नथी। पर॑ पाप किम न कहिये । जे वनसूपति बेचे ते “बण कर्म व्यापार कहिये। 
अने दाम लिया दिता पर जीव भूखा नी अनुकम्पा आणी चनस्पति आपे ते व्यापार 
नहीं । पर पाप किम न कहिये। इस जै ब्दाम आदिक फोड़ी २ आजीविका 
करे दाम ले ते “फोड़ी कम ष्यापार' अने दाम-लियाँ बिना आगला री खेद टालया 
बदाम नारियल आदिक फोड़ ते ध्यापार नहीं। परे पाप किम न फकहिए। इम 
आज्ञीग्रिका निमिसे ख्र द्रह तालाव शोपवे ते सर-द्रह-तराबव शोषणिया 
ध्यापार अने जे आगला रे काम तलाव शोषये ते ध्यापार नहीं पर॑ पाप किस न 
कहिये | तिम असंयती पोषी २ आजीविका करें। दानशाला ऊपर रहें रोजगार 
रे बासते तथा ग्वालियादिक दाम छेह गाय भस्‍्यां आदि चरावे। हम कुक्‍क्कुटे 
मार्जार आदिक पोषी २ आजीविका करे। आदिक शब्द में तो सर्व असंयती ने 
सेजगार रे अर्थे राखे ते असंयती व्यपर कहिए. अने दाम लियां बिना अखंयती 
ने पोषे ते स्यीपार नहीं । परं पाप किम न कहिये। ए तो पनरे १५ ६ ध्यापार छे 
ते दाम लेई करे तो व्यापार। अने पनरे १५ ई दाम थिना सेये तो व्यापार नहीं | 
फ्श पाप वित्म न कहिये | डाहा इचे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति २३ बोल सम्पूर्ण । 


बल केतछा पक दम कहे--जै उपासक दृशा अ० १ प्रथम श्रत ना ५ असी- 
सर कहा । शिण मे भात पाणी रो विश्छेद पाक्यों हुक, ए पांयमों अतिक्ार 
कहे छै | तो जे भलंबसो ते सात पाणी यो घिचड्ेद फाइ्यां अतीजार लभ्के। ते 


<ु श्रम विध्यंसनम्‌ 


भात पाणी थी पोष्यां घम क्यूं नहीं। इस फहे तेहनो उश्तर-खूजे करी लिखिये 
है-- 





तदा गणां तरंचणं थूलग पाणातिवाय वेरमणस्स समणो- 
वास तेणं पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायरि- 
यब्वा, तंजहा-बंधे, वहे छविच्छेण अतिभारे भत्त पाण वोच्छेत्ते 
॥ ४४ ॥ 


( जपाक्तक दशा ऋ० १ ) 


त० तिवारे पछे. थू० स्थूल प्राणातिपात पेरमणश श्रत रा. स० श्राबक नें. पं०४ 
झतोचार. पे० पाताल नें विदे ले जाणेबाला छे. किन्तु न० आदरवा योरय नहीं तं० ते कहे 
है. बं० मारवा नो बुद्धि ईं करी पशु आदि नें गाठा बन्धने करे धापे. व० गांठा प्रहारे करी 
मारे. ह० शड़ोपाज़ में छेदे. आअा० शक्ति उपराभा ऊपरे भार आयपे, भ० मारवा नी बुद्धि ईं. 
आाडार पाश्वी।रो विच्छेद करे. 


हहां मारवा ने मर्थ गाढ़े बंधन बाँधे तो अतीचार फट्मो । अनें थोड़े 
बंधन बाँचें तो ्रतीचार नहीं । पिण धर्म किम कहिये । मारवा ने झर्थे गाढ़े घाच 
घाले तो अतीयार अने ताइवा नी बुद्ध लकड़ी इत्यादिक थी थोड़ो घ्ाब घाले तो 
अतिचार नहीं । पर धर्म किम कहिये। इम ही चामड़ी छेद कहियो, इम मारवा 
नें अर्थे अति ही भार घाल्यां अतीचार, अने थोड़ो भार घाले ते अतीचार नहीं। 
पर॑ धमं किम कहिये। तिम मारवा ने अर्थ मात पाणी रो विच्छेद पाडछ्यां तो 
अतिचार, अने तरस जीव नें भात पाणी थी पोषे ते अतीचार नहीं । पिण धर्म किम 
कहिये | अनेरा संसार ना कार्य ऐछै। तिम पोषणों पिण संसार नो कार्य छै पिण 
धर्म नहीं। जे पोष्यां घममं कहे तेहने लेखे पाठे कह्या -ते सब बोला में धर्म 
कहिणो। भरने पाछिला बोल ढीले बंधन बांध्यां ताड़वा ने भर्थे लकड़ियादिक 
थी कूट्यां घमे नहीं। तिम भात पाणो थी पोष्यां पिण घर्म नहीं। घली 
मआगल कह्यो पारका व्याहव नाता जोड़ाया तो अतीचार. अने घरका पुलादिक 
भा व्याहय कियां अतीचार नहीं लागे। पिण घर किम कहिये। घली प्रथम 


दाना घिकारः के 





ब्रत ना ५ अतिचार में दास दासी खत्री आदिका ने मारवा ने अर्थ घर में 

बांधी भात प्राणी ना ईिच्टेंद पाड्याँ झतीचार पर दास दासी' 
पुत्रादिक ने पोषे, तिण में धर्म किम कहिये। जे तियश्व रे भात पाणो रा 

विच्छ द्‌ पाया बतीचार छै। तिम मनुष्य ने भांत पाणी रो विच्छेद पाड्यां 
अतीकर छै। अने तियश्व ने भात पाणी थी पोष्यां धर्म कहे तो तिण रे लेखे' 
दास दासी पुत्र 'ह्लियादिक मनुष्य में पिण पोष्याँ घ्म कहिणो । ए अतोचार तो 
समचे त्रस जीवनें भात पाणी रे बिच्छ द्‌ करे ले अतीचार क्यो छे। भनें तस 
मैं तियश्व पिण आया मनुष्य पिण आया । अनें जे कहे स्लियादिक ने पोषे ते विधय 
निमितते, दास दासी ने पोषे ते काम ने अर्थे । तिण सं या ने पोष्याँ धर्म नहीं। 
तो गाय भेंस ऊ'ट छाली वलूद्‌ इत्यादिक तियश्व ने पोषे से विण घर रा कार्य नें 
अर्थे इज पोषे । ए तो तियश्र मनुष्य नवजञाति ना परिप्रह माहि छै। ते परिप्रह ना 
यत्र कियां घ्ते किप्र हुये | डाहा हुब तो विचारि जोइजो। 


इति २४ बोल सम्पूर्णा । 


धली कोई इम कहे । तुंगिया नगरी ला श्राचकां रा उधाड़ा घारणा कह्मा 
छे। ते भिख्यास्पां नें देवा नें अर्थ उचाड़ा चारणा छे। इम कहे. तेहनों उत्तरु-- 
उघाड़ा धारणा कष्या छे. ते तो साधु री भाषना रे अर्थे क्या छ। ते किम-जे 
और भिल्यारी तो किमाड़ खोल नें पिण माहे आवबे छे। भरने साधु किमाड़ खोलगनें 
भाहार लेवा न आबे। ते माटे भ्रावकां रा उघाड़ा वारणा क्या छे। साधु री 
भाषना रे शर्थे जड़े नहीं। सहजे उघाड़ा हुवे जद उधघाड़ाज राखे। तिणस्‌ 
“अवगुय दुबारा” पाठ क्यो छे। भगवती श० २३०५ तुंगिया नगरी ना 
आवकां रे अधिकारे टोका में बूद्ध व्याख्यानुसारे अर्थ कियो ते टीका कहे छे । 


अव्गुंय दुवारेति---भप्रावतद्वारा: कप्राटादिसि स्थगित गृह द्वारा 
इत्यर्थ: | सइर्शन लामेन न कुतोपि पापंडिका द्विभ्याति शोभन मार्ग परिग्रहेणो- 
दूधार शिरससरितिष्टन्तीति भाव:-इति वृद्धव्याख्या 








इहाँ सगयती नी यू में पिण इस कहा । से घर ना ज्ञार जड़े नहीं से 
अल्ठा द्शेन रे. सम्यक्टय ने छामे करी | पिण किणही पायंडी थी डरे नहीं। जे 
पाषंडी आचो शेहनां खजयादिक ने दिण चल्ठावा अलम्थे कदालित्‌ कीई पांव॑ंछी 
काजी खकाये । पहवा भय करी किसाड़ जड़े नहीं। इम कह्यो क। तथा कहीं 
जवाई नो इत्ति में पिण बृद्ध व्याख्याजुसारे हमज कछ्यों छें। ए तो संम्यफ्त्य मो 
खेंडा प्णो बखाण्यों। तथा रूयगडाडु भु० २ भ० २ दीपिका में पिण इम हिम 
कहो छे। ते दीपिका लिफ्कये छे । 


अग्युंय दुतरेति---अग्राव्तानि द्वाराणि येषां ते तथा सन्मार्गलाभात्र 


कुतोषि भय कुर्वन्ती त्युद्धादित द्वारा: ॥ 


इहाँ सुपगडाड़ नी दीपिका में पिय कहो । भछ्तों मार्ग सभ्य द्वष्टि पास्था 
ते मादे कोई ना भय थक्तो कियाड़ ऊड़े नहीं। इहां पिण सम्पक्त्व नों टृढ़पणों 
व्खाणयों | तथा चली सूँयगडाड़ श्रु० २ आ० ७ दीपिका में क्यो । ते दीपिका 
लिखिये छे । 


श्रषयुंय दृवारेदि-- -यप्रावत भस्थगित द्वार सहस्थ येन सो 5 प्रावतद्वार: 
पर तीथिकोडपि यूहं प्रविश्य धर्मयदि बदेत बदतु वा ने तस्य परिजनोपि सम्यक्ला- 


ब्य वावितु शक्‍्ाने तद्भीत्वा न हार प्रदान वित्य्: | 


इहां पिण बल्यो | जे परतीर्थी घर में आबी घममे कहे। ते भ्रावक ना 
परिजन ने पिण चलावा बलम्र्थ, ५ सम्यक्‍त्व में सेंटों ते माटे प्रषंडो रा भय 
थकी कमाड़ जड़े नहीं। इहां पिण सम्यकक्‍्त्व नों संठा पणों बखाणधो। पिण इम 
न क्यो | अतंयती ने देंचा ने कर्थे उघाड़ा वारणा राखे | एदवो कह्यो नहीं | ए तो 
५ “अवंगुय दुवार” नों अर्थ रीका में पिण सम्पकत्य नों द्ृढपणों कह्यो । तथा मिक्षु ते 
खांघु री भावना रे अर्थे वारणा उघाड़ा राखना कहे तो ते पिण मिले । ते करिम-- 
साधु नें बहिरावा नों पाठ आगे क्यो छे। ते मारे ए भावना सो पाठ छै। अरे 
असंयती भिल्यारी रें अर्थे उघाड़ा चारणा कहां हुवे. तो भिख्यार्खा ने देवा रों 
पिण पाठ कट्विता । ते भिख्यासां ने दवा रों पाठ कह्यो' न थी! “सम्मे मिरगंखें 


इाला(चिकारः ) हे] 


फासु ब्सणिज्जेंण/' इत्यादि. ध्रमण निम्नन्ध ने प्रासुं एंषणीक देतों थको विखरे। 
इम साधू नें देवा नों पाठ कह्यो । ते मादे साधु रे अर्थे उघाड़ा वारणा कह्या.। 
पिण भिव्यांखां रे अर्थे, उघाड़ा वारणा कह्या न थी। डाहा हुवे तो बिचारि 
जोदइजो। 


इति २५ बोल सम्पूर्ण 


फेतला एक कहे छे । ज्ञ भगवती श० ८ खो £ असंयती ने दीधां प्कान्त 
पाप कहयों। पिण संयतासंयती नें दियां पाप न कह्यों। ते मार्ट श्रावक ने पोष्यों 
घर्म छ। अने भ्रावक ने दीधां पाव किण खूल में कह्यो छ॑। ते पाठ बंतायों।. ईम 
कहे तेहनों उत्तर -सूयगढ़ाडुः श्रु० २ भ० ७ तोन पक्ष कहा छे। घर्मपक्ष-अधमंपक्ष- 
मिश्रपक्ष, साथु रे सर्वेथा ब्रत ते “धर्मपक्ष" अत्रती रे किज्षत्‌ ज्रत नहीं. ते “अधमे- 
पक्ष" श्राचक रे फेई एक वस्तु रा त्याग तै-तो बश्रत केई एक वस्तु रा त्याग नहीं ते 
अश्रत, ते भणों श्रायकने “मिश्रपक्ष'कही जे । जैतली ब्रत छै श्राधक रे-ते तो धर्मपक्ष 
माहिली है| जेतली अब्रत कै ते अधर्मपक्ष माहिलो छै। अब्नत सेवे सेवाबे भदु- 
पोदे तिहां वीतराग देव भाज्ञा देवे नहीं। ते भणी श्रावक री अन्नत सेच्यां सेवायां 
धर्म नहीं | श्रायक रे जेतऊा २ त्याग छै ते तो श्रत छे घम छे तेतलों २ आगार छे. 
है अग्रत कै अधर्म छे। ते आबक रा खत जने अग्नत मों निणेय सूत साक्षी करी 
कहें छे | 

सेजे इमे गामागर नगर जाव सणिणिवेसेसु. मनुया 
भवंति, तं० अप्पारंभा अप्प परिग्गहा, धम्मिआ. धम्माणआ. 
घम्मिट्टा. धम्मक्खाई, धम्म पलोइ. धम्भपल्लयणा. धम्म- 
समुदायरा. धस्मेणं चेब बित्ति कप्पेमाणा. सुसीला सुब्बया 
सुपडिआणंदा साहु एगचचाओ. पाणाइवायाओ पडिविरया 
जाव जीवाए. एगद्याओ अप्पडिविरया, एवं जाव परिग्गद्मझो 


१२ 





पड़िविस्या, एगश्चाओ, अप्पड़िविर्या. एगचाओ कोहाओ 
माणाओ, मायाओ, लोभाओ- पेजाओ.- दोसाओ- कलहाओ 
झच्भवखाणाओ. पेछुणाओ. परपरिवायाओ- अरतिरतीओ.- 
मायामोसाओ. मिच्छा दंसण सल्लाओ पड़िविरया जावज्जोवाए 
, एगच्चाओ- अप्पड़िविरया. जावजीवाए. एगच्चाओ- झार॑- 
भाओ. समारंभाओ. पड़िविस्या जावजीवाए एगच्चाओ. 
आरंभ समारंभाझो. अपड़िविस्या. एगच्चाओ. करणकरा- 
वणाओं पड़िविस्या जावजीवाए. एगच्चाओ. अप्पडिविर्या. 
एगच्चाझो. पयण पयावणाओ. पड़िविसर्या जावज्जीवाए. 
एगच्चाओ पयण पयावणाओ अपड़िविरया. एगच्चाओ कोदण 
पिदण तज्जण तालण बह बंध परिकिलेसाओ. पड़िविरया जाव- 
ज्जीवाए. एगय्याओ अपडििविर्याओ.- एगच्चाओ न्हाणु मदण 
वणणशक विलेवण सह फरिस रस रूव गंध मल्लालंकाराओ 
पड़िविरया जावजीवाए. एगच्चाओ अपडििविरया. जे यावण्णे 
तहप्पगारा सावज जीगोव हिया कम्मंता. परपाण परितावणकरा 
कण्जंति. ततोवि एगच्चाओ पड़िविर्या जावज्लीवाए. एगच्चा- 
शो अपड़िविर्या त॑ जहा समणे वासगा भवंति- 


( डवाईं प्र० २० सथा सूयगढ़ाड़ छा० १८ ) 


से० ते. जे० एह प्रत्यक्ष संसारी जीत्र ग्राम आगर लोहादिक ना. ग० मगर जिहां कर 
भई्दी गदादिक नो जा० यावत्‌. स० सप्निवेश तेहनें विषे. म० मनुष्य पुरुष स्ली आदिक है सं० ते 
करे थे. अ० अल्प थोडोज आरंस ज्यापारादिक आल्प थोड़ो परिग्रह घधनधान्‍्यादिक ज० धरम 
शुत चरित्र ना करयाहार. घन धर्म भ्रुत चरिश्ररूष ने केडे चाले छे. घ० धर्म श्रुत चारिक्रा रूपयाल- 
हो धर्म चेहारूप. घ० धर्म भुत चारित्र रूप सज्य ने समहाषरे. घ० धर्म ध्रुत चारित्र रूप ने रहिवा 
बोर जाशे. बार २ तिदां दृष्टि प्रकृति. च० धर्मश्रुत चारिश्ररूप ने जिफ कर्म झ्षय करिया साकदाल 


दावाएथिकारः हू 
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है. अयवा धर्म ने रागे रंगाला दे. ध० धर्म भुत आरिश्ररूप ने विषे प्रभोद सदित आचार है 
शेहनों, ध० धर्म चारित्र ने अखंड पाल वे सूत्र ने आराधम ज इृत्ति दे आजीविका ककप करे हे । 
७० भलो शील ग्ायार हे जेहनों. छ० भला बत ले. छ० आइदलाए हर्ष सहिस जिस ले साधु में 
जिये जेहना. सा० साथु ना समीपवर्सी. ए० एकेक प्राणी जीव इन्द्रियादिक नो अतिपात हख्षवों 
तेह् थकी अतिशय स्‌' विरम्या निदृत्या विरक्त हुआ है। झा० जीते ज्यां लगे. एकेक प्रायों जौंब 
प्ृथिध्यादिक यकी निडृत्या न थी. ए० हम सषावाद झद॒त्तादान मेथुन परिग्रह एक देश थरकी 
निदृत्या इत्यादिक सु्चर्ई कर्म लागश थी निमृत्या. ए० एकेक मूठ चोरी से थुन परिग्रद ब्रष्म 
भाव मूच्छा धकी निडृत्या न थी. ए० एक्रेक क्रोध थक्री निबृत्या एकेक क्रोध थकी निषृत्या न भी, 
सा० एकक मान थी निश्वल्या एकेक मान थी म निशवत्या. एु० एकेक माया थी निम्वत्या एकेक थी 
मे निदृत्वा. एकक लोभ थी निम्नृत्या एकेक लोभ थी न निद्वत्या पे० एकेक प्रेम राग थी निमृत्या 
एकेक न थी निदृत्या. दो० एकेक हंष थकी निदृत्या एकेक थक्ती न निदुत्या, क० पकेक कलह थी 
निवृत्या एकेक थी न निमृत्या- ऋ० एकक अम्यास्यान थी निदृत्या एकक भी ले नियूत्पा, पे० 
एकंक पेछणचाडी थी निन्वत्था एकेक थी न मिबृत्या एकेक पारका झपवाद थी निद्नत्या एक्रैक थी 
भे निवुत्या एक रति अरति थी निहूया एक थो न निहुत्या. मा० एकेझ माया खषा थी 
निबृत्या एकंक थी न निवृत्या. एकेक मिथ्या दर्शन शल्य थी निम्नुत्या छे जा० जीवे ज्यों लगे. 
एक्क सिध्यास्थ दर्शन थकी न निबुत्या. ए० एकक झाररूस जीवनों उपक््व हशवों समारंस ते रुप- 
दष्यादिक कार्य नें विषे प्रव्त वो. अ० अतिशय सू' प० निबृत्या छे. ए० एकेक आरम्भ समारम्भ 
थकी. आ० निमुत्या न थी. एकेक करिवो ऊराववों ते अने रा पाहे तेहथी. ५० नियृत्या छो. जा० 
जीबे ज्यां लागे. ए० एकेक करिवो कराववों व्यापारादिक शेह्ट थक्ी निवृत्या न थी. ए्‌० एकेफ 
परचियों पखावियों अजे रा पाहे तेह थी निडत्या छे जा० जीवे ज्यां लगे. प० एकेक पचियों पोते 
वयावियवों अने रा पांह अज्नादिक तेह थकी निद्नत्या न थी. एकेक को० कूटश पीटश ताइन तर्जन 
बच बंधन परिक् श ते धाधा नो उपजायो ते थी निद्वृत्या. ज्ञा० जीपे ज्यां लगे. एकंक थी निदृत्या 
मे भी. एक स्लान उगटणों चोपड वाना नो प्रवों ठवकानों करवो विलेपन अगर मात्य फूल 
अलडूर आभरणादिक तेह थक्ती प० निदृत्या- जा० जीबे ज्यां लागे. एकेक स्नानादिक पूर्वे क्या 
है थकी निवृत्या न थी। जे काँई बली अनेराई अनेक प्रकार तेहवा पूर्वोक्त., सा० सावध्य सपाप 
योग ,सन बचन काया रा उ० माया प्रयोजन क्षाय प्रध्यय एहचा क्र० कर्म ना ज्यापार. प० पर 
अझबेरा जीव में प० परिताप ना क० करणहार. क० करीजे निपजाने. ते० तेह थकी निश्चय. प० 

एकक धकी निवत्या छे. जा० जीघपे ज्यां लगे. ए० पकेक सावथ योग थकी. ० निम्व॒त्या बधी. 

तं० ते कहे छे. स० भ्रमण साधु ना उपासक सेवक एहवा श्रावक. भ० किये । 


भ्रध णठे भ्राषक रा प्रत अन्नत जुदा जुदा कह्या । मोटा जीव हणवारा 
मोटा भूठ रा मोटी चोरों मिथुल परिभ्रह्द रो मर्यादा उपरास्त त्याग कीचो से तो 


ह्र्‌ ख़म विध्यंसनम्‌ | 
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बुत केही । झरने पांच स्थावर दणवा रो आगार छोटो रूठ छोटी छोरी मिथुन 
पुरिप्रद री भयांदा कीधी-ते मांहिला सेवन सेवावन अनुमोदन रो आगार ते अब॒त 
कही । बली एक एक आरंभ समारंभ रा त्याग कीघा ते बुत पएकैक रो आगार से 
झबुत एकैक करण करावण पचन पचावन रा त्याग ते बुत एकैक रो भागार ते 
अबुत । एक्ैक कूटवा थी पोटवा थी बांधवा थी निबृत्या-ते तो बुत भरने एकेक कूटया 
थी वांधवा थी निंयूत्या न थी ते अबुत पकैक स्तान उगटनों विलेपन शब्द स्पशे रख 
पकवांनादिक शन्ध कस्तूरी आदिक अलंकारादिक थी निषृत्या ते ब्रत एकैक थी 
न॑ निरृत्या ते अयुत। जे अनेराई सावद्य योग रा त्याग ते तो बुत । भरने आगार ते 
अबूत | इहां तो जेतला २ त्याग ते बुत कह्य। अने जेतला २ आगार ते अबुत 
कहा | तिण में रस पकर्वानादिक रा गेहणा रा त्याग ते बृत कही । भें जेतलो 
स्लाचण पीवण गेहणादिक भोगवण रो भागार ते अबृत कद्दी छे | ते अबुत सेवे 
सेवावे अजुमोदे से घर्मं नहीं। जे भ्रावक तपस्या करे ते तो बृत छे । भरें पारणो 
करे ते अबुत माही छै। आगार सेचे छै-ते सेवनबाला ने धर्म नहीं तो सेंदाबण 
बाला नें धर्म किम हुवे । ए अबुत एकान्त खोटी छै। अबुत तो रेणा देवी सरीखी 
छे | राणाडुठाणे ५ तथा समवायाहू अग्ृत ने आश्रव क्या छै। ते अबृत सेंव्यां 
घर्मे नहीं। किण ही -भ्रावक १० सूकड़ी १० नीलोती उपरान्त त्याग कीधा ते दृश 
डपरान्त त्यागी ते तो बुत छे घम छै। भरने १० नीलोती १० सूकड़ी श्लावा रो 
झागार ते अब॒त छे। ते आगार आप सेंवे तथा भनेरा ने सेवाबे भनुमोदे ते अधर्म 
छें-सावद्य छै | जिम्र किणहो श्रावक ३ आहारना त्याग कीधा पक ऊम्हा पाणी से 
आगार राख्यो तो से ३ आहार रा त्याग तो बुत छे घर्म छै। भनें पक ऊन्हा पाणी 
शो आगार रह्यो ते अबूत छै, अधमे छै। ते पाणी पीचे बने ग्रहरूथ नें पाये अनुमोदे 
'लिण बृत सेबाई के अबुत सेवाई । उत्तम विचारि जोइजो | ८ तो प्रत्यक्ष पाणी,पीयाँ 
पाप छै। ते पहिले करण अबृत सेबे छै। और ने पाये ते बीजे करण अबूत 
सेवाबे छै। अजुमोंदे ते तीजे करण छै। जे पहिले फरण पाणी पीयां पाप छे तो 
पायां अनुमो्थाँ धर्म किम होमे | डाहा हुवे तो विद्यारि जोइजों । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


: *बलीअडफ़त ते भाव शर्त कह्यो ते पाठ लिखिये छै-... - 





दागापएघिकारः ' हंइ 


दर के सम किक 
सत्यथ मग्गी विस लोगं सिणंहो खार मंविलं । 


दुप्पक्तो मणोे बाया काओो भावो य अबिरई ॥ 
ह ( ढास्याज़' ठाणे १० ) 


६० दुश प्रकारे. स० जेणे करी दणिये ते शस्त्र ते हिंसक बस्तु. वेहूँ भेद दज्य थकी 
झनें भाव थको. तिहां द्ृज्य थी कहे छ। स० शख्र अभि थकी झनेरो अप्नि दस ते रूवकाय शब्ज 
प्ृथ्व्यादिक नो अपेक्षा पर काय शस्र वि? विष रूथावर-जज़्स. लो० लवण ते मोठो. सि० 
हनेइ ते तेल घृतादिक खा? खार ते भस्‍्मादिक आ० आाहछुणादिक. हु० दुष्प्रयुक्त पाइआा 
मन. था० बचन का० इृहां काया हिसा ने विषे प्रवते हं ते भणी खडगादिक शस्त्र पिश कार्या 
शस्त्र में झाप. भा० भर्ज करो शास्त्र कहे छू। झ० अग्रत ते अपयलाण झथता अग्नत रूप भाष 
शब्य । 


झरथ अठे १० शख फह्या तिण में अन्नत नें भाव शख्र कल्लो। तोजे 
भाबक ने अग्रत सेवायां रूड़ा फल किम लागे। एतो अग्नत शस्त्र छे ते मादे 
ज्ेतला २ श्र/वक रे त्याग छे ते तो न्रत छे। भने जैतलो भागार छे ते सर्च मत्रत 
छै. आगार अम्त सेव्यां सेचायां शख्र तीखो कीधो कहिये | पिण धर्म किम 
कऋकदिये । डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २७ बोल सम्पूर्णो । 


कैतला पक कहे--अन्नत सेव्याँ धर्म नहीं पर पुण्य छे। ले पुण्य थी देबता 
थाय छै अन्नत थी पुणण न बंचे, तो आवक देवलोक किसी करणी थी जाय। 
हेहनो उसर--ए तो भ्रायक ब्रत आदखा ते ब्रत पालता पुणघ बंधे । तेहथी देवता 
हुवे पिण अब्नत थी देवता न थाय | ते सूत्र पाड कहे छे। 


बवाल पंडिएयं मंते। मणसे कि नेरइया उयं पकरेड 
ज्ञाव देवाउयं किद्चा देवेसु उववज्इ- गायमा | णो णेरइया 


रा श्रम विध्यसनम्‌ | 
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उय॑ पकरेड जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उद बजाइ से केणटरेण 
जांव देवाउयं किच्या देवेसु उववजइ- गोयमा ! बाल पंडिएया 
मणसस्‍्से तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एग- 
मवि आरिय॑ धम्मियं साच्चा निसम्म देसं उवरमइ देस णो- 
उवरमइ देसं पत्चवखाइ. देसं णो पच्चखाइ. से तेणटरेणं 
देसेवरमइ- देस पच्चखाणेणं णे णेरइया उयं पकरेइ जाब 
देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ- से तेणट्रेणं जाव देवेसु 
उववज्जइ । 





( भगवती श० १ ४० ८ ) 


बाल पंडित ते देशअती आवक. भ० है सगवस्त! किंस्‍्य नारकी न आआयुषो. प० 
करें. जा० यावत्‌. दे० देव नू आयुषो. किं० करी नें. दे० देदलोक ने दिपे उपजे. गो० है गौतस ! 
खो० तारकी ना झायुषो प्रते न करे. जा० यावत्‌. दे० देवनों आयुषों. कि० करी ने. दे० देव ने 
विषे ठपजे. से० ते स्यां साटे जावत्‌. दे० देवन्‌ू' आयुषो कि० करी ने. दे० देवलेक ने विषे 
डपने. है गोसम ? बाल पंडित म० मनुष्य. त० तथारूप. स० भ्रमण साधु. मा० भाइण ते 
आदाण ने पासे. ए० एक पिण आर्य आरम्भ रहित. घ० धर्म नू रूडहु बचन. से।० सांभलो में. 
नि० हृदय घरी नें देशथकी घिरमें रूयूल प्राशातिपातिक वजें सूह््म प्राणातिपात थी निवत्त' नहीं. 
है देश कांइफ. प० पचखे. दे० देश कांइक. णो० म पद्चणे. से० ते कारणे दे० देश उपरम्यो देश 
पचचरूयो तेशे करो. णो० नहीं नारकी नों झआयुषो करे. जा० यावत्र दे० देवन्‌ू आयुषो. किं० 
करी ने. दे? देवने विषे उपने. से० तेणे क्र यावत्‌ देव ले दिये उ० उपजे ४ 


अ्थ अठे कष्यो जे श्राचक देश थफी निशृत्यो देश थक्की नथी निवत्यों देश- 
प्रखक्लाण कीधो देश पचखाण कीधो नथी। जे देशे करि निद्ृत्यों अने देश पच- 
ज्ञाण कीधो तेणे करी देवता इये। इद्दां पचखाणे करी देवता थाय कह्मो ते 
किम जे पक्लाण पालतां कष्ट थी पुणध बंधे तेणे करी देवायुष बंधे कल्यो । पिण 
अद्ञत सेथ्यां लेवायां देव गति नो बंध न फट्मो । डाहा हुवे तो विचारि जोइओओ । 


_ इति २८ बोल सस्पूर्या । 


दाना धिकार: । श्ष्‌ 





केतला एक करे >ले भ्रायक सामायक में साथु ने बदिराये तो सामायक् 
भागे, ते मणी सामायक में साथु ने वहिरावणो नहीं ते किम श्रावक सामायक 
मैं जे द्रव्य धोसराया छे ते द्रव्य आज्ञा छियां बिना साधु ने वहिराबणों नहीं | 
पहनी झूठी .परूपणा करे तेडगों उत्तर--सामायक में ११ब्बत निपजे के नहीं । 
जद फह्दे ११ घ्त तो निपजे छे। तो १२ मों क्यूं न निपजे ब्रत सूं तो प्रत अग्के 
नहीं। सामायक में तो सावचद्य योग रा पचरलखाण छे। भरने साधु ने वहिराबे ते 
निरवच योग छे। ते भणी सामायक में बहिरायां दोष नहीं । तिवारे भागलो कहे 
द्रब्य वो सिराया छे। तिण सं ते द्वव्य वहिरावणा नहीं । तैहने इम कहिये ते द्रव्य 
मो एहनाज छे। ए तो साम्रायक में छांड्या जे प्रष्प तेदथी सावच्य सेवा रा त्याग 
छै। भरने साधु ने वहिरावे ते निरवद योग छे ते मादे दोष नहीं । जो सामायफं 
में छोडया जे द्रव्य वहिरावणा नहों । इम ज्ञाणी आहार बहिराये नहीं तो विण रे 
लेख ज्ञागां री पीठ. फलक शब्या खंस्तारां री आज्ञा पिण देणी नहीं। घली वया 
शे लेखे औषधादिक पिण देणी नहीं। बली रुत्री पुत्रादिक दीक्षा लेवे तो तिण रे 
लैेखे सामायक में त्यांने पिण आज्ञा देणी नहीं। ५ नब जाति रो परिप्रह सामायक 
में बोसिरायो छै। अनें र्जीआदिक पिण परिश्रह माहें छे ते माट्टे बने स्त्रीआदिक 
मी तथा जागां आदिक नी आज्ञा देणी तो अशनाविक री पिण आज्ञा देणी । भरने 
हाथां सूं पिण अशनादिक बहिरावणो । झरने 'बोसराया” कही भ्रम पाड़े तेहनो 
डउत्तर-ए नव आति रो परिश्रह सामायक में बोसरायो कह्यो ते पिण देश थकी 
घोसिराया, परं॑ ममस्य भाव प्रेम रागवन्धन तांतो टुटो नथी। पुत्रादिक थर्या 
शाजी पणों भाये छै। ते माटे रहनाज छे पिण सर्वथा प्रकारे ममत्य भाष मिट्यों 
मथी | ते सूत्र पाठ लिखिये छे । 


समणोवासगस्स खं भंते सामाइय कडस्स समणो- 
पासए अत्थमाणस्स केइ भंडं अवहरेजा सेणं मंते । त॑ भंडं 
अशागवेसमाणे कि सय॑ भंड अणुगवेसइ. परायमं भें 
झणुगवेसइ- गायमा | सय॑ भंडं अणुगवेसइ नो परायगं अंड 
' झशणगवेसइ तस्सयां भंते ! तेहिं सीलब्वय ग्रुण वेरमश 


६ प्रम विध्यंसनम 
पचकवाण पोसहे ववासेहिं से भन्‍्डे अभडे भव. हंता 
मंबइ: से केणां खाइगं अ्टूंणं भन्‍्ते ! एवं बुचइ सयय॑ भन्डं 
अगागवेसई णो परायगं भन्‍डं अशुगवेसइ. गोयमा | तस्सयां 
एवं भवई- णो मे हिरणणे णो मे सुवणणे णो मे कंसे नो से- 
दूसे. विउल धण कणग रयण-सेत्तिय-शंंख. सिल-प्पवाल 
रत्त रयण मादिए संतसार सावएज्जे ममत्त भावे पुण से 
झपरिएणाए भव से तेणट्रेणं गोयमा | एवं वुच्चइ सं भन्‍्डं 
झसागवेसइ णो परागयं भन्‍्ड' अणुगवेसइ ॥ १॥ 

समणो वासगस्स णं भन्‍ते ! सामाइय कडस्स समणो- 
वासए. अत्थमाणस्स केइ जाय॑ चरेज्जा सेणं भनन्‍्ते ! कि जाय॑ 
चरइ झजाय॑ चरइ. गायमा ! जाय॑ चर३ ना अजायं चरडइ, 
तस्सणं भन्‍ते ! तेहिं सीलब्वयगुण. वेरसण पचचखाण 
पेसहाववासेहिं सा जाया अजाया भवड्, हंता भवड. से 
केणं खाइगं अट्टेणं भन्‍ते ! एवं बुचद् जाय' चरइ नो अजाय' 
चरढू गायमा ! तस्सणं एवं भवद् ने मे माया णो मे पिया 
णीो मे भाया णो मे भइनी. नो.मे भज्जा ने मे पुत्ता नो मे 
धुआ नो मे सुगहा पेज्ज बंधणे पुण से अवाच्छिणणे भव. 
से तेणट्रेणं गेोयमा | जाब ने झजाय' चरइ. ॥ २॥ 


/ अगधसी श० ८द ब० ५ ) 





स० अमश्योपासक श्रावक नें. भं० हैं मगवन्त |! क्षा० सामायक. क० कौये छते सं० 
शमक्ष में उपाधय नें जिये. अ० बेठो छे एडवे. के० कोहक पुरुष. भ० संड वस्याविक वस्तु गृदद 
में दिषे ते प्रति. झऋ० झपइरे. से० ते श्रायक. भ० है भगवत्स ! ते० ते अड़ यस्पादिक प्रते रादे- 
बस्या करे सामायक पूर्प था पद्यो जोई. किंते स्थु पोता भा भंड नो. अ० अलुगपेदला करे 


दानाएंथिकोरं: । | 
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है. ५० के पारका भड नो. अलुगपेषणा करे छे. गो० हे गोतमे! स० पोताना भढनी अऋचु- 
रंगे करे छे। नो० नहीं पारका स'ढनी अनुगवेदणा करे छे. त० ते श्रावक नें भ० है भगवन्स ! 
तेब ते. सी० शील बत गुण बत. ब० रागादिक नो विरति. प० पयखाश नवकारसी प्रमुख, पो० 
पाषध उपवास पर्व तिथि उपवास तिशि. से० ते. भ० संड वस्तु ने अभ ढ़ थाईं परिग्रह वोसि- 
राब्यां थी. हं० हाँ गौतम ! हुईं. से० ते. के केहं ऋ्र० अर्थ, भ० हे भगंवन्त ! ए० हम. बु० 
कहे. स०ते भ्रावक पीता नूः भीड़ जोई छे. शोर नहीं परकूं भंड झ० जोई छ । गो० हे 
गोतम ! त० ते श्रावक नों. ए० एहंचो मननो परिणाम हुईं. शो० नहीं. मे० साहरो. दिरशय 
शो नहीं माहरो छ० छवर्ण. शो नहीं. मे० माहरो. कं० कांस्य. शो« नहीं. मे० माहरो. दु० 
दुषवस्त णो० नहीं. मे० माहरो. वि० विस्तीर्ण ध० धन गणिमादि क० छवर्ण ककतनाडि. 
२० रक् मणि चन्दकान्तादि. मो० मोती. स० शंख. सि० सिलप्प प्रवाली. २० रत्न पद्मरागावि. 
स॑ं० विद्यमान. सा० सार प्रधान. खा० स्वाप ते द्रव्य वोसिराब्यू' परिग्रह मन बचन काया ईं 
करियूं करायब्‌ं पचख्य छे। पिण. म० परिग्रह ने विषे ममता परिणाम लथी पचर्या, झजु- 
मति ते ममता ते न पचलो तेहनी ममता तेणें मेली नथी. से० ते. तेणे झर्थें ह गोसम ! ए० इम 
धु० कहे. सं० पोतानु' भंड अ० जोई छे. णो० पारक भंड जोबे नथी. स० अ्रमणोपासक ने 
भ० हैं भगंवन्त ! सामायक कोषे छते. स० अक्रमण ने उपाश्चय बेटों छें. के० कोई जार पुरुष 
भार्या प्रति च० सेवे. से? ते जार पुरुष भ॑० हे भगवन्त ! भार्या प्रते सेवे के प्रभार्या प्रते सेमे. है 
गौतम ! ज्ञा० भायां प्रति सेपे छे. शो० महीं अमार्या प्रति सेप्रे छझे । त०ते आवक. भ०हे 
भगवन्त ! सी० शीलशन्नत अनुश्बत गुशबत. व० रागादिक बिरति. प० पचसखाण नवकारसी प्रमुख. 
पो० पोषध उपवास तेणें करीने. स्रा० ते भार्या प्रते बोसरावी झछे ते भार्या धअभार्या भण० हुईं 
ह० हां. गोतम ! हुईं. से० ते. केहे खा० ख्याति अ० अर्थे करी ने. भ० हे भगवन्त ! ए० इस 
बु० कई जा० भार्या प्रति सेवे छ। णो० नहीं प्भार्या प्रति सेपे छे। हे गोतम ! ते श्रावक 
नों. ए० पृहवो अभिप्राय हुईं. णो नहीं मे० माहरी माता. णो० नहीं. मे० माहरो पित्ता. शो० 
नहीं. मे० माहरो भाई. णो० नहीं मे० साहरी बहिन. णो० नहीं मे० माहरी भार्या. णो० 
नहीं मे० माहरा पुत्र. णो नहीं |मे० माहरी बेटी. शो० नहीं मे० भाहरी. छ० पुश्ननी भार्षा. 
पे० पिश्य प्र मबंधन. से० तेहने. झऋ० विच्छेद नथी पाम्यो ते आ्रावक में लिणें भजुमति पच्रली नथी. 
प्रंम बन्धने फरनुमति पिण पचल्ो नथी. से० ते. तेणे झरथें. गो० हे गौतम! ए० इस बु० कही. 
ज्ञा० यावत, णो० नहीं क्राभार्या प्रति सेवे । 


अथ हाँ कह्यो--भावक सामायक में साधु उतख्रा, तेण उपाभ्रय 
बंटां कोई तेहनों भंड ते वस्तु चोरे-तो ते सामायक चिताखां पछे पोता नों भंड 
गयेबे के अनेरा नों संड गवेषे । तिवारे भगवान कल्मयो--पोता नो इज भंड गयेषे 
छे पिण अनेरा नों मंढ भवेये नहीं। तिवारे बली गौतम पूछथों । बेइनें ते लामायक 
१३ 
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फोषा में मंड बोसिरायो छै। भगवान कफट्यो.हां वोसिरायो छै। ते: बोसिरायों शो 
घलो पोता नो भंड किण अर्थ कल्यो। जद भगवान कह्लो ते सामायक में इम 
सिस्तवे है। ५ झपो सॉनों रक्ादिक माहरा नहीं इम विचारे पिण तेहने ममत्य 
भाव छूटो नथी। हम कह्यो तो जोदौनी सामायक में ममत्व भाव छूट्यों नहीं । 
ते मारे ते धनादिक तेहनों इज कश्यो अने वोसिरायो क्यो छै। ते घनादिक थी 
साथध काये करवो त्याग्यो डै। पिण तेहनों ममत्व भाव मिख्यों नहीं। ते भणी 
ते घनादिक एहनों इज छे। ते मांटे सामायक:में साधु ने बहिरावे ते कार्य निरषध् 
क ते दोष नथी । जिम घन नों फश्यों तिम आगले जालावे स्री नों:कहल्यो। तो 
सामायक में पिण ख्वी नें बोसिराई कही छे। तेहनी साधु पणा री आज्ञा देवे तो 
शाहार नी आज्ञा किम न देवे। खियादिक घहिरावे तो आहार किम न वहिरावे । 
इहाँ तो सूत्र में घन तों अमे स्त्री नों पाठ एक सरीखों क्यो छे। ते माटे बहिरायां 
दोष नहीं । ज्ञिम आवश्यक सूत्र में कह्मो--साथधु एक्राशणा में एकल ठाणा में गुरू 
जाया उठे तो पच्रस्ाण भांगे नहीं। तो भ्रावक नी सामायक किम सांगे। अक- 
इपतो कार्य कियां सामायक भाँगे पिण निरवद्य कार्य थी सामायक किम भांगे। 
भ्रावक रे साधु ने बहिरायां १२ मों ब्रत निपजे छै। भर्नें ब्रत थी सामायक भाँगे 
श्रद्ध, स्यांते सम्यरटृष्टि किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 





इति २६ बोल सम्पूर्या । 


बी केला एक पाषंडी ध्रावक जिमायां धममं अ्र्ध । तिण ऊपर पड़ि- 
माधारी जिम कसपो अभिप्नह्धारी साधु यो नाम लेबे। तथा महावीर रा साधु 
ने पाश्वेनाथ ना साधु अशनादिक देवे नहीं ते कल्प नहीं तिणसूं नदेवे पिण 
गृहस्प त्थांने पहिराये तिण ने घ्मे छे। तिम भावक ने अशनादिक साधु देवे 
नहीं , ते साथु रो कत्प नहीं तिण सूं न देवे छे। पिण गृहस्थ श्रावक ने जिमाबे 
तिण में धर्म छे । इम कुद्देतु लगाय में ध्रावक जिमायां घ॒र्म कहे छै । तेहनों उस्तर-- 
महादीर ना साथु ने श्री पाश्नताथ ता:साथु अशनादिक देंघे नहीं। ते तो स्पांरो 
करए नहों । पिण मद्ाबीर ना साथु ने कोई गृहज्प झाहार देखे तेहनें पाएथेनाथ भा 





स्ताधु तथा जिन कत्पो साधु भलो जाणे अनुमोदना करे छै। अने भाषक ने 
साधु अशनादिक देये नहीं देवावे नहों भरने देता नें भठुमोदे नहीं। बली झाज्ा 
पिण देधे वहीं तिणसूं श्रावक नें जिमायां ऊपर पाश्वेनाथ मद्दावीर ना साथु नों 
स्‍्याय मिले नहीं। बली पाश्वेनाथ ना साधु फेशी स्वामी गौतम ने खंधारो दियो 
कह्ो छे ते पाठ लिखिये छे । 


पलालं फासुयं तत्थः पंचमं कुस तणाणिय। 
गोयमस्स निसेजाए खिप्पं संपशामए ॥ 


( उत्तराध्ययत झ० रहे गा० १७ ) 


प० परात्ल. फा० प्राय जीवरहित निर्जीव। श० तिहा तिम्तुक भामा बन नें बिचे 
घार प्रकार ना पराल शालिनों १ प्रीहिनों २ कोदवानों ३ राज्ताणाम वनश्पति नो ४ १० पांचों 
डाभ प्रसुख्त नों « अ० पझनेरा पिण साधु योग्य तृशादिक. गो० गोतम मे नि० बेंसवा ने अथ 
लि० शीघ्र. सं० झाप छ . बैठवा नि्मित्त. 
अथ इ॒हां गौतम ने तो केशी स्वामी सन्थारों भ्राप्यो क्यो छे। बर्ने 
श्राधक नें तो साधु संधारादिक लिविधे करि भआपे नहीं। ते भणी पाश्थ॑ंनाथ 
महावीर ता साधु रो न्याय भय ने जिमाव्यां ऊपर न मिके । डाहा हुवे तो 
बिचारि जोइज़ो । 


इति ३० बोल संपूर्ण । 


तथा बडी असोद्या फेवली अस्पम्ति मा लिहु थ्ां फोई ने शिष्य न 
फरें बखाण करे नहीं | पिण अनेरा साधु.कने “तूं दीक्षा ले” एहयूं उपदेश करे छे | 
ते पाठ छिखिये छे । 


सेणं भंते पव्वावेजवा सुंडावेजवा णो इणट्टे समद्े 


_ डबदेस पुण करेजा । 
2३ * (आाचलों श० € ३० ३१ 


१९५ स्रम विध्यंसनम्‌ । 
से० ते. भ० हे भगवम्त ! प० प्रबज्या देंवे. मु० मुद्ावे. शो” ए अर्थ समर्थ नहीं. 3९ 
डपदेश. पु० बक्ली. क० करे. “'तूं प्रभु का पासे दीक्षा ले” इस उपदेश करे. । 


अथ इहां पिण कह्यो जे असोच्या के वली आप तो दीक्षा न देवे । पर 
अनेरा कनें दोक्षा लेवानों उपदेश करे छे। अनें श्रावक नें अशनादिक देधानों साधु 
उपदेश पिण न करे, तो देण वालां ने धर्म किम हुवे। डाहा हुये तो विचारि 
मोइजी । 





इति ३१ बोल सम्पूर्ण । 


तथा अभिप्नह धारी परिहार विशुद्ध खारित्िया नें अनेरा साधु आहार 
न देवे। अने कारण पड्यां ते साथु ने. पिण अशनादिक देवों कह्मो छे ते पाठ 


लिखिये है । 


परिहार कप्पट्टियस्सणं भिक्खुस्स कप्पहइ. आयरिय. 
उवज्काएणं. तहिवस एगंसि. गिहंसि पिंडवायं. दव्वावित्तए. 
तेशपरं. नो से कप्पए. असणं वा ४ दाउंवा अणपदाउंवा 
कप्पइ्, से अन्नपरं. वेया.वडियं करित्तए. तंजहा. उद्गागंवा 
निसीयावर्ण वा तुयद्वाव्ंवा उच्चारंवा पासवणंवा. खेलं 
जल संघाण विगिचणांवा विसोहणंवा करित्तएण अह पुण एवं 
जाणेजा. छिएणा वा एसुपन्थेसु आउरे भ्ुंजिए पिवासिए 
सबसी दुब्वले किल॑ ते मुच्छेजवा, पवड़ेजजवा. ए वसे कप्पइ, 
झसगांवा ४ दाउंवा अणुपदाउंवा । 

( बृहत्कल्प 3० ४ थो० २६ ) 


ब० परिहार विशुद्ध चरित्र ना धणी ने परिहार कल्प स्थित भिक्षु परिहार विशुरू चारिज् 
नो धब्यो कोई तप विशेष ने बिपे ब्मेश करे एक दिन झाहार गुरू तेह नेंगृहरुथ ना धर नों सापा 


दानाचिकार: | १०१- 
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आज असच बट 


थे विधि[दिखाडे आहार लेवा नी ते पिण पारणे जेहवो कल्पे तिम रोति देखाड़ो एह मिविश्यमाश 
कपट्ठी प० परिहार विशुद्ध चरित्र नो ए विध. सि० साधुने. क० कस्पै, आा० झाचार्य, ड० उपाध्याय 
ल० छेश तप करिवो मा्यों ते दिवस नें विषे. ए० एक घर ने विषे पि० आहार ने, द० देवराधो 

करपे ते विधि देखाई छे। ते० ते दिन उपरान्त. नो० म कएपे से० तेइनें. झ० झशनादिक ४ दा० 

देवराय थो. अ० घणीवार पिण देवरावो न कलछपे. क० कस्पे. से० तेहने. अ० झनेरी. थे० व्यायच 
करवा ग्लामना पामें ते माटे. तं० तिमज दे तिम कहे छे. उ० काउसग्ग ऊभो करिवो. नि० बैसा- 
शवों. छ० सूवाबणे।. उ० बड़ी नोति. पा० लघु नीति. खे० खेल गलानों बलखो. ज० शरीर नो मल्त 
सं० संप्राण नासिका नो मेल. वि० मिबर्ताबवो. वि० उद्धारादिके शरीर खरस्यों हुवे. ते शुरू करा- 
बयो असजाय टलाववा- अ० वल्ली. ए० इम' ज० जाणे. हि बली इम करता नें शरीर कामना 
पा. तिवारे गुद आदिक वेयावच कही. ते रीति करे. जाणो जे. छि० कोई आवसो जावतो नथी. 
एहवा निग्रथ मार्ग ने विषे तें चरित्रियां. आ० आतंक रोगे करी. भूख पीडिसो हुये. पि० हृषा 
व्याप्त. तपसवी- दु० दुर्बल कि० किलामना पामी. मु० मूच्छिंत. नि० निबल पणे. प० भूल 
क्षागी. ए० इम एहवे. अवसर. से० ते कल्षे तेहने झशनादिक ४ एकवार आशणी झापदो. 
छा० घणीवार आपवो । 


अथ अठे क्यो । जे अभिप्रह घारी परिद्दार कल्पस्थित साधु ने पिण 
तेणेज दिने स्थविर साथे जाइ भाहार दिवाबे-डउपरान्त न विवाये। भनेरी व्यायय 
तेहन बीज़ा साथु करे। भरने भूख तृपाइ' कारणे अशनादिक पिण ते अभिग्रह धारी 
ने अनेरा साधु देवे श्म कह्यो। अने “श्रावक” ने तो कारण पड़यां पिण साधु 
अशनादिक देये नहीं, दिवावे नहीं। ते माटे जिन कल्‍पी स्पविर कलपी मों न्याय 
भ्रावक नें जिमाब्यां ऊपर न मिले। वली जिन कलपी साधु स्थविर कल्पी ने अश- 
नादिक देवे नहीं परं देतां में अनुमोदना तो करे छे । अने श्रावक ले तो साधु 
भाहार देवे नहीं दिवावे नहीं। देतां ने अनुमोदें पिण नहीं। ते मारे इहां जिन 
कल्पो स्थविर कल्पी रो न्याय मिले नहीं। अनें जिन कल्पी साधु तो विशेष धर्म 
करवा नें अशुभ कर्म खपावां ने अर्थे शुभ योग राई त्याग कीधा ते किन नें ई दीक्षा 
देवे नहीं बलाण करे नहीं। अनेरा साधु नी प्याषच करे नहीं। संथारो कराये 
नहीं | पिण और साधु ए काये करे छै। त्यांरी अनुमोदना करे छै। अनुमोदना रा 
स्याग भथी कीघा । मरने श्रावक ने आहार देवे । तेहनी अनुभोदना करवा रा ई 
साधु रे त्याग छै | अनें जिन कल्पी निरबध योग रूध्यां-ते विशेष गुण रे अर्थे पिण 
सावधद जाणी त्याग्या नथी । बनें क्षावक ने देवा रा साथां त्याग कीचा, ते 
साथच जाणी ने मिबिये २ त्याग कीधा छै। घर छोड़ी दीक्षा लीधी तिण._ दिन 


१०२ सम विध्य॑सनम । 


फिकामरमउक पक 
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एवं कम “सब्य सावज्ञ ज्ोगं पचक्लाप्रि” सर्वे सावध योग रा म्हारे पत्रझाण 
है।। इम पाठ कही चारित्र आदखो | तो ते गृहस्प ने देवो त्याम्यो-ते पिण साक्य 


ज्ञाण ने त्याम्यों छै। तो सावय कार में धर्म किम कदिये। शादा हुवे तो बिचारि 
भोइजो | 


इति ३२ बोल सम्पूर्या । 


तथा जै सूयगडाडु में कह्यो-मे साथु गृहृष्षादिक ने देवों त्याग्यो! है 
संसार भ्रमण नों हेतु जाण ने छोड्यो. पहवो क्यो | ते पाठ लिखिये छे । 


जेणिहं शिव्वहे भिकखू अन्नपाण तहाविहं 
अणुप्पयाण मन्‍्नेसिं तं विज्जं परिजाणिजा। 
! सूयगइांग श्रु० ६ झ्ा० € गा? भर । 
जे? जेणे अनश्नपाणों हम करो इह लोक नें विषे. भि० साथु संयम निवंहे जीवे. शथा 


विध तहयो निदोष अश्षपाणी ग्रहे श्राजीविका करे एह प्रक्षपाणी नों देवो फेहनें. म० गृहस्थ में 
चर तीर्थी में असंयती नें. तं० ते सर्व संसार भमवा हेतु जाणी ने पंडित परिहरे । 


अथ इ॒हाँ पिण क्यो । ते ग्रहष्यांदिक नें देवो संसार भ्रमण नों हेतु आणी 
में साधु त्याग्यो । इम कह्यो तो गृह्॒य में तो श्रावक पिण झआायो। तो ते भ्रावक ने 


दान री साधु अनुमोदना किम करे । तिण में धर्म पुण्य किम कहें। डादा हुवे तो 
विचारि कोइजो । 


इति ३३ बोल सम्पूर्ण । 


म 


घी निशीथ सूल् में इम क्यो । जे गहृष्प नों द्षान भनुमोदे तो लौमासो 
प्रायश्वित आये | ते पाठ छिछिये छै। 


दाना(घिकारः | १०३ 
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जे भिकखू अण्णउत्यिएणवा गारत्यिएणवा असणांवा ४ 
देयइ देयन्तंवा साइज्जइ ॥ ७८॥ 


जे मिकखू अण्णउत्यिण्णवा गारत्थिणएणवा वत्यंबा 
पडिग्गहंवा कंवलंवा पाय पुच्छ॒णंवा देयइ देयन्तं वा साइज्जइ. 
॥ ७६ ॥ 
। निशोथ उ० १४ बो० ४८-४६ ) 


जे० जे कोई भि० साधु. साध्वी 'झ्० झन्‍्य तीर्थी ने ,या० गृहस्थ नें. आअ० झशभा- 
धिक ४ झ्याहार देव दे० देवतां नें. सा० अनुभोदे. ॥७८॥ 

जे० जे कोई भि० साधु. साध्वी झ० प्न्य तो्थी. गा० गृहरुथ नें. ब० बचा. पौ० 
पात्र, क० कांवलो. पा० पाय पूछणों रजो हरण. दे० देव. दे० देवता नें. सा० अनुमोदे. ॥ ७६ ॥ 


अथ हहां ग्रृहस्थ ने अशनादिक दियां, अनें देतां ने अनुमोद्यां चौमांसी 
प्रायश्वित क्यो छै। अनें ध्रावक पिण शहस्थ इज छै ते माटे शहस्य नों. दान साधु में 
झजुमोदनों नहीं | धमं हुबे तो भजुमो्चाँ प्रायश्वित क्यूं कह्मो। धर्मरी सदा ही 
साधु अनुमोद्ना करे छै। तिवारे कोई इहाँ अयुक्ति लगावी कहे | जे साधु गृहस्य 
ने अशनादि दें वे तो प्रायश्चित-अन गृहस्प ने साधु देवे तिण ने भलो जाण्या 
प्रायश्वित छै | पर शहस्थ ने गृहस्थ देवे तेहती अनुमोदना मो प्रायश्चित नहीं। इ्म 
फहे तेहनों उत्तर--हण निशीथ ने पनर में १५ उद्दे शे पहुवा पाठ कछा छे।. “जे 
भिक्‍लु सचित्त अंबं भुंजर भुंजंतंवा साइज़र” इद्दां कह्मो खचित्त भांबो भोगवै तो 
भनें भोगव्ता ने अनुमोदे तो प्रायश्ित आधे । जो साथु भोगषतो हुवे तेहमें 
भजुमोदणों नहीं, तो शहृस्य भांवो भोगवे तेदमे साथु किम भनुमोदे । जो ग्रह 
रा दान नें साधु अनुमोदे वो तिण रे लेखे आंबों ग्रहस्थ भोगवे. तेहने पिण अजुमों- 
दणो-अनें जो ग्रृहस्थ आंबो भोगबे. तेहनें अनुमोधां घम नहीं, तो गृहस्प मे दाल 
देवे ते पिण अनुमोदां धर्म नहों। अन जे कद्दे साथु शृहस्य नें दान देये नहों अरे 
साथु एद्दस्थ ने' दतो हुवे तेहनें अजुमोदनों नहीं। पहचो ऊ'धो अर्थ करे तेहले 
केले इसा सेकड़ा पाठ निशीय में कहा छै, ते सर्व एक धारा छ। जे शुदस्य 
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आंबो चूंसता नें साथु अठुमोदे नहीं. तिम आहार देता नें भनुमोदे नहीं तो 
ले दान में धर्म क्विम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि-जोइजो । 


इति ३४ बोल सम्पूर्ण । 


केतला एफ एहयो प्रश्न पूछे । जे पड़िमाधारी भ्रावक ने दीधां काई' 
जुबे। तेहनो उत्तर-पड़िमाथारी पिण देशवती छै। तेहना जेतला २ त्यांग तै तो 
ब्रत छे। भें पारणे सूकता आहार नो आगार अबुत छे ते जब॒त सेबे छे, ते 
पड़िप्राधारी । तेहनें धर्म नहीं तो जे अबुत सेवावण वालानै घम किम हुई' | भ्ृहस्थ 
ना दान नें साधु अनुप्रोई तो प्रायश्ित आवे तो पड़िमाघारी श्रावक पिण गृहरूथ 
छे तेहनां दान अनुमोदन चाला नें ही पाप हुवे, तो देणवाला ने घमे किम हुबे । 
तिबारे कोई कहे ए पड़िमाघारी श्रावक ने यृहस्थ न कहिये । पहने खूलमें तो' 
“समणमभुए" कट्यो छे | तेहनों उत्तर-जिम द्वारिका नें “देवलोक भुए” कही पिण 
देवलोक नथी | एतो उपमा कही छै। तिम पड़िमाधारी ने पिण “समण भुए' 
फह्यो । ते उपमा दीधी छै। ते ईयादिक आश्रय पिण सृहरुथपणो मिट्यों नहीं । 
संथारा में पिण आनन्द भ्रावक नें ग्रहरुथ कह्यो छे ते पाठ लिखिये छे। 


तत्तेणं से आणंद समणो वासए भगवं गोयमं ति- 
बुत्तो मुद्धाशेणं पादेसुबंदति णमंसति २ त्ता एवं वयासी-- 
अत्थिणं भंते | .गिहिणो गिहिवास मज्के वसनन्‍्तस्स ओहि- 
णाणे समुप्पज्जइ- हंता अत्थि ॥ ८३॥ 

जइयां मंते | गिहिणो जाव समुप्पञ्जइ. एवं खलुभंते 
ममंविगिदणों गिहिमज्के वसंतस्स ओहिणाणे समुप्पण्णे 
पुरत्यिमेणं लवण समुद्धे पत्र जोयण सयाईं जाव लोलुए 
नरय॑ ज्ञाणमि पासामि ॥ ८४ ॥ 
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वरकफाारफान भरना ॥ सफर ममइनक कर कम कम पाकामशन कण फन्का छा 


तएया से गोयमे आणंदे समणोवासएं एवं 
धयासी--अंत्यिणं आणंद ! गिहिणो जाव समुप्पज्जति 
णो चेव णं एवं महालए तेणं तुम्हं आणन्दा! एयस्स 
ह्वाणस्स आलोएहि जाव तवोकम्मं पड़िवज्जहि ॥ ८५ ॥ 


( उपासक दशा झ5 १) 


तिबारे पद्चें. झमन्द भ्रमशोपासक में. भ० भगवान्‌ गोतम नें. ति० त्रिशवार. मु० मध्यके 
कैरी. पा? थरणा नें. विषे वांदे. श? नमस्कार करे थांदी नें नमस्कार करी नें हम बोल्या झ० हैं. 
भ० है पूज्य भगवन्‌ ! गि० गृहरुथ नें. गि० ग्रहवास. स० माहे. व० बसता नें. ओ० अवधि शान 
स० ऊपमे. हं० हाँ आनन्द ! उपजे. ज॑० जो. भ० हेपूज्य भगवन्‌ ! गि० गृहस्थ नें. गि० गृहयास 
माहें. व० वसता नें झओ० अवधि ज्प्त उपजे. ए० इम- ख० निश्चय करो ने. सम ० है भगवन्त ! म० 
मुझने पिण गि० गृहस्थ नें. गि० ग्रहवास माहे. ब० बसता नें. श्रो० अवधि ज्ञान. स० उपनो छे. 
पू० पूर्वदिश. ल० लवण. स० समुद्र माहे. १० पांच सो योजन लगे जाशू-देखूं. इस दक्षिख नें 
पश्चिम उत्तर चूल हेमवन्त पर्वत ऊंचो छधर्म देवलोक लगे. जा० यावत्‌ लो० लोलुच पाथडो नीचो 
पहिली नरक नों नरकाबासो जाणू छू। त० तिवारे पछे. से० ते. भगवन्‍्त, गो? गोतम. ऋआ० 
आनन्द स० भ्रावक प्रते. ए० इम- प० बोल्या. आ० उपजे तो दे. झा० है आनन्द ! गि० गृहरूथ- 
यास. स० माहे. व० वसता ने. स० श्रावक नें. ओ० अवधि ज्ञान. स० उपजे छे. पिण. णो० नहीं 
उपने छे निश्चय. एवडो मोटो अवधि ज्ञान तं० तिश कारणे. तु० तुम्हे. आ० अहो झाशन्द ! ए० 
ए्‌. ठा० एधासक मूठ नो. आ० आलोवो. निन्‍्दवो. जा० यावत्‌. त० तपकर्म. ऋ० अंगीकार करो ! 


अथ इहां आनन्द भ्रावके सन्‍्धारा में पिण गोतम ने कष्लो-जे हूं उशस्थ 
छू. भनें घर मध्ये बसता नें एतलूं अवधि शान उपनो छे। तो जोबोनी संथारा 
में पिण आनन्द ने ग्रहस्थ कहिये। घर मध्ये वसतो कहिये। तो पड़िमा में घर 
मध्ये धसतो ग्रहरुथ किम न कहिये | इण न्याय पट्िमाधारी श्रावक नें गृहंथ 
कहिये। भरने “निशीथ उ० १०” गृहल्थ ने अशनादिक दियां देतां ने अनुमोंयां 
चोमासो दंड कह्यो । तो पड़िमाधारी पिण ग्रहस्थ छै, तेहनां दान ने साधु अनु- 
मोदे तो तेदनें दंइ आये तो देण वाला ने धमे किम हुवे। तिवारे कोई कहे 
गृहरुथ नों दान साधु नें अनुमोदनों नहीं ते माटे साथु अनुमोदे तो तिण नें द्रढ 
आाबे। पिण गृहस्थ नें घ॒र्म हुमे। इम कहे, रेहनो उत्तर--५ निशीथ १५ उद्दं शे 

श्ड | 
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घणा बोल कहा छे। सखित आँषो चुंसे, सचिसत आँवो भोगवे, भोगवतां ने 
अनुमोदे, तो साधु नें दंड कह्यो । जो सचित्त आंबा भोगवर्ता ने अनुमोदे ते साधु 
मे दृए्ड आवबेतो जे गृहस्थ सचित्त आंबो भोगबे तो तेहनें धर्म किम हुवे। 
तिम गृहस्थ ने दान देवे तेहनें साधु अनुमोदे तो दंड आधे तो जे गृहस्थ में देखे 
तिण नें धर्म किम हुवे । इण न्याय पड़िमाघारी गृहस्थ तेहनों दान अजुमोद्यां इ 
दंड आये तो देण याला ने घमें किम हुबे। डाहा हुये तो घिचारि ओइजो । 


इति ३५ बोल सम्पर्ण । 





तथा बली गृहस्थ नी व्यावच करें, कराये, अनुमोदे तो अनायार कह्मो ! 
ते पाठ लिखिये छे । 


गिहिणो वेया वडियं. जाइ आजीव वत्तिया । 
तत्ता निवुड भोइत्त॑ आउरस्स रणाणिय ॥ ६॥ 


( दशवेकालिक आ० रे गा? ६ ) 


गि० गृहरुथ नी. वथे० वैयाबचनों करियो ते अनाची्ं. जा० जाति. श्या० आजीविका 
पेट भराई नें. व० अरथें पोतानी जाति जणावी में आहार लेपे ते झनायीणं. त० उन्हों पाणी 
अप्॒लि नो श्र पूरो प्रशम्यो नथी. एडवा पाणी मो भोगविवों ते मिश्र पाणी भोग तो अणा- 
छार. आ० रोगादिके पीड्यो थको.. स० स्वजनाविक नें संभारे ते अशाचार. 


अथ अठे कह्यो --ग्रहस्थ नी व्यावच कियां करायाँ अनुमोद्यां. अठावी- 
समों मणाचार कह्यों । जे अशनादिक देवे ते पिण व्यावच कही छे | थर्नें गहस्थ 
में पड़िमाघारी पिण आयो। तेहनें पिण गहस्थ क्यो छे। तिण स्‌ तिण नें अश- 
माविक दियां द्रायां अनुमोथां अणाचार छलागे ते अणाचार में धर्म किम कद्दिये । 
तिवारे कोई कददे ए अणाचार तो साधु ने क्यो छे | पिण गृहरुथ ने घर्म छै। तेदनो 
उत्तर--वावन ५२ अनाचार में घूलो भोगबे ते पिण झ्नायार कह्यों। आदो भोगजे 
हो भनाचार कह्यों । छघ ६ प्रकार रा सखित्त छूण मोगंषिया अणाघार | काजल 
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घास्यां, विभूषा कियां, पीठी मदेन कियां, अनायार क्यो ते साधु ने अनाचार छै। 
ते गृहस्थ रा सर्व बोल सेवे तेहनें धर्म किम हुबे। जे साधु तो ३ करण ३ जोग 
सूं ५२ अनाचार सेवे तो ब्रत भांगे । अनें गहर्थ ए ५२ बोल सेवे तेहनो ब्रत माँगे 
नहीं, परं पाप तो लागे। अनें जे कहे--गहरुूथ नो बेयावच साधु करे तो अणायार 
पिण गृहस्थ नें घ॒र्मं छे। तो तिण रे लेखे मूलो आदो पिण साधु भोगव्यां भनायार 
अने गृहस्थ भोगवे तो धमे कहिणों। इम ५२ बोल साधु सेव्यां भणाचार भर्नें 
गृहस्थ सेवे तो तिण रे लेखे धर्म कहिणो। भरने भौर बोल गृहरुथ सेच्यां भर्न 
नहीं तो ध्यावच पिण गृहस्थ रो गृहरुथ करे तिण में धर्म नहीं। इणन्याय पड़िमा- 
घारी पिण गृहख्थ छे | तेहनें अशनादिक नों देवो. ते व्यावच छै. तेहमें घर नहीं। 
अनें जे “समणभुए” ते भ्रमण सरीखो ए पाठ रो अर्थ बतावी लोकां रे श्रम पाडे 
छे ले तो उपमा वाचो शब्द छै | उपम्रा तो घणे ठामे चाली छै। अन्तगढ दशांगे 
सथा बन्हि दशा उपांगे सूत्रे द्वारिका ने “पदच्चकक्‍्ख देवलोक भुया” कही | ए द्वारिका 
प्रत्यक्ष देवलोक सरीखी कही । तो किहां तो देवलोक, अरे किहाँ द्वारिका नगरी, 
पिण ए उपम्रा छै। तिम पड़िमाधारी ने कष्यो “लमणभुण” ए पिण उपमा छे | 
किहां साधु सबब ब्रतो अने किद्ां भ्रावक देशप्रती । तथा बली ख्थबिरां रा गुणा में 
पहूवा पाठ कहाा-- 


“अजिणा जिण संकासा जिणा इव अबितहवा गरेमाणा” 


इहां पिण स्थविरां ने केबली सरीखा कह्या। तो किहां तो केवली रो ज्ञान 
अनें किंहां छट्मास्यथ रो ज्ञान। केवलोी ने अनन्त मे भांगे ख्थविरां पासे ज्ञान छे । 
पिण जिन सरीखा काठ्मा। अनन्त गुणों फेर ज्ञान में छे | तेहनं पिण जिन सरीखा 
कह्या ते ए देश उपमा ऐै। तिम आनन्द ने 'समणभुए” कह्यों । ए पिणं देश 
उपमा छे । 


तथा वछी “जम्बू द्वीप पणत्ति” में भरत जो रा अश्य रत्न मा बन में 
धहयो पाठ छे। “इसिमिव खमाए" ऋषि ( साधु ) नी परे क्षमावान्‌ छे। सो 
किहां साधु संयती अने किहां ए अभ्व असंयती ए पिण देश उपमा छे। ठिम 
पड़िमाधारी नें “समणभुए' कहों। एपि प्र देशथकी उपमा छै। परं सर्वेधकी 
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नहीं | ते किम जै साधु रे सर्वथा प्रफारे वन्धन त्रूटयो । भरने पड़िमाधारी रे प्रेम 
दरपन श्रूटयो नथी ते मादे । दाह हुवे तो बिजारि जोइज्ो | 


इति ३६ बोल सम्पूर्ण । 


यलो पड़िमाधारी रे प्रेमवन्धम त्र॒ट्यों नथी। ते पाठ लिखिये छे-- 


केवल सेणाय पेज वंधर्ण अवोच्छिन्न भवति. एवं से 
कप्पट्ट ऐोय विहिएतए । 


.( दशाश्रत स्कस्ध झ० ६ ) 


के० एक. से० तेहनें. या० ज्ञान माता पितादिक नें विपे प्र मबंधन. ध्० श्रटभों मथी 
४ ए० एणो परे. से० तेहने. कु करपे घटे. ना० स्थासविधि गोचरी करे आइार में 
ः्प | 


अथ अदे कृयारमी पड़िमा मैं पिण ८ पाठ कह्मो। जै न्‍्यातीलां रो राग 
प्रेम पंघन भूटयो नथी ते माटे न्यातोलां रे इज घरे जावे इम कहा | मरने साधु रे 
 सर्वधा प्रकारे तांतो त्रूटो छे। ते भणी “अणाय कुले” घणे हामे क्यो छै। ले 
भ्रणी “सम्रणभुए” उपम्रा देशधकी छे। पिण सर्वथकी नहों | इह्ां तो चौड़े कह्यो 
जो न्यातीलां रो राग प्रेम बंधन न त्रूट्यो, ते भणी न्यात्तीत्ाँ रे इज्ञ घरे गोरी 
जाय, तो प्रेमवन्थन थी क््यातोला पिण देबे छै। तो दातार तथा लेनहार बिट्ूं ने 
जिन आज्ञा किम देवे। जै ए प्रेम राम रुप बंधन खावच्य भाहा वाहिरे छै। ठो ते 
राग करी तेहनें धरे मोचरी जाय ते पिण कार्य लावथ आह्ञा वाहिरे छै। अने से 
छेन्रहार नें धर्म नहीं तो वातार नें धर्म किम हुवे। इृणन्याय पड़िमाघारी ने 
/समणभुए” कह्यो | ते देशयकी वपमा छै, पर॑ लघे थकी नहीं । ड्राह्म हुबे तो 
पिधारि ज्ञोइजो । 


हइति २७ बोल सम्पूर्ण । 


दामाइथिकारः । १०६ 
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तिवारे कोई एक कहे-जो पड़िमाधारी नें दियां धर्म न हुये तो “दशा 
श्रृतस्क॑घ” में इम क्यूं कश्लो । से पड़िमाधारी न्यातीलांरे घरे मिक्षा ने अर्थ जाय 
इतहां पहिलां उतरी दाल अने पछे उतस्रा चावल तो कब्पेपड़िमाधारी ने दाल 
छैणी, न कत्पे चावछ लेवा ॥१॥ अने पहिलां उतस्पा चावल पछे उतरी दाल तो 
कस्प्रे चायल लेवा न कत्पे दाल ॥२॥ दाल अने चावल दोनुइ पहिलां उतस्रा तो 
दीनूंइ कल्पे ॥३॥ अनें दोनुं पछे उतस्त्रा तो दोनुं न कल्पे ॥॥॥ हहां चाचलछ दाल 
पहिलां उतखा ते पड़िमाधारी नें लेवा कव्पे, कह्या--ते माटे पड़िमाधारी छेवे 
तेहमें जिन आज्ञा छै | आज्ञा बाहिरे हुवे तो कल्पे न कहिता। 

इम कहे तेहनों उत्तर--ए कर्प नाम आह्ठा नो नहीं छै। ए कव्पनाम तो 
साचार नों छे। पड़िमाधारी न॑ जेहब्ो आचार कल्पतो हुन्तों ते बतायो। पिण 
स्राशा नहीं दीधी | इम जो आज्ञा हुवे, तो अम्बद्ध ने अधिकारे पिण पदयों कह्मो | 
है पाठ लिखिये छे | 


अम्बठस्स परिव्वायगस्स कप्पति मागहए अद्धा- 
ढए जलस्स पड़िगादित्तए सेविय, वहमाणे णो घेवणं झवह- 
माणे एवं थिमियं पस्े परिपृण शो चेवर्ण अपरिपृए सेविय, 
सावज्जेति कओणो चेवर्ण अणवज्जे सेविये, जीवातिकाओं 
णो चेवरणं झजीवा सेविय दिण्णे णो चेव् अदिण्णें सेविय 
हत्थ पाय चरु चमग्म पक्वाल्नगणाटुयाए पिवित्तण्वा णो चेव खां 
'सिणाइत्तणवा । 


( उबाई त्रक्ष १४ ) 


झ० झग्वड परिज्राजक नें कल्पे.. ह्० मगध देश सम्बन्धी अर्घाठक मान विशेष सेर ४ 
'ज० जल पाणी नों पड़िगाहिवो अतिशय ,लूं ग्रहियो. से० ते पिण बहती नदी आदिक संबंधि 
ग्रवाहनों. णो० म लेवो अवहतो धायड़ी कुआ तालाँव सम्बन्धी पाणी. ए० इम पाणी नोचे 
कादो न थी. प० अति आडो निर्मल- प# कत्रे करी नें गल्‍यो लेवो. झो० पिण ते म सेदो. 
आ० जे वस्त्रे करी करी गलयो न हुईं... है? ते. पिश मिश्रय करी सावध पाप सहित. ति० एडवो 
कही में. पिय ते न जाणे अभषध- ओे०  पदपूर्ण भण्ती ) से? ते पिश जीव सचेतम रूप. ति+ 


हक प्रम विध्यंसनम | 
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एइबी कहीनें. शो० पिद भ जानवो. आअ० अजीव खेतना रहित. से० ते पिणए दीघो लेवणों 
णो० पिण ते न लेवो जे. ऋ० ऋण दीधो 

से० ते पिण ह० हाथ. पा० पाय पय. अ> चरु पाश्न. स० अमया करछो. प० पश्ालवारे 
अरे शो० नहीं. सि० खान निमित्त । 


अध हहां फ्यो--कत्पे अम्बदद सन्यासी ने प्रगध देश सभ्वन्धी अर्घ 
कादक मान ४ सेर पाणों लेवों ले पिण कदम रहित निर्मल छाण्यो--ले पिण 
सावद्य कहितां पाप सहित ए कार्य पहचूं कहीनें । ते पिण पाणी सचित्त छै जीव 
सहित छे इम कही नें ते 'पाणी अम्बड ने लेवो कल्पे, एहचूं कहा छै। तो जे “पड़ि- 
माधारी ने पहिलां उद्वरी दाल लेवी कल्पे” इम कह्मां माटे आज्ञा में कहे तो तिणरे 
लेखे अम्बड कान्ो पाणी लियो ते पिंण ज्ञिन आज्ञा में कहिणो। कब्पे अस्बड्ध ने 
कायो पाणी लेबो. इम कह्मों ते मारे इहां पिण आज्ञा कहिणी।_ अम्बड् काचो 
पाणी पाप सहित कही ने लेवे | तिण में ज्ञिन आज्ञा नहीं तो पड़िमाधारी में पिण 
थाज्षा नहीं। कोई मतपक्षी कहे जे कश्यो-कत्पे अम्बड़ नें काच्रो पाणी लेबो, 
ए तो सनन्‍्यासीपणा नों कल्प आचार क्यो छे। पिण अम्बड भ्रावक थयां पाछे 
कठ्पे पाणी लेवो, इम न क्यो । इम कहे तेहनों उत्तर-अम्बड नों कल्प क्यो. 
तै तो भ्रावक थयां पाछछो ए पाठ छै। पिण पहिलां नों नहीं। ते किम, जे इहां 
चाठ में हम कह्यो-कठ्पे अम्बड्ड ने काचो पाणी लेवो। ते पिण यह वह तो निर्मल 
छाण्यो, ते पिण सावच्च पाप सहित ए कार्य छे. तथा प्‌ पाणी जीव छै. इम कहो 
ने लेषो कब्पे, कह्मो | ते माटे प्‌ ओलखणा तो भ्रावक थयां पछे आई छै। ते मारे 
'ाप सहित ए कार्य' इम कही ने लेवे। अनें सन्‍्यासी पणा ना कव्प में सावध 
भरने जीष कही ने लेवो. ए पाठ न थी। भनेरा सनन्‍्यासी रा विस्तार में पहचा पाठ 
छै। ते लिखिये छे। 


तेसिएं परिव्बायगाणं कप्पलि मागहए पत्थए जलस्स 
पड़िगाहित्तए सेवियं वहमाणें णो चेवर्ण अवहमाणे सेविय 
: थिमि उदणए नो चेबर्ण कदमोदए सेविय वहुपसरो नो चेवर्ण 
: झवहुपसणे सेविय परिपृष्ठ शो चेवश अपरिपूए सेविय ण 


दानाइथिंकार: | १११ 
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दिए णो चेवणं अदिण्णे सेविय पिवित्तए णो चेवणं हत्थ 
पाय च6 'चम्म पक्खालणट्राए सिणाइत्तणवा । 


( उबाई प्रश्च १२ ) 


ते० ते. प० सस्यासों नें. क० करपे ( घटे ) मा० मगध देश सम्बश्धी प० पाथों एक मान 
विशेष सेर २ प्रमाण. ० जलपाणी नों. पडिगाहियो अऋतिशय स्‌ं ग्रशियों. णो० पिझ ते म लेवो 
ह० अगावहतो बावडी कृत्मा तालाव सम्बस्धी. से० ते पिण पाणी जेह नीच कर्दम नथी. शो० 
पिण ते न लेबो जे कर्दमोदक कादा सहित पाणी- से० ते पिण कल्प बहु प्रसन्न अति आहो 
निर्मल. शो० ते पिण न लेबो. अति मैलो. से० ते पिश परिपूत दछ्त्रे करी नें गरलयों. शो पियु 
ते न लेबों अपरिपूत वस्त्रे करी गल्यों।न हुईं. से? ते पिण निश्चय लेवो दत्त दीयो मनुष्यादिके 
णो० पिण ते न लेवो अणदीधों सनुष्यादिके. से? ते पिण पीधा भिमित्त. शो नेहों. ह० हाथ 
पग चह चमवो. प> पखालश रे अथें सि० ओर नहीं खान निभित्त | 


अथ इहां अनेरा सनन्‍्यासी रा कल्प में पहवो पाठ क्यो, जे कत्पे परिब्राज- 
का ने प्रगध देश सम्बन्धिया पाथों प्रमाण पाणी छेयो । ते पिण कद म॑ रहित 
निर्मल छाण्यो. ते पिण 'दीघो लेवो कत्पे । पिण इम गकहा।  ए सावधद अनें 
औव कही नें लेवे । ते अनेरा सनन्‍्यासी जीव. अज्ञीव. सावद्य. निरघरु, ना अज्ञाण 
छै। अनें अग्बड सावदय, निरवदय. जीव. अज़ीव, जाणे छै श्रायक छे । ते मारे 
अम्बड़ तो सावंदय. जीव. कहीने छेवे । अने अनेरा सनन्‍्यासी ए सावदथ भरने ए 
पांणी ज्ञीव छै. इम कहां बिना ई लेवे छे | इण न्याय अम्बद्ध सनन्‍्यासी श्रांवक थर्यां 
पछे ए “कल्पे” कह्यो छे। बलो तिण हीज प्रश्न में पहिलां अम्वड ने भ्रावक कह्ो 
छै। “अंबड़ेणं परिब्यायण समाणे वासए अभिगय जीबाजीब :उपलद्ध पुण्ण 
पाया” इत्यादिक पाठ -कही नें पछे आगले क्यो. करपें अम्बह ने सचिस ८ हतों 
पाणी सावदय कही ने लेचो, ते मारे श्राबक् पणो आया पछे अखंड नों. ए कप 
कह्यों ते सायदध कहप छे पिण धर्म नहीं। तिम पड़िमाघारी मो ते कल्प कह्ों 
छे पिण धम नहीं। भगवन्त तो जेहनों जे कल्प हुन्‍तो ते बतायो। पिण झ्ाश्ो 
नहीं दीघधी | डाहा हुवे तो विचारि जोहओ । कर 


... इति ३८ बोल सम्पूर्या । 
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तथां बैली “बर्णनाग नतुओ” संप्रामे गयो-तिहां एहथों पाठ कह्मो छे | 
है लिखिये छे | 





कप्पेंह मे रह मुसलं संगामं संगामेमांणस्स । जे 

पुव्बिं पहरणाइ से पडिहणित्तर अबसेसे णो कप्पतीति अय 
मैया रुव॑ं अभिग्गह अभि गिरित्ता रह मुसलं संगासं 
संगामेत्ति । 
( भगषत्तीं श० ७ उ० ६) 


क० कल्पे मुझ नें. र० रथं सुसल नामे संग्राम. स० संग्राम करते छते. जे० जे पूर्व हणें से० 
से प्रति हशवों. अझ० अवशेष कहितां बीजा न हशेवो न कल्पे में घटे. श्य० एताहश रूप एहयो 
आं० झछभिग्रह प्रसिग्रह ग्रही ने. र० रथ मुसल संग्राम प्रति करे 


अंथ इहां पिण बण नाग नतुओ संग्रांमे गयो | तिहां पहवोी. अभिन्न 
घाझो, कल्पे मुन्ध ने जे. पूर्वे हणे तेहनं हणबी । जेन हणे तेहन न हणवो ॥ 
इँहां पिण शस्त्र चलाबे तेहनें हणवो कलपे क्यो । ५ “वर्ण नाग नतुओ” नेंतो 
श्रा्यंक कह्यो छे. पहनों ए कल्प कह्यो । पिण जिन आज्ञा नहीं। ० तो जे कल्प 
हुन्तो ते बतायो । तिम अम्बड्ध नें कायो पाणी छेवो कब्पे, तीथडुरे कह्मो। 
पिण जिन [आज्ञा नहीं। ए तो अम्बड नो जेहवो कल्प आचार हुन्तों ते बतायो; 
तिम प्रडिभाघारी नों जेहवों कल्प आचार हुन्तो ते बतायो। पिण जिन आशा 
नहीं | ते पड़िमाधारी ने एदवो दशा श्रुत स्कधमें पाठ क्यो । "केबल सेणा य 
पैज्लवंधर्ण अवोस्छिन्ने भवति एवं से कप्पइ णाय बिहिंपत्तए” इद्दां कह्यो जे केवल 
स्यीतीला रो प्रेम बन्धन तूटो न थी ते माटे--कहंपे पड़िम्राधारी ने न्यातीला रे एम 
झरे वहिरयों, इम फह्मो । पिणे न्यातीला रे ईंज जाय यो इम आशा दीघी नहीं। 
कहपे पहिलां दाल उतरी ते झेषी, इहां आह्या कहे, तो त्यांरे लेश्ले नन्‍्यातीला रे इज 
घरे बाहिरवो, इहां पिण आज्ञा कहिणी । वली कल्पे मम्बड़ ने कायो पाणी सामथ्रद्य 
कही लेवो, इदा पिण प्पांरे लेखे माशा कहिणी। चली कल्पे -“'वर्णनागनतुआ” में 
चहिलां हणे तेदनें हणवो, हहां पिण तिण रे लेले माज्ञा कहिणी। अने जो “बर्ण 


देने5थिंकारें: | ११३ 





नाग नतुओ” नों तथा अल्वड्ड नों जेहबो कल्प आचार हुन्तो. ते बतायों , पिण जिन 

आज्ञा नहीं। तो पड़िमाधारी ने न्यांतीछा रे घरे वहिरवो कल्पे, पह पिण तेंहनो जे 
कल्प ( आचार ) हुन्तो ते बतायो पिण आज्ञा नहों। डाहा हुये तो विचोरि 
ज्ोइजो 


इति ३६ बोल सम्पूणी । 


तथा घंली उत्तराध्ययन में कह्यो । सब धरावक थर्की पिण साधु चांरिज 
करी प्रधान छे । इम क्यो, ते पाठ कहे छे । 


संति णगेहिं मिक्खहिं गारत्था संजमुत्तरा । 
गारत्थेहिं. सब्बेहिं. साहवों संजमुत्तरा ॥ २० ॥ 


( उत्तराध्ययन अआ० ५ गा० २० ) 


सर छे. ए० एकेक.. भी० पर पाषंडी कापड़ीयादिक ना भिन्षुधो. गा० गृहस्थ 
नो ९२ ब्त रूप सं० संयम. उ० प्रधान. गा० गृहरुथ. सर सयलाई देशशती थकी सा० साधुनो 
स्बग्रती ५ महाद्रत रूप. संयम करी 3० प्रधान छ । 


अथ इहां इम कहां--जे एकेक भिक्षाचर अन्यतोथी थी गृहस्थ ध्रावक 
देशब्रते करी प्रधान अनें सर्ष ग्रहस्य थी साधु सब ब्ते करी प्रधान। तो ज्ञोबोनी 
सब गृहरुथ थक्री पिण सब छते करी साघचु नें प्रधान क्यो । सो पड़िमाधारी 
भ्रावक साधु रे तुल्य किम आवे। सर्ब गृहस्थ में तो पड़िमाधारी पिण आयो | 
तैं श्रावक .पड़िमाघरारी पिण देशत्रती छै। ते माठे सबे ब्रती रे तुल्य न जावे। 
इणन्याय “समणभुए” पड़िमांधारी भ्रावक नें कह्यो । ते देशथकी ब्रतां रे लेखे 
डपमा दीधी छे। पर तेहनों खाणो दीणों तो ब्रंत नथी । तेहनी तपस्या में घमम छे, 
पर॑ पारणा में घर्म नथी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ४० बोल सम्पूर्ण । 


श्५ 
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बली केई कहै--भ्रावक सामायक पोषां में बैठों छे तेहनें कारण ऊपना 
और शहस्थ साता करे, तो साथु आशा न देवे पर धमे छै। पहनें सावध रा 
सव्याग छे। ते मारे पहनी ब्यायल कियां पाप नहीं। इम कहे तेहनो उत्तर-- 
सामायक पोषां में आगमिया काल में सावदथ सेवन रो त्याग नहीं छे। आगमियां 
काछ में सावद्य सेवन री इच्छा मिदी नहीं । तो जोयोनी इण शरीर थी आगमिया 
काल में पांच आश्रव सेवण रो आगार छै। ते सणी तेहनों शरोर शख््र छे। अनें 
जै शरीर नी ब्यावच करे तेणे शस्त्र तीखो कीधों जिम कोई मासताइ छुरी कटारी 
सूं जीवहणवारा त्याग कीधा ते छुरी तीखी करे तो पिण आगमिया कालछ नी 
अपेक्षा तिण वबेलां शरत्र तीखो कियो कहिषे। तिम सामायक पोषा में हण काया 
खूं पांच आश्रव सेवण रा त्याग परं॑ आगमरिया काल में ते काया थी ७ आश्रय 
सेबण से आगार ते माटे ए शरीर शस्त्र छे। तेहनी व्यावच करण वाले छः काया 
शो शस्य्र तीखो कीथे कहिये। हिचडां त्याग परे आगमिया काल नी अपेक्षा पए 
शरीर शस्त्र छै। बलो सामायक पोषा माहि पिण अनुमेदण रो करण छ॒ल्यों से 
न्याय शस्त्र कहो छै। बली केाइक मास में ६ पाषा ८ पेहरिया करे छै। अने' 
परदेशां दूकाना छै | सैकड़ां गुमाश्ता कमाय रहा है। तो ते वर्ष रा ७३ पोषा रो 
व्याज लेबे कि नहीं। बहत्तर दिन में जे शुमाश्ता हज्ञारां रुपया कमावे ते सबे नफो 
लेवे कि नहीं । सब नो मालिक तो पहिज छे। ते मादे पोषा में पिण तांतो तूख्यो 
नंधी। परिप्रद ममत्व भाव मिल्यों नहीं। ते साख भगवती श० ८ 3० ५ कही 
छेै। ते मारे सामायक में पिण तेहनी आत्मा शस्त्र छे । 


तियारे कोई कहे सामायक में श्राधक री आत्मा शब्प्र किहां कही छे। 
हेहमूं उसतर सूत पाठ मध्ये कहो । ते पाठ लिखिये छे-- 


समणो वासगस्स रा भंते ! सामाइय कडस्स समणो- 
वस्सण अत्थमारणस्स तरस खां भंते ! कि इरियावहिया किरि- 
याकजइ. संपराइया किरिया कजइ. गोयमा! नो ईरिया 
वहिया किरिया कजइ. संपराइया किरिया कजईइ. से केण- 
ट्रुंरं जाबव संपराश्या गोयमा ! समणोवासयस्स ण॑ सामाइय 
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कडरस समणोवस्सए अत्थमाणस्स आया अहिगरणी 
भवइ. आयाहि गरण वत्तियं च ण॑ तस्स नो ईरिया वहिया 
किरिया कजड संपराइया किरिया कजइ संपराइया किरिया 
कज्इ से तेणटेणं- ॥४॥ 


( अ्रायती श० ७ उ० १) 


स० अ्रमणोपासक ने. भ० है भगवन्त ! सामायक कीध छते. स० श्रमण मों जे उपाक्षम 
सेहने' विधे अउ बेठों छे त> ते श्रमणो पासक ने भ० भगवम्त ? किस्यूं. ह० इरियावहिक्री क्रिया 
हुईं. अथवा संपरायको क्रिया हुई निरूढ कपाथयणा थी ए आशकाई प्रश्न है गौतम ! णो5 
हरियावहिकी क्रिया न उपजे. सं० संपरायको उपजे से० ते केह अर्थ यावत संपराय क्रिया हुईं. 
गोतम ? स० श्रमणोपासक ने. सामायक कीध छलते. स० श्रमण साधु तहने उपाश्रय नें विद, 
ध्य० रहते छत. आ० आत्माजीय आ० अधिकरण ते हल शकटादिक ते कपाय मा पझाध्रय भूल 
छै. आए प्रात्मा अधिकरण ने विष बत्त छे त साटे तेहने' णो० हरियावह्िकों क्रिया म उपले. 
सं सपराह क्रिया उपजे. स० त सादे । 


अथ इहाँ पिण सामायक में श्रावक्त री आत्मा अधिकरण कही छै | 
अधिकरण ते छव ६ काय रो शस्त्र ज्णवो । ते माटे सामायक पोषा में तेहनी 
काया शल्र छै। ते शस्त्र तीखो कियाँ धर्म नहों। बल्ली ठाणाड़ः ठाणे १० अन्नत ने 
भाव शस्त्र क्यो छे। ते सामायक में पिण वस्त्र गेहणा पूंजणी आदिक उपकरण 
भनें काया ए सब अव्त में छै। तेहना यत्ल कियाँ धर्म नहीं। 


तिबारे कोई कहे सामायक में पूंजणी राखे तेहनो धर्म छे। दया रे भर्थे 
पुंजणी राख छे । तेहनो उत्तर--ए पूंज़णी आदिक सामायक में राज्ले ते अग्रत में 
छै। ए तो सामायक में शरीर नी रक्षा निमित्त पूंजी आदिक उपधि राखे छे। 
ते पिय आप रो कचाई छै पर धर्म नहीं। जे किम--जै पूंजणो आदिक न राखे 
तो काया स्थिर राखणी पड़े | अनें"काया छ्यिर राखणे री शक्ति नहीं। माछरादिक 
ना फसे खम्तणी आवे नहीं | ते माटे पूंजणी आदिक राखे। माछरादिक पूंजी खाज 
खणे। ए तो शरीर नो रक्षा निमिशे पूंजे, पिण धघम हेतु नहीं। कोई कहे दया 
रे अथें पूंे ते मिले नहीं। जो पूंजणी बिना दया न पले, तो अढ़ाई द्वीप बारे 
भसंय्याता तिर्यज्षु आबक कै । सादायकाडिक 5८ पछे छै | लाांरे तो पूंज"णी दीसे 
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नहीं । जे दया रे झ्र्थे पूंजणो राखणी कहै--त्यांरे लेखे अढ़ाई द्वीप बारे ध्रावकां रे 
धया किम पले पिण ए पूंजणीयादिक राक्षे ते शरोर नी रक्षाने जथें छे। जे बिना 
पूंज्यां तो ल्णबारा त्याग अनें माछरादिक रा फरसे खम्तणी न आवबे तिणस्‌ पूंजीनें 
कषणे छै। ए पूंजे ते खाज खणवा साता रे अर्थे, जो पूंजे इज् नहीं-तो दया तो 
घणी योखी पले। ते किम माछरादिक उड़ावना पड़े नहीं। तेहना फर्स सह्ां 
फष्ट खर्म्या घणी निजरा हुवे । पर दया तो उठे नहीं अने एहची शक्ति नहीं। से 
प्रादे पूंजणी आदिक राखी ल्लाज़ खणे छे | ज़िम किणही अछांण्यो पाणी पीवा रा 
त्याग कीघा--अनें पाणी छाणे ते पीवा रे अर्थे, पर॑ दथारे अर्थ छाणे नहीं। मे 
किम--विना छांण्या तो पीवा रा त्याग अनें न छांणे तो पाणी पीणो नहीं। अपूठी 
दया तो चोखी पले पिण आप खें पाणी पीधां बिना रहिणो न आबे। तिणलखूं 
पीबा रे अर्थे छांणे ते धर्म नहीं। तिम घ्ामायक में बिना पूंज्यां खाज खणचारा 
त्याग अने जो पूंजे नहीं तो खाज ल्लणणी नहीं पड़े, पहची शक्ति नहीं। तिणस॑ 
पूंजणी राखे छे | ए भ्रावक रा कि सबे अन्नत में छे । तिबारे कोई कहै--साधु 
पिण पूंजणी आदिक राखे 8। जो श्रावक नें घम॑ नहीं तो साधु नें पिण घर्म 
नहीं । इस कहे तेहनों उत्तर--० खाधु पिण शरीर ने अर्थ राखे छे। ए तो वात 
सत्य छे पिण साधु रो शरीर छव ६ फाय रो पीहर छे पिण शस्त्र नहीं ते मारे 
साधु रा उपधि अनें शरीर पिण धर्म न॑ देलु छे। ते माटे साधु उपधि राछ्ले ते 
धर्म छे । भरने भ्रावक रो शरीर छव ६ काय रो शस्त्र छे। ते माटे तेहना उपकरण 
पिण शरीर नें अर्थ छे। ते भणी ग्रृहस्थ उपकरण राखे ते सावध व्यापार छै। 
अर्ने साधु उपकरण रात ते निरवद्य भक्त व्यापार छे। डाहा हुल्ने तो विचार 


कोइज़ो | 


इति ४१ बोल सम्पूर्ण । 


लिवारे कोई कहे ए ध्रावक उपकरण राखे ते भला नहीं। भरने साधु 
शब्ने ते भला ब्यांपार किहां क्या छे। तेदनो ऊत्तर। सूत्रे करो कहिये छे। 
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चउब्विहे पणिहाणे ५० त॑० मण पशिहाणे धय परणि- 
हाणे. काय पशिहाणे. उवगरण पशिहाणे. एवं नेरइयाणं 
पंचेंदियां जाबव वेमाणियाणं । चउव्विहे सुप्पणिहाणे. 
प० तं० मणसुप्पशिहाएे. जाव उवगरण सुप्पणिहाणें. एवं 
संजय मणस्साणवि। चउव्विहे दुष्पणिहाणे. प० तं० 
मणदुष्पणिहाणें जाव उवगरण एवं पंचेंदियाणं जाव 
वेमाणियारं. 


(' खणाड़ टा० ४ 3० १। 


ध० चारि प्रकार. पर व्यापार. पं० परूप्या, सं ते कहे छे. म० मंद प्रणिधाम 
अ्वापार आर्चस आदि चार ध्यान. यचन प्रशिधान. का० काय. प० व्यापार. 3० उपकरण. 
प्रणिधान ते लोकिक लोकोत्तर रूप उपकरण वस्त्र पात्रादिक. तेहनूं संयमन ने काजे संयम नें 
काजे प्रवर्तावियो--ते उपकरण प्रशिवान. ए० इम. णे नारको ने. पं> पंवेन्द्रिय ने जा० जावत- 
धघेसानिक लगे एकेन्द्रियादिक वर्ज्या. तेहनें मनादिक नथी तो प्रशिधान किहाँ धी॥ हि 
भ्रशिधान विशेष कहे ह च० चार प्रकारे. रू० रूडो जे संयमार्थ पणा थकी मनादिक'नो व्यापार 
ते छप्रशिधान परूप्यो। म० मन उसप्रणिधान. जा० जाकत. उ० उपकरण सप्रशिधान. ए० 
इम- मनुष्य ना दंडक मांही एक संयती मनुष्य ने चारित्र परिणाम छे. तें मारे ये चार प्रशि- 
शान संयतो ने इज हुई! ॥ च० चार प्रकोरे. दु० असंयम ने अथें. मनादिक. नो व्यापार ते 
दुष्प्रणिधान. पं० परूप्यो. तं० ते कहे छे. मे सनदुःप्रशिधान. घ० वचन दुःप्रशिधान क० 
काया दुःप्रशिधान,. जा£ यादत. उ० उपकरण. दु० दुःप्रणिधान. ए० इस. पं०ए पंचस्विय 

' ने हुई. जा० यावत ब्रे० बेमानिक लगे । 


अथ ह॒दां लार व्यापार कह्या। मन १ वचन २ काया ३ उपकरण ४७ 
य चारू व्यापार सब्नि पंचेन्द्रिय रे कह्या । ए चारू' भुंडा ध्यापार पिण १६ दंडक 
समन्‍्नी पंचेन्द्रिय रे कह्या । अने ये चारू भर्ता व्यापार तो एक संयती मलुष्यां रे 
इज़ कह्या | पिण और रे न कह्या | तो जोचोनी साधु रा उपकरण तो भला व्यापार 
में घाल्या अने भावकरा पूंजणी आदिक उपकरण भला घ्यापार मैं नधालल्‍या। ते 
मादे पूंजणी आदिक श्रायक राखे ते सावध्य योग छे। अनें साधु राखे ते भला 
निरयय व्यापार छै। शभ्राचक्ररा उपकरण तो अश्नत भांदि छै । परिप्रह मादे छे । 


श्श्ट ध्रम्त विध्यंसनम्‌ 





ते माटे भरा व्यापार नहीं। तथा निशीध ड० १५ गृहस्प ने रज्ोहरण पूंजणी 
आदिक दिया देताने भलो जाण्या चौमासी प्रायश्वित क्यो छै। पूंजणी देतां ने 
भल्ो आण्या ही प्रायश्वित आये तो भ्रृहस्थ माहोमाही पूंजणी आदिक देखे त्यांने 
धर्म किम कहिये | 


कोई कहे साधु गृहस्थ नें सामायक पालणी सिखाघे-परं पलाथे नहीं 
पलावारी आज्ञा देवे नहीं तो पालणी किम सिखाबे। तलोत्तरम्‌-एक मुहत्ते नी 
सामायक्र कीधी । भरने एक मुहूत्ते बीता पछे सामायक्र तो पल गई. ए तो आलो- 
चणा रो पाटो छै | ते आलोवणा करण री आज्ञा छे। घर्म छै। ते भणी आलो- 
बण री पाटो सिखावै छे ते आज्ञा बाहिरे नहीं। अनें साथु पलावे नहीं ते उठवा 
' थे ठिकाणो जाण नें पलाबे नहीं। जिम किण ही पौरसी कीघी ते जीमण रे अर्थ 
साथु ने पूछे । साधु पौहर दिन आयो जाणे तो पिण वताबे नहों । तिम उठण रो 
ठिकाणों ज्ञाण मे पलाबे नहीं । डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति ४२ बोल सम्पूर्ण । 


इते दानापघिकार: समाप्त: । 
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अथ अनुकम्पा5धिकार: । 


>--* 7 + ४. “7 छा+ आय जजर आज हा + की 


फैतला एक अज्ञानी इम कहें। एक तो जीवहणे १पएक्न हणे २ पक 
जीव बचाये ३ ५ औय बचाये ते न हणे तिण में भायो ।  एदन्रो कुद्देतु लगावी में 
असंयती औवाँरों जीवणो बाऊ्छयां घम कहे छै। तेहनो उत्तर -एक तो जीव हणे 
१ एक न हणे २ एक जीव छुडाबे ३ ए तोनूं न्‍्यारा २ छै। दोयां में मिले नहीं वे 
ऊपर दूंजो द्वृष्टान्त देह ओलखाबे छे। जिम एक तो भूंठ बोले १ एक भठ न बोले 
श एक सांच बोले ३ ए पिण तीनू न्यारा छै | अने कूठ बोले ते तो अंशुद्ध छै १ मूड 
बोले नहीं ते शुद्ध छै ३ भने सांच बोले ते शुद्ध अशुद्ध बेह छे ३। जै सावथ सांच 
बोले ते तो अशुद्ध-अने निरवद्य साथ बोले ते शुद्ध छे। इम साथ बोले ते तीजो 
न्‍्यारो छै। तिम जीव हुए ते तो अशुद्ध छे १ नहंणे ते शुद्ध छै २ भरने छोड़ाबे 
तेहनो न्‍्यायं-जे जीव हणता नें उपदेश देई न हिंसा छोडाबे ते तो शुद्ध छे । अनें 
जोरावरी सूं तथा गर्थ (धन) देंइ तथा जीवरो जीवणो बांछी छोडाषे ते अशुद्ध छे। 
इम सीनूं न्‍्यारा २ छै। जद अगलो कद्दे इम नहीं ए तो एम छे। एक कूठ बोले १ 
एक भकूट न बोले २ एक भूठ बोलता ने वर्जे ३८०३ वोयाँ में घालो | तिम जीवरा 
पिण तीनूं बोल दोयां में घालणा | तेहनो उत्तर-पएक तो भूठ बोले ते सावद्य 
असत्य बचन योग छे १। _ एक झूठ बोलवारा त्याग फीधा ते संबर छे २। एक 
भूठ बोलता नें वर्जे उपदेश देवे समभावे ते चचन रो शुभ योग छे निर्जरा री 
करणी छे इम तीनूं न्‍्यारा २ छे। तिम एक तो जीव हणे ते हिंसक १ एक हणवा- 
शा त्याग कीचा ते हणे महीं ए संचर २ तीजो जीव हणतां ने उपदेश देंई ने सम- 
फाये. हिंसा छोडावे ३ जिम उपदेश देइ भूठ छोडावे, तिम उपदेश दैंइ हिंसा 
छुड्ावे । ९ बचन रो शुभ योग निजेरा रो करणी छे | पए तौनूं न्यारा २ छे । जद 
आगलो कहे इस नहीं। पएक्र तो जीव हणे १ एक जीव न हणे २ एक जीब रो 
जीवणो वांछी नें जोब ने छोडायो ३। ए किण में आयो तेहनों उत्तर--एक तो चोरी 


प्र विध्यंसनम्‌ । १२० 
करे १ एक चोरी न करे २ एक तें धणी रो घन राखेंवा ने चोरी करता नी चोरी 
छोड़ाबे ३ जिम गृहस्य रो धन राखंबा चोरी छुडावे ए तोजों न्यारों छै। तिम जीव 
नो जीवर्णी बांछी जीव छुडाबे ते पिण तोजो न्यारो । चोरी छुडावे ए पिण तीजो 
न्यारो छे। जिम चोर नें तरिवा उपदेश देंइ हिंसा छोड़ावे ते पिण शुद्ध छे। घन 
राखवारो कर्तव्य साधु न करे। धन राखवा ने अर्थे चोर ने साथु उपदेश देवे 
नहीं | तिमे असंयती'नो जीवणो बांछी ने तेहना जीवितव्य ने भर्थे साधु उपदेश 
देधे नहीं | हिंसक अने चोर ने तेरिवा भणी उपदेश देवे । परं धन राखया ने अर्थे 
अँनें असंयंम जीवितव्य नें अर्थ उपदेश देवे नहीं । श्री तीथेड्डर देव पिण पोतानों 
कमे खपावा तथा अनेरा ने तारिवा ने अर्थे उपदेश देवे इम कहा छै। पिण जीव 
बचाया उपदेश देवे इम क्यो नहीं। ते पाठ प्रते लिखिये छे । 


नो काम किच्चा नय बाल किच्चा 

रायाभिञ्रोगेश कुतो भणणशं। 
वियागरेजा पसिएं नवावि 

सकाम किच्च णिह आरियाण ॥ १७ ॥ 


गन्ता वतत्थी अदुवा अगंता 

वियागरेजा समिया सुपंणणं । 
अणारिया दंसणतोा परित्ता 

इति संकमाण न उवे तितत्था ॥ १८ ॥। 


( सूयगड़ाड़' श्र? + अ० ६ गा० १७-६८ ) 


नो? अऊाम कृत्य नधी पतले कुण अथे जे अश विमास्यां काम नों करणहारं हुवे 
हो आपशा नें तथा पर में निरर्थक कार्य करे. परं थी भगवन्त सर्बज्ञ सबदर्शी परहित नों करंश- 
हार. आपश नें पर में मिरुपकारों किम थाय. ते मणी स्वामी निरर्थक काम नूं करणहार नथी. 
न० तथा स्वामी बाल कृत्य नथोी. बाल नी परे अण विमाध्यों काम न करे. तथा रा० राजा 
में. अ० अ्सियोगें करो धर्म देशनादिक नें विजेप्रंबरों नहीं. कु० कुशशोगा. भ० भयथक्ती- 
बि० बागरे नहीं. प० फ्रने कि बहु ना उपकार बिना करिण॒ही में कोई न कहे. अमुस्तर बिमाम-- 


शेनुकम्पा८घिकारः । १२१ 





..थासरी देवता रे मनदवीज सूं पूंछी निर्योय करे. अथवा मे कोई इस कहे. वीतराश धॉर्मकंथा सवा 

काजे करे छे. इसी झाशंका आशोौ चोथे पदे कहें छे। स० पोताना काम काजे एूलावतर 
सीर्थकर नाम कर्म खपावा नें काजे. इर्हा आर्य छोत्र आर्य लोक मा प्रतिब्रोधवा भश्यी धर्म देश 
ना करे पर॑ प्रभेरो कार्य आास्स प्रशंसादिक करे लथी. ॥ १७४ 


कली आई मुनि कहे छे. ग० ते भगवन्त परहित काजे जई ने. प्रथवा तिहां०: अरे 
जाइने किम्वहुना जिम २ भव्य जीव नें उपकार थाइ'. तिम २ थि० धर्म देश भा वागरे जे डपकार 
खाण्े तो जाई नें पिण धर्म कहे. झ० अथवा उपकार न देखे तो तिहां आज्यां नें पिश न कहे. 
इस कारण तेहनें राग हु ष॑ सी संभावना नथो! सम्यग्दष्टि पशे सक्रेव्ती अथवो रंक ने पूछिड 
फथवा अनपूछिउ थके घम कहे. शीघ्र प्रशावन्त एसले सर्वज्ञ तथा मे ऋनाये देश न जाये स्वामी 
तेहनू कारण सांभली अ० झनार्य. दुं० दर्सन थकी पिख. 3० अष्ट. इति० इंस कारणोे. सं० 
डॉक मानता थकां. त० तिहाँ. खं० न जाय. जिण कारण ते जीव बौतराग मे देखी अयदे- 
छमगादिके कर्म उपाजी आपश पे अनन्त संसार करिस्ये इस्यू भाझों तिदाँन माय. परं राग 
हंच भय को नथी. ॥ १८॥ । 


अब अठे कह्यो--पोतो ना कर्म खपाया तथा भाये क्षेत्र ना मनुष्य मं 
शारियवा भगवान घमे कहे, इम कहो पिण इम न केह्यो जे जीव बचाया नें अर्थ 
धर्म कहे. इण॑ न्याय अलंयतो जीयां रो जीवणो बांछयां घर्म नहीं। तिधारे कोई 
कहे अल॑यती जीवां रो जीवणी बांछगो नहीं । तो ये जीत्र हणेवा रा सूंस करायो 
मै जोब हगे नहीं, तिचारे भंलंघत जीवित्प वे छे। तथा महणी २ कहो छो | 
तंथा जीव हणता ने उपदेश देई हिंसा छोड़ायो छो।  तरे असंयम जीवितव्य बचे 
छै। तेहनों उत्त--साधु जीब हणता ने उपदेश देवे ते तो तिणरो पाप टालवाने 
असंयती रो संयतोी करवा ने; पिण असंयती न जिवाबण में उपदेश न देये। 
जिम कोई कसाई पांचंसौ २ प॑चेन्द्रिय जीव नित्य हणे कै, ते कसाई ;नें कोई 
झारतो हुउं तो तिण नें साधु उपदेश देबे | ते तिण ने तारिवा नें-अंथें, पिण कसाई 
में जीबतो राखण नें उपदेश न देवे। ए कसाई जीबतो रदे तो भाछो. इम कसाई 
: नों जीवणो बांछणों महीं। केंई पंचेन्द्रिय हणे, केई एकेन्द्रियाविक हणे छे। ते मारे 
अेसंयती जीव ते दिंसक छै। हिंसक नों जीवणो वांछ्यां धर्म किम हुवे । डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


रद 
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कैतला एक अजाण औष इस कैंदे--असंयती जीवांरो जीवणो वांछ्या 

चर्म है। ते कद्दे--असंयती जीवारा जीचेण रे दर्थ उपदेश दैणो। ते सूत ना 
जलाण छे। झनें साधु तो भसंयम जीवितण्य औवबे नहीं. जीवाये नहीं. जी बता 
में मो पिण जांणे नहों। तो अधंयम जोघितथ्य धाक्षयां धर्म किहाँ थकी | 
ठाम् २ खूब में लसंयम जीवितन्य अनें बाल मरण वांछणो व्ज्यों छै। ते संक्षेपे 
घूब सास करी कहे छे। ठाणाजुः ठाणे १० दश वांछा करणी बर्जो । तिहां कह्यो 
जीबणों मरणो वांछणो नहीं। ए पिण असंयम जीवितव्य बने बाल मरण आश्रो 
बज्यों छे। (१) तथा सूयगड़ाडु ज० १० गा० २४ जोवणो मरणो वांछणो नहीं । ए 
पिण जीवणो ते असंय्म जीवितव्य आशभो कह्यो । (२) तथा सूयगड़ाड़ अ० १३ 
कर० २३ में पिण जीवणो मरणों बांछणो वज्यों | ए पिण भसंयम जीवितव्य आश्री 
घर्यों छै। (३) तथा खूयगड़ाड़ु म० १० गा० १० में कह्ो भसंयम जीवितव्य में 
अनादर देतो बिचरे। (४) तथा सूयगड़ाड़ू अ० ३ उ० ४ गा० १५ में पिण कह्मयो 
छीवणो भरणो धांछणों नहों। एपिण असंयम जीवितव्य बाल मरण ब्ज्यों 
(५) बथा खूयगड़ाड़ु म० ५ उ० श गा० इ में पिण असंयम ना अर्थों नें बाल 
अशानी कह्मा। (६) तथा सूयगड़ाड़ू अ० १० गा० ३ में पिण असंयम जीपितन्य 
घांछणो बज्यों। (७) तथा सूथयड़ाडु .अ० २ उ० २ गा० १६ में कह्यो। उपसर्ग 
डपना कष्ट सहिंणों। पिण अपंयम जीवितव्य न वांछणो । (८) तथा उत्तराध्ययन 
अ० ४ गा० ७ में कह्यो । जोवितव्य बधारथधा ने भाहार करयो। प्‌ संयम जोविसव्य 
झाशी कहो । (६) तथा सूयगड़ाड़ु अ० २ ड० १ गा० १ में कह्यो । संयम जोबि- 
तथ्य दोहिलो (दुर्लभ) छे । पिण असंयम जीवितव्य दोहिलो न थी कह्यो। (१०) 
* लथा आवश्यक सूत्ष में “नमोत्थुणं” में कह्मो “जोवद्याणं” जीवितण्य ना दातार 
ते संयम जीवितव्य ना दातार आश्री कह्या । (११) तथा सूयगडाड़ु अ० २३० १ 
भा० १८ में जोबण वांछणो वज्यों। ते पिण अलं॑यम जोवितव्य कर््यों छै। (१२) 
तथा सूयगड़ाड़ू श्रु २ म० ५ गा० ३० में कह्मो! -सिंह बाघादिक हिंसक जोन देखी 
में मार तथा मत मार कहिणों नहीं। इ॒दां पिण तेदना जीवण रे जयें भत पार 
कहिणे नहीं । (१३) तथा दृशवेकालिक अआ० ७ गा० ५० में कह्मो देव मनुष्य 
तिर्रश माहोमादी विप्रद करे ते देखी नें तेहनी हार जीत बांछ॒णी गदीं | (१४) तथा 
इश चेकालिक अ० ७0 या० ५१ में धायरों १ धर्षा २ शीत ६ तावड़ो ४ फतह ५ 


समुकरपा५जिकारः || १्श्द्‌ 
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, छुकाल ६ डपद्व रहित पणो ७ ए सात बोल पांछणा वर्ज्या । (१५) रथा आता 
राहु भु० २अ० २ उ १ गृहस्थ माहोमाहि लड़े त्यांने मार तथा मतमार इम धांछणों 
यर्ज्यों ते पिण राग हेत आाश्री वज्यों छे। (१६) तथा जाचारांग भु० २ अ० २ ड० १ 
कहा ग्रृदसव तेउकाय रो आरम्भ करे, तिददां अग्नि प्रज्याल तथा मत प्रज्याल | दम 
चांछणो नहीं । इहां अग्नि मत प्रब्वाल इम घांछृणो वर्ज्यों ते पिण जीबण रे अर्थे 
घांछणो वर्ज्यों छे। (१५७) तथा सूयगडाडु श्रु० २ अ० ६ गा० १७ शाद्र कुमार कश्ो 
भगवान उपदेश देवे ते अनेरा ने तारिया तथा आपरा कर्म ख्पाया उपदेश देथे 
पिण अस्र॑यती रे जीवण रे अर्थे उपदेश देणो न कहो । (१८) तथा उत्तराध्ययन 
हा० ६ गा० १२ १३६ १४ १५ मिथिला नगरी वलती जाण नें नम्ति ऋषि साहमोइ 
जोयो नहीं, तो जीवणो किम वांछणी । (१६) तथा उत्तराध्ययन अ० २१ गा० ६ 
समुद्रपाल्ल चो नें मारतो देखी ने गये देई छोड़ायो नहीं। (२०) तथा घलो 
निशीथ उ० १३ गृहश्य मार्ग भूला नें रस्तो बतावे तो चौपासी प्रायश्विस फह्मों। 
(२१) तथा निशीथ उ० १३ गृहसष नो रक्षा निमिशे मंत्रादिक भूति कम करे सो 
चौमासोी प्रायमश्थित कल्तो । (२२) तथा निशीथ उ० ११ पर जीव ने डराये हरा- 
बता नें अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्चित्त कल्यो । (२३) तथा ठाणाडु ठाणे ३ 3० ३ 
हिंसा करता देखी ने घर्मं उपदेश देदइ समभ्शावणों तथा मौन राखणी | तथः उठिने 
पकान्‍्त जाणो ए ३ बोल कह्या. परं जोरावरी सूं छोड़ाचणो क्यो बहीं। (२७) 
तथा भगवती श० ७ उ० १० अग्नि लगायां घणी आरम्म घणो आश्रव फह्ो अन 
खुकायाँ थोड़ो आारम्म थोड़ो आश्रव कह्यो पिण घर्म न कह्यो । (२५) तथा मगवती 
श० १६ 3० ३ साधुरी अश ( मस्खा ) छेद्दे ते चैथ में क्रिया कह्ठी पिण घर्म न 
कह्यो । (२६) तथा निशीथ छ० १२ में बोछ्ठ १-२ त्रस जीवनी अजुकम्पा आंण नें 
बांधे बांघता नें अजुमोदे । छोड़े छोड़ता ने अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्वित्त कश्यो | 
(२७) तथा आचारांडू शु० २ ज० ३ उ० १ नावा में पाणी आवतो देखो घणा 
कोष ने पाणी में डूबता नें देखो ने साधु नें ते छिद गरहस्ण ने बताबणों नहीं। इम 
ख्ो। (१८, हयादिक घणे डामे असंयती रो जीवणों धांछणों क्यों छे। अर 


१५७४ धरम विध्यंसनम | 
अनन्ती वार अस॑यम जीवितब्य जीव्पो अनन्ती बार बाल मरण मुओ पिण गरजे सरी 
नहीं ते भणी असंयम जीवितव्य वांछयां घम नहीं । शान. देन. यरित्र. तप. ० 
चारू' भुक्ति रा मार्ग आदरे, तथा आदराबे. ते तिरणो बांछयां धर्म छे। डाह्ा हुधे 
तो घिचारि फोइजो ! 


इति २ बोल सम्पूर्या । 





केतला एक कहे रसंयती रो ज्ञीवणों बांछधां घमं नहीं तो नेमिनाथ ज्ञी 
औओवां रो हित बंछघो--इम क्यो त्यां जीयां रे मुक्ति रो हित थयो नहीं । 


ते मारे ज्ञीवां रो जीवणो बांछयो ये जीवाँ रो हित छै। इम कहे। बली 
“साणुकोसे जिएहि उ” द पाठ रो ऊ'घो अर्थ करी जीयां रो हित थापे छे। 
( साणकोस-कहितां अनुकंपा सहित, जिएहिड--कहितां जीयां रो हित बाँछयों ) 
ते जीयां रो जीवणो बंछयों इम कहे--ते फूठ रा बोलणहार छे। ५ तो विपरीत 
अर्थ करे छे। त्यां जोचां रे जीवण रे अर्थे तो नेमिनाथजी पाछा फिस्मा नहीं | 
ए जो जीवां री अनुकम्पा कही तेहनो न्याय इम छे | जे माहरा च्याह रे वास्ते या 
ज्ीवां ने हणे तो मोन्ने तो ए कार्य करयो नहीं । इम विचारि पाछा फिसा। एतो 
अनुकम्पा निरवध छै। अने जोवां रो हिल बांछयों सूज रो नाम लेइ कहे--ते 
सिद्धान्त रा अज़ाण छै। तिहां तो इम कह्यो छे ते पाठ लिखिये छे । 


सोऊण तस्स वयणं बहुपाणि विणासणं । 
चिंतेइ से महापन्नो साणकोसो जिए॒हि उ॥ १८॥ 


( दत्तराध्ययन झा० २२ गा० ६८) 


सो० सांडली नें. त० ते सारधथों नों. श्री मेमियाथ बचन. ब० धक्षा. पा» प्राणी 
झ्लीय मो वि० विनाशकारी वचन सांभली नें. चि० श्िन्तत्र. से० ते. मं? महा प्रशायन्स. छा 
इंथा सहित. जि जीयां में दिये. ० पूशों 


अनुकस्पाएथिकारः । १५५ 
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अथ अठे तो इम कह्यो--सारथी रा वचन सांभलो ने घणा प्राणी रो विनाश 

जाणी नें ते महा प्रश्ावान्‌ नेमिनाथ चिंतवे। “साणकोस” .कहितां करणासहित 

“जिएहि” कहितां जोवां नें विषे “उ” कहितां पाद पूर्ण अर्थे-इम अर्थ छै । 

“साणुक्कोले जिएहिंड” ए पद्‌ नो अर्थ उत्तराध्ययन री अचचूरों में कियो। ते 
लिखिये छे। “स भगवान्‌ सानुक्रोशः सकहण: उः पूर्ण”! पड़बो अथे अबचूरी 

में क्ियो। तथा पाई टोका में तथा विनयहंसगणि कृत लरूघु दीपिका मैं पिण 
इमज कियो ते शुद्ध छै। अने केतला एक टव्चामें क्यो "सकल जीवां ना हितकारी" 

तैहमों न्‍्याय-हम प्रथम तो अबचूरी. पाई टीका उक्त दीपिका. में अथे गथी। 
ते मारे ए टव्यो टोका नों नथी । तथा सकल जीवां ना हितकारी कहिये, से 
से जोचां नें न हणवा रा परिणाम ते बैर भाध नथी, न हणघा रा भाव लेहिज 
हित छै। पिण जीवणो बांछे ते हित नथी। प्रश्नष्याकरण प्रथम संचर ह्वारे 
कहो । “सब्ब जग वच्छुलयाए'” द॒ृहां कहो सबे अग ना “वच्छल' कहिये हिल- 
कारो तीथेड्डूर । इहाँ सबब जीवां में एकेन्द्रियादिक तथा नाहर चोता बघेरा सपे 
भादि देइ सकल जीवां में सुपातर कुपात्र सबे आया। ते सब जीचां ना हितकारी 
कहा। ते सर्व जीव न हणवा रा परिणाम तेहीज हित जञाणवो। तथां उत्तरा- 
ध्ययन अ० ८ में कहो “हिय निस्सेसाय सब्ब जीवाणं तेख्सिं च मोक्खणठाए” इहाँ 
कहो “हिय निससेसाय” कहिये मोक्ष नें अथे सबब जीव नें पहयों कह्यों । ते भाव 
हित मोक्ष जाणवो । अर्नें चोरां ने कर्मा सूं मुकाबण अर्थ कपिल मुनि उपदेश 
दियो। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ में चित मुनि ब्रह्मदत्त ने हित गा गयेषी थ्कां 
उपदेश दियों। इहां पिण भाव हित जाणबो । तथा उत्तराध्ययन अ० ८ मा०५ 
'हिय निससेसाय बुड्ढ बुच्चत्ये” जे काम भोग में खूता तेहनी बुद्धिहित भर्नें मोक्ष 
थी विपरोत कही | इ॒हां पिण भाव हिल मोक्ष मार्ग रूप तेहथी थिपरोत बुद्धि 
जाणवी । तथा उत्तराष्ययन अ० ६ गा० २ “मित्तिभुएसुकप्पइ” मित्र पणो सर्वे 
प्राणी नें बिचे करे। ह॒हां एकेन्द्रियादिक जीव नें सम हणे लेहीज मिल पणों । 
तिम “जिएहि उ” रो टब्या में अथे हित करे तेहनी ताण करे। सेहनों उत्तर-- 

सर्व जीव नें नहि हणवा रा भाव कोई सू बैर बांधवा रा भाव नहीं. तेहीज हित 
जआणयो। भर्नें अवचयूरी तथा पाई टीका में तथा उत्तम दीपिका में छ्वित नो. अर्थ 

फियो नथी। “साणकोले जिपहिउ'” साणुकोले कदितां करुणासहित “जिपहि" 
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कहितां जीयां में जिधे. “'उ” कहिता पाद पूरणे पदयों अर्थ कियो छै। “जिपदि ड” 
कहो, पिण “जिएदिय' एहवों पाठ न कह्यो। ठाम २ “हिय” पाठ नो अर्थ दिल 
हुव ठझै। तथा उसराध्ययन श्र० १ गा० ६ कह्यों! “इच्छंतो हिय प्रष्पणों” 
बांछतों हित आापणी आत्मा नो इहां पिण हिय कहां । पिण हिउ न कह्यो । उ्तरा- 
ध्ययन अ० १ शा० २८ “हिय॑ त॑ मण्णद पण्णो” इहां पिण गुरु नी स्तीख विनीत 
हितकारी मानें । तिदहां “हिय” पाठ कह्यो, पिण “हि” न कछ्यो । तथा उत्तरा- 
ध्ययन “भ०? १ गा० २६ “हियं विगय भया बुद्धा” सीख हित नी कारण कहीं 
तिददां “हिय” पाठ कह्यो। पिण “हि” न कह्यो । तथा उत्तराष्ययस ० ८ 
शा० ३६ 'हिय निससेस सब्दजीवाण इहां पिण “हिय” कह्यो | पिण “हिड”" न 
कह्यो । तथा तिणहिज अध्ययन गा० ५ “हियनिस्सेसय बुद्धि वुश्वत्थे” ह॒हां पिण 
'भहेय” कहो पिण “दिउ” न कह्यो । तथा भगबती शतक १५ में फह्यो । श्ौथों 
शिक्षर फोड़ता तिणे वाणिये बज्यों। तिहां पिण *“हियकामए” पाठ छे। तिहां 
“हिय" कहो । पिण “हिउ” न कह्यो । तथा भगवती श० ३ उ० १ तीज़ा देव- 
कोक भा इन्द्र नें अधिकारे “हिय कामए सुहकामऐ” कह्यो। तिहां “हिय" 
पाठ छै, पिण “हि” पाठ मथी। तथा उत्तराण्यनन अ० १६ गा० १५ में 
“घम्मस्सिमो तस्स द्वियाणुपेही -विस्तो इम॑ वयण मुद्ाहरित्था” इहां पिण “हिय” 
पाठ कह्यो पिण “हिड” पाठ न कह्मो । तथा उत्तराष्ययन अ० २ गा० १३ “एगया 
भजिलए होइ सचेले माविषए्गया एय॑ं धघम्म॑ हिय॑ं णच्या नाणी नो परि देवए"” इहां 
पिण “हिय'” पाठ कह्यो। पिण “हि” पाठ ने कह्यो। इत्यादिक अनेक ठासे 
हिय नो अर्थ दित कियो छै। अने नेमिनाथ ने अधिकारे हिय पाठ नथी। यकार 
मथी--“दिउ' पाठ छै। “जिएहि' ॥हां हि वर्ण छे। ते तो विभक्ति ने अर्थे मागधी 
भाणों माटे “जिएदि” पाठ नों अथे टीका में “जोवेषु” फश्यो। “उ” शब्द भों 
छाथे “पूर्ण” छियो छे। ते ज्ाणत्ो भर्ने नेम्रिनाथ जीयां रो जीवणों न बांछयों। 
झाप रो तिरणो बांडरो तिदीं अगरडी गाथा में एदवों कद्यो | ते लिखिये छे । 


जहइ मज्क कारण ए ए हम्मंति सु बहुजिया । 
नमे एयं तु निस्सेसं॑ पर खोगे भविस्सह ॥ १६॥ 


( असशारुययन सु० ०० शा० १६ ) 


अनुकम्पाईधिकारः | ११७ 
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ज० सो. स० माहरे. का० काज. धु० प्‌. ह० इशसी. छ० झति. 4० धक्का. जि० 
जीव. न० नहीं. मे० सु ने. ए० जीवघात. नि० कश्याद ( सक्ो ) प० परलोक नें विपे. 
भ० होसी ह 
अथ इ॒हां तो पांघरो कष्रो--जे म्दारे कारण या जीवा नें हणे तो प 
कारण ज्ञ मोनें परलोक में कल्याणकारी भलों नहों। इ्म विचारि पाकछा किला । . 
पिण जीव ने छुड़ाघा जाल्यो नहीं । डाहा हुवे तो बियारि जओोइओ। 


इति ३ घोल सम्पूर्या । 


धली मेघकुमार रे जीव दाथी रे भये एक छुसका री अनुकम्पा करो परौत 
संसार कियो । अने केइ कहे मंडला में घणा जीव बच्या त्यां घणा प्राणी री अधु- 
कम्पा ६ करो परोत संसार कियो कहे, ते सूबाथे ना भज्ञाण है। एक सुसलारी 
दया थी परीत संसार कियो छै। ते पाठ लिखिये छै । 


तएणं तुम॑ मेहा ! गाय॑ कडुइत्ता पुणरवि पायं पडिक्ख 
भमिस्सामि तिकट्दु तं ससय॑ अखणुपविट्टं पासति पाणाण कंप- 
याए भुयाणु कंपयाए जीवानु कंपयाए सत्तानु कंपयाए से 
पाए अंतरा चेव संधारिये. णो चेव णं शिक्खिसते. 


( हाता आ० १ ) 


ल० लिवारे. धु० हूं. गा० गाश्न ने दिये खाज करी नें. पु० बल्ली पा० हैठे फा खू्ई- 

लिं० पद बिचारी नें त तिदां ठिकासे पग रे हेंठे एक छसलो ते पगरी खाल्ली जगा दीठी झाय बैडो. 

ते पा० प्राणी नी दवा इं करी. भूत नी दया है करो. जोव भी दया है करी. स० सत्य मी शबा 

है करी से० ते ( हाथी ) पा० पर. आं० विचाले. चे० मिश्रय करो. स॑० राख्यो. खो? नहीं. ये० 
निशाय. ऊपर पग. सि० मूक्‍यों. 

जय इद। छुसला में इज प्राण, भूत, जोव. सत्य, कहों। दिण और 

जीषां भाजी न कह्लो। प्राण घत्ता थी ते छुससछा नें प्राणी फहीजे । छुसल्ा पणे 


फर्मा ने विषे सक्त अथवा शक्त (समर्थ )ते भणी सत्व कहीसे इस सुसला ने 
चार नामे करि बोलायो छै। ते मारे पकार्थ छै, शाता नी यूलसि में पिण चार शब्द 
में धकाथे कह्या छै। ते टीका कहे है । 


पायाजुकंपयेत्यादि “पद चतुष्टय मेकार्य दयाग्रकर्ष प्रतिपादना््रम्‌?! 


पहुनो अर्थ--ए पद चार छै. ते पकार्थ छै। ज्ुया २ चार शब्द कह्मा तें 
विशेष दया ने अर्थे कहा छे | इम टीका में पिण ए चार शब्द नों अर्थ एकअ कियी 
ऐ। ते मादे एक सुसला नें प्राणी, भूत. जीव. सत्य, एप चार शब्दे करी बोलायो 
क। जिम भगवती श०२३० १ महाईइ निम्नन्थ .प्राशक भोजी नें ६ नामे फरी 
बोछाण्यो कह्यो ते पाठ लिफिये छे । 


मडाई णां मंते नियंठे नो नि*द भवे, नो निरुद्ध भव 
पव॑चे. णो पहीण संसारे शो पहीण संसार वेयणिज्जे नो 
वोच्छिएण संसारे. णो वोच्छिएण संसार वेयरिज्जे. णो 
नियट्वें या निद्ठि यट्ुुकरणिज्जे. पुणरवरि इच्छंतं हव्व मा- 
गच्छुइ. हंता गोयमा ! मडाई णं नियंठे जाव पुण रवि 
इच्छृंत हव्व सागच्छ३. सेणं भंते। कि वत्तब्बंसिय. 
गोयमा । पाणेति वत्तब्वंसिया. भूतेति वत्तव्वंसिया. जीवेति 
वत्तव्वंसिया. सत्तेति वत्तव्वंसिया. विन्नुयत्ति बत्तव्वंसिया- 
_बेदेति वत्तव्वंसिया पाणे भूये जीवे सत्ते विश्शुवेद्रेति वत्त- 
ब्वंसिया. से केणट्रेंण पाणेति वत्तव्वंसिया जाव वेदेति 
वत्तववंसिया., जह्या आणमंति वा पाणमंतिवा उस्ससंतिवा 
निस्ससंतिवा तम्हा पाणेति वत्तवंसिया जहा भूए भव 
. अविस्सइ तम्हा भूए ति वत्तब्व॑ सिया जम्हा जीवे जीवइ 
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जीवर्स झआाउय॑ च कर्म .उवजीवह तहां जीवेति बत्तव्वंसिया 
जहा सत्तेप्तुद्ा सुहेहिं कम्मेहिं तम्हा सत्तेवि पत्तव्वंसिया 
जद्या तित्त कटू कसाय अविल महुरे रसे जाणइ. तम्झ 
चिण्ख तत्ति वत्तव्वंसिया वेदेइय सुद् दुबखं तम्हा वेदेति 
बसब्वंसिया, से तेशट्रैं जाव पाणेति वत्तव्ंसिया, जाव॑ 
बेदेति वत्तव्वंसिया ॥३॥ 





( सगवती श० ५ इ० १) 


भे० प्रांशुक भीजी. में ० है मांबन्‌, ! भो० भथी. रूध्यों, आरगलो जस्म जेणे. शौ० नी 
फंध्यो भव नों प्रबन्ध जेये. भवविष्तार. झो० नंधी प्रक्षीण संार जेहनों. णो० नथी प्रक्तीशओं 
अंसार ती पेदनोय जेहनें. स्पो० नथी सूट्यो गति गमनवंध जेहनें. शो० नथी विच्छेंद पामी संसार 
बैदनोय कर्म जेहनें. शो? नथी कार्यकाम संसार ना नीठा. खो० नथी नोठो करणीय कार्य जेहनें. 
पु० वल्लो तिप्रेच नररेव नारकी लक्ष॑ण भव करतो मनुष्य भत्र पामें संनुष्य पर्णू बली पामें हॉ. 
शो० गोतम म० प्राशुक भोजो तिर्ग्रन्थ. जा० यावत्‌ वलो मनुष्पादिक पणु पामे. से० ते निम््थ में 
अंगवन्त ! किं-श्यूं कही ने बोलाबीये हे गोतम ? पा० प्राण कही नें धोलावीये. भू० भूंत इस कहो 
ने घोलावीये. जो० जीव कही नें बोलाबीये. ख० सत्व कहो नें बोलावोये. वि० जिज्ञ हम कहौ 
जे बोलावीये. पे? पेदूं एम कही ने बोलावीये प्राण. भूत. जीव. सत्व. विज. बेद हम कही से 
चोलाबोए। से० ते. के० किश अर्थे सगवन्त ! था० प्राण हम कही भे बोलावियें. जा? यावत्‌. 
विज्ञ-वेद्‌ इम कहो ने बोलाबिये. है गोत्म.! ज० जे भणी आनंमस्त छे. पा? प्रायुघनन्त है. 
० उश्यास छे. शी निभ्वास छे. त्व० ते भय्यी प्राण इम कहिये. ज० जे अयी. हु? हुवो हुई 
हुस्‍्ये सं० से भणझी भूत हस फह्िये. ज० जे भस्यी जीव प्राश्व घरे हे तथां जीवत्व छत्तण. झनें 
ऋयु कर्म प्रति झंनुभने छे. ते मारे जीव कहिये. ज० जे भझी सक्त ते आसक. अथवा शक्ति 
झाध्र्थ भुत चेष्टा नें विषे अथवा सक्त संवद्ध शुभाशुभ कंमें करो नें ते भणी खत्व कावे। _ ज० जे 
भादे तिक्त कट कपायलू. झआ० आंविल छाटा मधुर रस प्रति जाये. तं० ते भणी विश पृषदरा 
कहिप. बे० बेदे छल दुःख नें ते संणी पेंदी हमे कद्दिप से० ते. ते० ते भाटे. जा« यावत्‌ पा प्रा 
इस कट्टि प्‌. जा० थावत. बें० वेद हम रद्दिपुः 
अध इ॒दों मडाई निश्च न्य प्रासु भोजी ने ध्राण, भूत, जब, संत्यं. विष्णु 
दैदी ५ ६ नामे फरि बोलायो। तिम ते छुसला नें पिण चार नामे करी बोलायो । 
क। तिमारे कोई कहे छुसल्ा वा ७ नाम कह्मा तो “पाणाणुक्ंपयाद”  इई्डाँ पाणा 
१७ 


ईइ७ परम विध्यंसनंत । 
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वडुवचन पंय कह्यो। तल्रोत्तरं-इहाँ बहुबचन नहीं, ए तो पक बच्चन के। ह॒हां 
पाण-अनुकंपयाए. ८ बिहूंनो अकार मिलीं दीघे थयो छे | ते माटे “पाणाजुकंफ्याण. 
फहल्यो । इण न्याय एक बचन छे। ते माटे एक्र सुसला री दया थी परीत संसार 
कियो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । | 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


केतलछा एक फट्दे-पड़िमाभारी साधु लाय में बलता नें कोई वांहि 
पकड़ने बाहिर फाढ़े तो तेहनी दया ने भर्थे निकल ज्ञाय, ते इम- आणे हूं लाय में 
एहि सूं तो पे बल जास्पे-। इम जाणी तेहनी दया ने अर्थे बाहिर निकलवो कव्पे 
दशाश्रुतरकंध में पएहचूं कह्यो &। इम कहे ले स्पावादी छे सूत्र ना श्रजाण छै | 
तशिण ठामे तो दया नों नाम चाल्यो नहीं। तिहां प्रथम तो पड़िमाधारी नी गोचरी 
मो विधि फही। पछे बोलवारी विधि कही । पछे उपाश्रय नी विधि कट्टी | पछे 
लेथारा नी विधि कही । पछे तिहां रहितां परिषह उपजे तेहनों विस्तार क्यो | इम 
जुई जुई विधि कही छे। तिहां इम फह्यो छे। पड़िमाघारी रहे ते उपाभ्रय नें विदे 
हद्टो पुरुष अकाये करवा आवे. तो ते ख्त्री पुरुष आश्री पड़िमाधारी साधु नें निकलछबो 
भ कब्पे । बली पड़िमाघारी रह्यों तिहां कोई अग्नि लगाबे तो अग्नि आभ्री निक- 
कवरों न कतपे। ए८ तो अग्नि नों परिषद खमवो कह्यों ॥ वली तिहां रहितां फोई बंध 
में म्थे खंडुदिक प्री नें भावे तो तेहना खड्डादिक अवलम्पवा न करपे। ए “बथ 
परिषद्द खमबो कह्यो । (म न्यारा २ विस्तार छे पिण एक विस्तार नहीं ते पाठ 
छिखिये छै 
मासिएर्ण मिकखु पड़िम॑ पड़िवन्नस्स अणगारस्स केड 
उबसय॑ अगाणकाएण क्रामेजा णो से कप्पइ :तं पडुच 
निवखमित्तए. वा पविसित्तए वा तत्थणं केह वहाय गहाय 
आगस्दछ्े जाब शो से कप्पह् अवलंवितए वा पवलंवितए वा 
कप्पश से आहारियं रियत्ण ॥११॥ 
। ' दंगा शुबरूफंद दसा> ७५. 
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सा० एक मास नो. भिक्षु साधु नी प्रतिशा. प० प्रतिप्न. अ० साधु नें के? कोई एक 
टपाश्रय नें विषे आ० अश्निक्राय करो वबले. मो3 नहीं तेहनें कल्पे. त० ते अप्ति डपाश्रय साही 
झावो. प० ते मादे उपाश्य माहे थी. णि० निकलवो. प० बाहिर थी माहे पेसवो. त० विदा, के 
कोई पुरुष, व० पड़िमाधारी ना बध नें झथें ग० स्वज़ादिक ग्रह में. आ० झावे. जा० पावत खो 
नहीं. ले? ते कज्पे हऋा० शह्म नों पकड़नो. बा० झथवा प० रोकवो, कफ? करे आा० यथा ईब) | 

चालवो. 






अथ इदाँ तो कहो । पड़िमाघारी रहे ते उपाध्रय ने विषे कोई भश्नि 
छगावे तो ते अग्नि आभ्री निक्रत्वो न कल्पे। प्‌ तो अग्नि नो परिषह छखम्तचों 
क्यो । दिये बड़ी बध परिषद उपज ते पिण सम्यग भावे खमवूं एड्चूं कह्मो 'तत्थ 
तिहां पड़िमाघारों रदे ते उपाथ्य ने विषे फोई पुठष “बहाय” फकहितां बच ते 
हणबा नें अर्थ “गदाय” कहितां खडगादिक भ्रही नें हणे तो तेहना खड्गादिक अब- 
लंच वा पक्रड़वा न कटे । एतले पड़िमाधारी नें हणे तो तेडना शल्ादिक पक 
डवा न करपे, “कप्पदसे अहारियं रियत्तर” कहितां कढये तेहनें यथा ईयांद' 
चाऊचो | इम अग्नि परियह. वध परियह. ए दोनूं जुआ २ छे । ह॒ृहां कोई कूठ बोली 
नें करे-- साधु रहे तिहां कोई अग्नि लगाबे, तिहां कोई बध ने अथे आचे तो 
साधु विचारे कदाचित्‌ ए बऊ जाय. इम तेहनी दया आणी नें बाहिरे निकलबो 
कल्पे एदचों भूठ बोले छे। पिण सूत्र में तो एदवो क्यो न थी। जे जग्नि में तो 
साधु बडे छै। चली तिहां मारवा नें अर्थ आवा रो कांई काम छे। अ-्न में पले 
तिहां बली बच ने अर्थ करिप आधे इहां अग्नि नों परिबह तो प्रथम खमवबो कह्यो। 
तिहाँ सेंठों रहियों । अनें वीज्ी चार जो फदाचित्‌ बच्च परिषह उपजे तो ते बध 
परिषद पिण खम्तत्रो कह्मों | तिहां सेंठटों रहियो ए तो दोनू परियह उपजे ते खम्दा 
कहा | पिण वध परिषद थी डरतो निकले नहीं । बलो केइ अज्ञाण कहे--साथु 
शमग्निमें बता ने अग्नि आओ निकलवो महीं | अनें तिहां कोई सम्यगदु्ष्रि दयावन्त 
यांहि पकड़ने बाहिरे काढ़े तो तेहनी दया आणी ईया सूं निकलवों कठपे। इस कहें 
पाठ में पिण विपरीत कहे छे ते किम--सूत्र में तो “वहाय गद्दाय” एहचो पाठ छे। 
तिदाँ वहाय रे ठामे “वाहाय गाहाय” पदों पाठ फदे छै। पिण सूलमें तो चहाय 
पा फल्लो | पिण बाहाय पाठ तो कह्यो नथी। ठाम ठाम जूनी पर्सा में वह्दाय प्रा 
कै। घली दगाओुत सकंध नो टोका में पिण. “वहाय” पाठ रो इज अर्थ क्रिको 
विज "यादव ये पाठ रो सर्थ न कियो | ते टीका लिजिये छे। 


३ 


श्श््‌ जम विज्यंसनम | 
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हति स्थान विधि रुक्तः साम्प्रतं ग्मन स्थान विछि माह तत्वणंति, तश्र 
मार्गें कसत्यादों वा कथित बधा4 बधनिभित्त गहायत्ति-गहीला खड्गादिक मिति 
शेष, धायच्छेत । णो अवलंवितएवा-अवलम्बयितुम्‌-भराकर्षयितु प्रत्यवल्तम्बचितृ 
घन: पुन रलम्बयितु ययेया मनतिक्रम्य गच्छेत्‌ू । एतावता धिद्यमानो5पि नाति 
शीबंयायात्‌ । 


इ॒र्श टोकामें पिण इम कहयों--जे बथ न अर्थ खड़्गादिक भ्रद्दी ने भाषे 
तो तेदना खड़गारिक अवलम्बवा पकड़वा न कत्पे। पिण इम न फह्यो-बांहि 
पकड़ ने बादिरे कार्ड तो निकलयों कव्पे ते मारे वांहिनों मय करे ते स्टधावादी 
है | क्नें जो भागि माहि थी वांदि पकड़ी ने बाहिरे काढ़े तेहने अर्थे. निकले-तो 
इम क्यूं न कह्यो ते पुरुष नी दया ने अर्थे बाहिर निकलयों कल्पे | पिण बाहिर 
जनिकलबा रो पाठ तो चाल्यो नहीं | इदां तो हम फ्मो जे पड़िमाघारी रहे ते उपा- 
श्रय स्री पुरुक आधे तो “नो से कप्पद त॑ पदुच निक्‍्खमित्तएवा” ए निकलवा रो 
पाठ तो “निक्ब्मित्तएवा” इम हुवे | तथा वली आगे कह्यो, जे पड़िनाघारी रहे से 
हपाश्रय ने विषे कोई अग्नि लगाये तो “नो से कप्पह त॑ पड़ण् निक्‍क्खमिफ्तपएवा" 
यु निकलवा रो पाठ कह्यो । तिम तिहां निकलवा रो पाठ क्यों नहीं। जो ते पुरुष 
भी दया नें अर्थ निकले तो एहवो पाठ कहिता “कप्पद से त॑ पड़छ निफ्सलम्तिसप्या” 
इप निकलवा रो पाठ चातयों नहीं | अन तिहां तो “आहारियं रियित्तए” प्‌ पाठ कै। 
“आाहारियं रियत्तएं अनें “निक्खमिक्तए” ए्‌ पाठ ना अथ जुआ जुआ छै। “निक्‍खल- 
मिक्तर” कहिता निकले | ए निकलवा रो तो पाठ मूल थी ज्ञ न कल्लो । अरनें “भहा- 
रियं रियक्तर” ए पाठ क्यो तेहनों अर्थ कहे छे। “अद्धारियं” इहाँ ऋजु (ऋजु-गतौ- 
ख्येयें थे) घातु छे। ते गति भरे स्थिः भाव रूप प ये अर्या' ने विषे छै | जे गति 
अर्थ में विषे हुवे तो आगलि चालवा रो पिस्तार छे। ते मारे ए चालया री विधि 
समये बताई । पिण ते बध परिषह मांहि थी चालवा रो सम्ास नहीं । शर्तें सिर 
भाव श्षय द्वोय तो इम अर्थ करवो। पड़िमाधारी ने हणवा'ने' अर्थ लडगादिक 
प्रददी नें जावे तो तेहना खडगादिक अवलम्व वा न कल्पे। “कप्पर से अह्यारिये 
र्यशिए” कस्पे तेहमें शुभ अध्ययसाय ने विष सिर पणे रहियों पिण माहिला परि- 


अनु्कंपाईघिकारः । १६३ 





हक, >5 कार आज ३ ०फत कतार कतंफरजत रमन चमक 7 फमुजर सका स१फ सन मनुप का ७ शक हु+ सन सम सन सनक? पहल न कम घर जमकर फत सफता शनफो कर कफ तक कर बल ििलिकि मी मम जि नव लि लक सनम कसम काम साइन सन सन फन कर पाक न फल पह 
हरि धघ४। 2ीचट डक ९०४० ७३४३६० ५० कह ५टघल घट ५८2 २८५८ ९कप 74८ च्ट पट चट पक 


णाम किशित्‌ खलायवा नहीं। जिम आचारांग शु० २अ० ३ उ० १ कटह्ो-जे 
खाघु ताजा में बैठा नावा में पाणी आावतो देखी मन बचने करो पिण शहस्य में 
बतायणो नहीं | राग हु ष पणे रहित आत्मा करियो। तिहां पिण.. “आहारिय॑ 
रियिज्ञा” एहवो पाठ क्यो छे। तेहनों अर्थ शोलाड्राचाये छत टीका में इम कहो 
छे । ते टोका लिखिये छै। 


रहारियमिति-यवेय मत्रति तथा यच्छेत | विशिष्ट ध्यक्सायों यायादिलर्थ: । 


श्य इद्ां टीका में पिण इम कह्मो । विशिष्ट अध्यवसाय ने विषे प्रवत्तेजों । 
तिम इृदां पिण “आहारियं रियेज्ञा” पहनो अर्थ शुभ अध्यवसाय नें विधे प्रवर्शे। 
तथा स्वर भाव नें विषे रहे एहचूं ज़णाय छै। पिण बध परिप्रह्ठ माहि थी उठे 
नहीं। जे पड़िमाधारी तो हाथी सिंहादिक साहमा आधे तो पिण टले नहीं। तो 
परिषह मांहि थी क्रिम उठे। तिवारे कोई कहे--परिषह थी डरता न उठे। परं 
दया अनुक्रस्पा में अर्थ वाहिरे निकले | इम कहे तेहनें इम फहिणो, ए तो साम्पत 
भ्रपुक्त छे। जे पड़िमाधारी किण हीनें संधारो पिण पचखावे नहीं. कोई नें 
दीक्षा पिण देवे नहीं। श्रात्रक ना ब्रत अरराबे नहीं, उपदेश देवे नहीं, चार भाषा 
उपरान्त बोले नहीं-तो ए काम किम करे। अर जो दया नें अधें उठे तो दया 
ने अर्थे उपदेश पिण देणो। दीक्षा पिण देणी। हिंसा, कूठ, चोरी, रा त्याग 
पिण करायणा | इत्याविक और कार्य पिण करणा। पिण पड़िमाघारी धर्म 
डपदेशादिक कांइ न देवे। एतो एकान्त आप रो इज उद्धार करवा ने उठ्या 
छे। ते पोते किणद्दी जीव नें हणे नहीं। एतो आपरीज अमनुकम्पा करे । पिण 
परनी न करे । जिम ठाणाडुः ठागे 8 उ० ४ क्यो । “आयाणुकंपए नाम मेंगे णो 
पराणु फंपए” आत्मानीज अनुकस्पा करे पिण परनी न करे ते जिनकल्पी आदिक | 
हृदां पिण जिन कल्‍पो अधदिफ कछ्यो । ते आदिक शब्द में तो पड़िमाधारों पिण 
आया ते भाप री इज अजुम्पा करे। पिण परनी न करे, ते जीव नें न हणे ते गाप- 
रीक्ष भजुकम्पा छे । ते किम--जे एइनें मास्ां मोनें पाप लागसो तो हूं डूबसूं। इम 
आप रो अनुकम्पा ने अर्थे ज्ञीध हणे नहीं। जो जीव नें हणे तो पोतानीज अनु- 
कम्पा उठे छे--आप डूबे ते माटे। अनें अग्नि मांहि थी न निकले अर्ने कोई बले 
हो आप नें पाप लागे नहीं। ते मारे पड़िमाधारी परिषह मांहि थी निकले नदीं-- 
अड्िग रहे। बनें जे सिद्धान्त ना अजाण भूठा अर्थ बताय ने पड़िमाधारी में 





श्घ्७ स्रम पिध्यंसनत्‌ | 





परिषद मांहि थी निकलवो कहे, ते मबाचादी छे । प्रथम तो सूत्र में क्यो | “चद्ाय 
गहाय' वध ते हणवा नें अर्ये शस्त्र प्रडी नें हणे इम कह्यों । ते पाठ उत्थापो में 
“बाहाय गाहाय” पाठ थापे। एप बांहि रो पाठ तो कह्यो इज नथी | ते विरुद्ध पाठ 
लिखी ने अग्राण ने' भरमावे छे | टीका में विंग बच नों अये कियो | पिण बांदि नो 
अथे कियो नहीं । तो ए वांहि रो पाठ किम थापिये । एहची भूंठी थाप करे लेहने 
परलोके जिड्ढा पामणी दुर्लभ छ | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इ्ति ५ बोल सम्पूणों । 


तथा बली साथु उपरेश देवे ने पिण जोवण रे अर्थे ज्ञोबां रो राग झाणी 
में डपरेश पिण न देणो एद्‌वूं कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 


अस्सेसं अकखयं वावि सब्व दुकवेति वा पुणो । 
बज्फकापाणा उवज्कंति इतिवायं न नीसरे॥ ३०॥ 


' सूयगर्डांग श्रु० २ झ० ५ गए ३० ) 


अ० जगत माहि समण्त घस्तु घट पटादिक एक्रान्त. झ० नित्य सासताइज छे। इसो 
बचन न बोले । स० तथा वलो सगलो जगत दुःखात्मक छे इस्यूं पिण न बाले. इग कारण जग 
माही एफ्रैक जीव नें महा छल्तो बोल्या छे. यतः 'तण संथार निविट्रटो-मुशिवरों भग्ग राग- 
शय मोहो | जं पात्र मुत्तिस॒हं-कत्तोत॑ रफ़लद्योधि” इति बचनात । तथा वध दिनाशवा योग्य 
चोर परदारक तेहनें. तथा ए पुरुष, ऋ० बघवा योग्य नथी. प्‌ पिण न कहे | इस कहितां तदनी 
कर्म नो अनुमोदना लागे। इणि परे सिंह व्यात्र सार्जार झादिक दिसक जीव (देखी चारिकरिया 
मसध्यक्ष्य रह... ६० एडवो बचन नहीं बोले । 


जय दे कल्ो--जीवां नें प्रार तथा मत प्रार पहयूं पिण बचन ने कहिणों । 
बुद्ठां ६ रहसुप महणो २ तो साधु नो उपदेश छे | ते तारिवा ने अर्थे उपदेश देबे । 
अब इ॒इई बज्यों, देव आणी ने हणो इम न कहिणो। अनें त्यां जीवा से राज भ्राणी 
'ने मत-हणो इस पिण न कदिणो | मध्यस्थ पणे रदहियो। इु्दं शीराकाआाय कृत 


अनु्कपाइथिकार: | १३५ 


(लाताएशाइफा्माएफएएछतससप्ाइा8०ट३२छ-सरारूकास-ाउन्लपभमछारन5क०आशन5नमगच्लकमफीमहए"सलन्कशसासनइनत"चाराकर काका इक फरनकसफरन्लाफ्लाम० दन्‍मकुषक 
डीका में पिण इम कहो मत मार कह्मां ते हिंलक ओबां ना कार्य नो अनुमोद्ना 
छागें। से टीका लिखिये छे । 


शवध्या थौर पर दारिका दयों उ बष्या वा तत्कमानु मति प्रशंगा दित्यपेवे 
भूतां वा स्वानुष्ठान परायण स्साधु: पर व्यापार निरपेज्ञो निशजे त्तथाहि सिंह 
ब्याव माजरादीव्‌ प्रसल ब्यापादयन पराययणान्‌ प्ट्वा म्राध्यस्थ मंबलंबयेत्‌र? 


इ॒द्दों शीलाडगचायें छृत टीका में तथा बड़ा रष्वा मैं पिण कह्मो। जै चोर 
पर दारादिक ने बधवा योग्य कह्यां तेहनी हिंसा छागे। तथा बधवा योग्य नहीं, 
है मारे मत हणो इम कश्ां तेहना कार्य नो अनुमोदना छागे । से माटे हिंसक औीष 
देखी मार तथा मथा मत मार न॑ कहिणो। मध्यरूथ भाषे रहिणो । पहलू कहथ॑, 
हदां सिंह ब्याप्रादिक हिंसक जीव फह्मा--ते आदिक शब्द में सर्वे हिंसक जीव 
झाउपा छे | तेहनों राग आणी तथा जीवणो वांछी ने मत मार पिण न कहिणों 
तो असंयती रो जोबण बांछयां धर्म किम हुवे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा गृहस्थ ने' माहों मांही छड़ता देखी ने एहने' मार-तथा मत मार ५ 
साधु नें चिन्तवणो नहीं इम कह्यो ते इदां सूज पाठ कहे छे । 


आयाण सेय॑ भिकखुस्स सागारिए उबस्सए वसमाणस्स 
इह खलु गाहवती वा जाव कंम्मकरी वा अन्न मनन अको- 
संतिवा वयंतिवा रुभंतिवरा उदवंतिवा अह भिवरखू उच्चावयं 
मएं णियच्छे ना एते खलु अन्‍्नमन्‍्न उक्ोसंतुवा मावा उक्ो- 
संतुबा जाव मावा उदवंतु । 
€ आचासंग भुर २ अ०् २ उ० १ ) 


१६६४ ख़म पिज्यंसमम्‌ 
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आ० पाप नों स्थानक प्‌ पिया भि० साधु नें. सा० ग्रृहसुथथ कुल सद्दित. छ० पहले 
हपाश्रय. 4० रहता वसा. ह० इशि उपाध्रय. ख० निश्चय. गा० गृहरुथ. जए० ज्ञाव कर्म करो 
लटिी प्रमुख. झ० परस्पर साहो माहि ऋनेरा नें. अ० 'आक्रोशे. बं० दैडादिक स॑ बये. श० 
शेके. 3० उपत्रपे ताडे सारे. अ० हाथ हिपरे. तेहत्रे सर्पे. भि० साधु देखो कदाचित. 3० अंजो. 
ब० तोवो. स० मन. शि० फरे मनमाद्दि इसूं भाव आगे. ए० पट्ठ ते. ० निश्चय. झ० साहों 
साहि. अ० आकोशो. मा एहनें म करो आक्रोश जा० यावत म करो. हझा० उपत, ताड़े, धारे 
हुई ऊपर शाग हूं व नो भाव आव्यो. अथवा इस जाणे एडनें आक्रोश करो तेह उपरे हंषनों 
आब आव्यो राग द्वंप कर्म बंध नों कारण ते साधु ने न करवा । 


अध इर्शा को ग्रदल माहोभादि लड़े छे। भाकोश आदिक करे छे | तो 

इम चित्तवणों नहीं एहनें आक्रोशों हणो रोको उद्देग दु:ख उपजाबो। तथा पहनें 

, झत दणो मत भाकोशों मत रोको उद्वेग दुःख मत उपज्ञावो, इम पिण चिन्तवणों 

नहीं । पद तो ० परमार्थ, जे राग आणी जीवणो धांछी इम न चिन्तवणो | ए 

बापड़ा ने मत हणोी दुःख उद्धेग मत देवो तो राग में घमं किहां थी। जीवणों 

चांछ्या घमं किम कहिये। अने जे हणे तेहनो पाप टलावा नें तारिवा ने उपदेश 

देई हिंसा छोडाबे ते तो धर्म छे। पिण राग में घम नदीं। असंयती रो जीवणो 
बांछयां धर्म नहों। डाह। हुवे ते बिचारि जोइजो | 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा साधु ग्ह॑स्‍्प ने अभि प्रज्वाल बुरांव तथा मत घुकाय इम म॑ कई | 
इम कही ते पाठ लिखिये छे। 


आयाणमेयं मित्रखुंस्स गाहावतीहिं सद्धिं संवसमा- 
शस्स-ह॒हं खलु गाहावती अप्यणो सअट्टाए अगणिकाय॑ 
उजालेजवा पज्ञालेजवा विजावेजवा झअह भिकलू उद्चावर्य 
मणं णियच्छेजा-एसेखलु अगशणिकाय॑ उजाल्ेंतुवा मा था 


अंनुकरंपाएथिकार! | १६३ 
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उज्जालेंतुवा पञ्ालेंतुवा मा वा पज्नालेंतुवा विजवेंतुवा भा वा 


बिजवेंतुवा । 


( आचारांग श्रु० २ अ० २ जे० १ 


पाप नों €थानक ए पिण. भि० साधु नें. गा० गृहस्थ. स० धाथ. बसता नें. है इहां. 
छा निश्चय. गा० गुहरुथ. आझ० आपको अथे. झण० अप्निकाय ड० उज्यफ्ले. वा प० प्रज्याले. बा० 
अथवा. वि० ब॒ुभावे पहवों प्रकार कर तो. अ० झथ हि साधु गृहर्थ नें देखी नें. उ० ऊंचो. ब० . 
भोचो. म॑० मन. शि० करे किम करो हम चिन्तवे. ए० ए्‌ यृहर्थ. ख० निश्चय. झ० झभिकाय. 3० 
'डज्वालो अथवा मत उज्वालो प्रश्वालो. वा० मत प्रज्वालो. वि० ब॒कावो. वा० अथवा मत 
धकावो । एहवे भावे घणी असंयंम अपन कार्यनी हिंसा बिराधना प्रमुख & काबनी दिंसा ह्लागें 
पिण कारण इसो न डिन्तदे. 


अथ अटठे इम्र कह्यो । जे अभि लगाव तथा मत लगाव युकाव तथा मत॑ 
चुकाव इम पिण साधु ने चिन्तवंणों नहीं। तो छाय मत लगाव इहां सयूं भारम्भ 
छे। ते मादे इसो न विन्तव॒णो | इृहां ए रहस्थ--मे अग्नि थी कीड़थां भादिक घंणां 
जीव मरस्ये त्यां जीवां रो जोबणी बांछी ने श्म न चिन्तवणो जे अप्निं मत लगाव। 
हानें अभि रो आरंभ तेहनों पाप दलावा तेहनें तारिया अमन रो आरंभ करवा रा 
स्थाग करायां घ्ं छे। पिण जीवणी बांछयां जर्म नहीं। डाह्या हुवे तो बिचारि 
सोजजो । 


दति ८ बोल सम्पूर्ण । 


तथा अँसेंयम जीवितव्य तो साधु ने बांछणी नहीं ते असंयप॑ जीषितष्य हीं 
हाम॑ १ बरज्यों छै ते संक्षेप पाठ लिखिये छे । 

दसविद्दे आसंसप्पयोगे प० त्तं० इृह लोगा संसपओगें 
परलोगा संसप्पओझोगे दुहओ लोगा संसप्पओगे जीवियां 


संसप्पयोगे मरण संसप्पओगे कामा संसप्पओोगे भोगा 
१८ 


संसप्पओगे । 


(ढायाज़ ठा० १०) 


दूं? दश प्रकारे. आ० इच्छा तेहनों. ५० व्यापार ते करियो. ५० परुष्यो. तं० ते कहे छे. 
हृ् लोक ते मनुष्य लोक नो झासंसा जे तप थी हूं. चक्रवर्ती आदिक होय जो. प० प्‌ तप करण 
थी इन्द्र ञ्रथवा सामानिक होयजो. दु० हूं इन्द्र थह् ने चक्रवर्ती थायजों अथवा इदह् लोक ते 
इश जस्मे काइ एक बांछे परलोके कांइ एक बांछे बिहूँ लोके कांइ एक बांछे. जि० ते चिरंजीबी 
हीयजों. स० शीघ्र मरण मुझ ने होवजो. का० मनोज्ञ शब्दादिक माहरे होयंजो. भो० भोग 
घन्ध रसादिक माहरे होयजो. ह्ला० ते कीर्लि श्लाघादिक नों लाभ मुझ नें होयज़ो । पू० पूजा 
प्रृष्पादिक नी पूजा मुझ ने होयजो.. स० सत्कार ते प्रधान वस्त्रादिके पूजवों मुझ ने होयजों' 


गथ थे पिण कह्यो। जवणों मरणो आपणो २ बांछणो नहीं तो पाशकों 
क्यां ने बांठसी | औवण मरण में धर्म नहीं धर्म तो पचखाण में छे | डाहा हुवे तो 
विच्ारि जोइन्नो । 


इति £ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूयगड़ाड़े अ० १० में कह्यो । असंयम्र जीवितब्ध बांछणों महीं। ते 
धांठ लिखिये के । 


निक्खम्म गेहा उ निराव कंखी, 

कायं विउ सेज नियाण तलिन्नो । 
नो जीवियं नो मंरणा व्कंखी, 

घरेज भिकलू बलया विमुक्के ७ 


( सूकगढांग ० ६ झ० १० गा० २४ ) 


अतनुकम्पापथिकारः । ... ... शक 
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जि० घर थी विकली सरित आदरी में जी वितब्य ने जिपे लिराफेशी छतो--का० शरीर, 
वि० वबोंसरावी नें प्रतिकर्म चिकित्सादिक. अनकरतों शरीर ममता छोड़े. लि० विषाक्ष रदिस 
तथा गो० जीववबो न बांद्े, म० मरणो पिख. कं? न वांछ्े. च० संयम झनुष्ठान पाले लि० साथ 
घ० लंसार, ध० तथा कम बंध थक्की. नि० सुंकाणणो 


अथ जठे पिण जीचणो बांछणों करज्यों। से असंयम सीनितव्थ बाल मरण 
आश्री वर्ज्यों छे। डाहा हुवे तो क्लिरि जोइजो । 


इति १० बोल सम्पूर्णा । 


तथा सूयगड़ाड़ु अ० १३ गा० २३ में पिण ज्ञीवणो मरणों वांछृणों कर्ज्यों ते 
पाठ लिखिये छे । 


आहत्त हिय॑ समुपेह मारे, 
सब्बेहि पाणे हि निहाय दंडं। 
णो जीवियं णो मरणावकंखी, 
परि वदेजा बलया विमुक्के ॥ 
( सूथयढांग श्रु० १ अ० १३ गा? २३ ) 


ध्या० यथा तथा सूधो मार्ग सूत्र|[गत. स० सम्यक्‌ प्रकारे झलोचोतो झजुष्ठान अभ्यास- 
तो. सर्ब प्राणी जोव त्रस रुथावर नों दंड घिनाश ते छोडी नें प्राश तजे पिश धम उद्चंघे नहीं. 
शो ० जीवितप्य. तथा. शो मरण पफिश बांछे नहीं. एडवो छतो प्रवर्तो खंयम पाले क० मोह- 
गहन थको ते विभुक्त जायाबो. 


अथ अठे पिण जीवणों मरणो बांछणों वर्ज्या। ते मरणो असंयती रो न 
बरंछणों | तो असंय्ती से जीक्णो फिण न बांछणो। ड्ाद्दा हुबे तो विचारि 
जोइज । 


हति ११ बोल सम्पूर्ण । 


१४० श्रम विधष्यंसनम्‌ । 


3 इतर. 
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तथा सूथगड़ाडु अ० १५ में पिण असंयम् जीवितष्य बांछणों बर्ज्यों छे | 
हे पाठ लिखिये छै । 


जीवितं पिट्टयों किच्चा, अंतं पावंति कम्मुणा । 
कम्मुणा सम्मुही भूता, जे मग्ग मणु सासइ ॥ 


( सूयगडाज़ शु० १ झा० १४ गा० १०) 


जि० झसंयम जीवितव्य. पि० उपराठो करी निषेधी जीवितव्य नें धझ्ानादर देतो भला 
झनुष्ठान नें विषे तत्पर छता. अ० अंत पामें मंत करे. क० श्ञानावरणोय आदिक कर्म नों तथा. 
क० रूड़ा झनुष्ठान करी. स० मोक्ष सार नें सन्‍्मुख छता. अथवा केवल उपने छते सासता पद 
में सनमुख छता. जे० जे वीतराग प्रशोत मार्ग ज्ञानादिक. व सोखबे. प्राशीयानो हितकारी 
प्रकाशे आपस पे समाघरे. 


अथ अठे पिण कह्यो--असंयम जीवितव्य नं अन गादर देतो थकों विचरे ह 
तो असंयम जीबवितव्य बांछपां धर्म किम कहिये । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति १२ बोल सम्पूर्या । 


तथा 'खूयगडाड़ु अ० ६ 3३० ७ गा० १५ जीवणो यांछणों वर्ज्यो ते पाद 
लिखिये छे । 


जेंहि काले परिक्‍्कंत न पच्छा परितप्प्ट । 
ते धीरा वंधण मुक्का नाव कंखंति जीविय॑॥ 


( सूयगढाज़ श्ु० १ झ० हे व० ४ गा० १४) 


जे० जेदे महा पुरुष. का० काल प्रस्तावे धर्म नें कषि पराक्रम कोजो. न० ते पे 
भरत पे. प० पिछताने नहीं. ते घोर पुरुद. व० आए कर्म बंधन बढ़ों छूटा मुकाशा छे। 
तार व बांचे. शी? असंयम ज्ञीवितब्य अथवा भाल मरस्‌ पिश त बांछे. एतावता ज़ीवितष्य मरझ 
तें दिये सर लाव वरों. 





.. जय छठे पिण कहल्मो। जीवणों मरणों बांछणों नहीं। ने एज जलकर 
आीवितष्य बाल मरण आश्री व्ज्यों। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १३ बोल सम्पूर्णा । 


तथा सूयगडाड़ु भ० ५ में असंयम जीवितब्य बांछणों बर्ज्यों। ते पाठ 
लिखिये छे । 


जे केइ वाले इह जीवियट्टी 
पावाईं कम्माइं करेंति रुद्दा, 
ते घोर रूवे तिमिसंघयारे 
तिब्बामितावे नरए पड़ंति ॥ 


( सूयगढांग श्रु० ९ ऋ्ा० ५ उ० १ गा० ३) 


जे० जे कोई बाल अज्ञानी महारंभो महा परिय्रही हण संसार ने विषे. जी? प्संयम्र 
जीवितव्य ना अर्थी. पा० मिथ्यात्व झद्मत प्रमाद कपषाय योग ए पाप. क० क्षानावरणीयादिक 
के. क० उपाजें छे. मेला कर्म केहवा रुद्ध प्राणीया नें भय नों कारण. ते० ते पुरुष तीम पाप ने 
उदय. घो० घोर रूप आत्यन्त डरामशो. ति० महा ऋझन्‍्धकार तिहहा भाखें करी कांई दीखे नहीं. 
ति० तीम गाढ़ो ताव छे जिहां इर्दा नो अभि थको अनन्तगुणी अधिक ताप छे. न० एहया * 
शरक ना विषे. ष० पडे ते कूड कर्म ना करणहार, 


अथ अठे पिण कह्यो | जे वाल अश्लोनी असंयम जीवितव्य वांछे, से नरक 
पड़े तो साधु थई में असंयम जीवितव्य नी'वांछा किम करे। डादह्या हुवे तो विचारि: 
झोइजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा खूयगड़ाडुः म० १० में पिण जीयणों वांछणों बज्यों | ते पाठ कद्दे छे । 


: १३४४ प्रप्त विध्व॑सनम। 
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सुयकक्‍्खाय धम्मे वितिगिय्छतिन्ने 

लाढ़े चरे आय तुले पयासु । 
चयं न कुजा इह जीवियदि, 

चय॑ न कुजासु तवस्सि भिक्‍खू। 


* सूयगड़ाज़ श्रु० १ हव० १ गा० ३ ) 
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छ० झूडी परे जिन धर्म कह्लो. ए धर्म एहवो हुई तथा. थि० सन्देह रहित वीसराग बोले 
ते सता इसो माने एतले ज्ञानद्शन समाधि कही. तथा सा० संयम ने विषे. निर्दोष आहार लेतो 
'थको विचरे. आ० आत्मा सुल्य. प० सर्व जीव नें देखे एहवो साधु हुईं. झा० आाश्रव न करे इहाँ 
असंयम जी७ितव्य अर्थी न हुईं. च० घन धान्यादिक नु परिग्रह न करे. छ० भलो सपस्‍्वी. भि० ते 


साधु हुपे. 


अथ अठे पिण कह्यो । असंयम जीवितव्य नो श्रर्थों न हुवे। ते जीवि- 
शब्य सावध में छै | से माटे ते मसंयम जीवितव्य वांछयां धर्म-नहीं । डाहा हुबे तो 
बिचारि जोइजो | 


इति १५ बोल सम्पूर्ण 


तथा सूयगडाड़ु अ० ५ 3० २ जीवणो बाँछणो वर्ज्यों ते पाठ लिखिये छे | 


नो अभिकंखेज जीबियं नो विय पुयण पत्थए सिया 
अजत्थ मुर्वेति भेरवा सुन्नागार गयस्य मिक्खुणों । 


( सूयगंडाज़ श्रु० १ झआ० २ उ० २ गा० १६ ) 


नो० तेणे उपसर्ग पीझ्यो छतो साधु अर्संयस जीविनव्य न वांछ्ते एतले मरण 'आगमे 
जीबितव्य घणो काल जीवूं हम न बांछे. नो? परिसह नें सहिवे वस्थादिक पूजा लाभ नी प्रार्थना न 
बांधे. सि० कदालित न करे. हझ० आत्मा ने विये. मु० उपले परिषह केहवा. भे० भव कारिया 


अनुकम्पाइकिकार! १8३ 





फिशायाइक ना. छ० सुना घर ने विषे. ग० रहा. लि० साथु ने जोक्सित्य मस्ण से आकांक्षा 
हित एहवा साधु नें उपसर्ग सह्ितां सोहिला हुईं । 


अथ-इहां पिण ज्ीवणों बांछणों व््यों। ते पिण असंयम जोवितब्ध 
आश्ी वांछेणो वर्ज्यों छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १६ बोल संपूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययन अ्र० 8 संयम जीवितव्य धारणों कह्यों। ते पाठ 


लिपिपे छै । 


चरे पयाईं परिसंकमाणो, 
.._ ज॑ किंचिपासं इह मन्नमाणो । 

लाभंतरे जीविय बृहइत्ता, 
पच्चा परिन्नाय मलावधंसी ॥ 


' उत्तराष्यथन गअआ० ४ गा? ७ | ' 


चे० घिचरे मुनि केहवूं . प० पगल २ संयम विराधना थो [बरे ते माटे शंकतों चाले. जे 
कह झल्प मात्र पिश गु्ईस्थ संसतादिक तेहनें संयम नी प्रद्गत्ति संघवा साटे. पा० पासनी परे. 
पास हुईं ए्‌ संसार ने बिषे. मानतों हुन्तो. ला० लाभ विशेष दे ते एतले भला २ सम्थग शान 
दर्शन चारित्र मूं लाभ ए जीवित्तव्य थको दो तिहां लगे. जी० जीवितव्य नें अन्नपानाविक देवे- कहीं 
धधारे. प० ज्ञौभादिक लाभ विशेष नी प्राप्ति थी पछ्े. परि० ज्ञान प्रज्ञा गुण उपाजंवा असमर्थ 
एद्॒षूं जाशी नें तिवारे पछ्चे इत्यास्थान भरिश्ञाह म० मलमप शरीह कार्मश्ादिक विध्च॑से. 


अंथ गठे पिण॑ कहो । अनशन पाणी आदिक देई संयम जीवितब्य बधा 
रपो पि् ओर मतरव नहीं | से किम उज जीवितध्य री बांछा-महीं। एक संयम री 
बांछा आदर करता पिण संयम छे | भाहार करण री पिण अग्रत नहीं। तीकेडुर 


१४४ धरम विधध॑समम | 
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ही माह छे बने भ्रावक नो तो आहार अम्नत में छे। तीर्थेंड्र नी आशा बाहिरें छै। 
भ्रायक में तो जेतलो पचाखाण छे ते घमं छै। अग्रत छे ते अधम छै। ते मारे 
असंयम मरण जीवग री बांछा करे ते अप्रत में छे। डाहा हुवे तो विचारि. 
नोइजो । 





इति १७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूयगडाडुः औँ० २ में पिण संयम जोवितव्य दुर्लभ फद्यो। ते पॉर्ट 
लिजिये छे | 


सं वुज्फह कि न वुज्फह संवोही खलुपेच् दुल्लहा। यों 
हुई वणमंत राइओं णो सुलभ पुणे रावि जीवियं । 


( सूथग्डॉंग श्रु १ झ० २ गा० ह ) 


सं० भरी आदिनाथ जी भा ६८ पुत्र भरतेश्वर अपमान्या सवेग टँपनें ऋषषने आगल झाव्याँ 
है प्रंते एह संबंध कहे छे. अथवा श्रो महावीर देव परिषदा साहे कहे. हों प्राणी तुम्दें वृरूुधों 
कांइ नभी बुकता, चार अंग दुर्लभ. स० सम्यग श्ञानवोधि ज्ञान दर्शन चरित्र. ख० निश्चय. पे० 
परलोक नें झंति दी दुर्लभ छे. शो० अवधारण. जे अतिक्रमी गह. रा० रात्रि दिवस तथा 
धोषनादिक पाद्ो न अ्रावे पर्वत ना पाणो नी परे शो० परामतां सोहिलो थी... पु० वल्ली. जी 
संय् ज़ोघितव्य पचलाए सहित जीवितज्य 


सथ अठे पिण संयंत्र जीवितध्य दोहिली कह्यो। पिएं और जीषितष्य 
दोहिलो न क्यो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १८ बोल्ल सम्पूर्ण । 


तेथा नंप्री राज ऋविं मिथिला सेगरी बलती दैखो साइमों जोयो भ कंडों | 
मै पाठ लिखिये छे | 


झेजुकंपाएधिकारः । १४५ 





एस अग्गीय पाऊय एये उज्कइ मंदिरं। 
भेयवं॑ अन्तेटर॑ तेण॑ कीस णं॑ नाब पिक्वह ॥ १२॥ 


एयं महूं. निसामित्ता हेड कारण चोइयो। 
तओ नमी राय रिसी देवेदं॑ इण मब्बती॥ १३॥ 


सुद्दे बसामो जीवामो जेसिं मो नत्थि किंचरणं । 
महिलाएं डज्कमाणी ए न में उज्कइ किचणं ॥ १४॥ 


चत्त पुत्त कलत्तरस निब्चाबारस्स भमिक्खुणो। 
पियं न विजजइ किचे अप्पियं पिन विजइ ॥ १५॥ 


। उत्तराध्ययन आ० € गौ० ११-१३-१४-१४ ) 


शु० प्रत्यक्ष अ० आअपस्‍़ि अने बा० बाय रे करी. ए० प्रत्यज्ञ तुक संबंधी. उ० वले & 
मं मन्दिर घर भ० है भावत्र ! अ० प्ंतःपुर समूह. की० सयां भश्ी' ना नथी जोवता, तुम 
हे तो ज्ञानादि राखरा तिम अंतपुर पिण राखबं ॥ १९ ॥ 

देवेन्द्र रो एु०ए आ० घऋआर्थ . नि० सुनी. हे? हेतु कारण है प्रेरथा थका. न० नमीराज़ 
ऋषि दै० देवेन्द्र ने. इह०ए बर्चन मं० बोढेया ॥ १३ ॥ 

स० छबे वसूं छ अने. छ० छखे जीव छ्‌. जें अंशमात्र पिया ३हारे. न० छे रहीं. कि० 
फिवित बस्तु आदिक. मिथिलानगरी बलतो छतोये. न० माहरूं नथी बलतो किजचित मात्र पिश 
थीडी ई पिण जे भणी 0१४४ 

च० छोड्या छे. पु० पुत्र अने'. क॑० कलत्र जेणे. एहवं बलौ. नि० निर्व्यापार करण पशु 
चालबादिक क्रिया व्यापार ते रहित करी. भि० साधु ने. पि० प्रिय नधी. कि किचित अल्प 
पंदार्थ पिण॑ राग अणशकरव। मादे झ० धप्रिय पिण नथों कोई पदार्थ साधु ने द्व प पिय अकरवा 
सारे. द 


अथ भठें इम कह्ली--विधिला नगरी बलती देख नमीराज ऋषि साहमो न 
जोयो। घली क्यो म्हारे वाहठो दुवाहछों पकही नहीं। राग हेंप अणकरवा 
साटे। तो साधु. मिनकिया आादिक रे छारे पड़ने उ'द्रादिक जीवां ने बचाये. ते 

१६ 


१्छद श्रम विष्यंसनम । 


्व्ं्ध्ध्ल्श्श््ंनननननमचनशव्निवग्््ल््धथ्ध्थ्थ्श्य्य्ख ूिश्ख्थियेॉराॉखधथथ्येय आय थ्य्श्श्थ्््चध््धसि 





००५७६ 





शुद्ध के अशुद्ध। असंयती रा शरीर ना जावता करे ते घ॒म्म के अधमं । अखंयम 
जीवितव्य बांछे, ते घ॒र्मं के'अधर्म छे। क्ञानादिक गुण बांछयां घमें छे । डाह्या हुये 
सो विचारि जोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्या । 


तथा दश वैकालिक अ० ७ में पिण इम कह्यों । ते पाठ लिखिये के । 


देवा मणयाणंच तिरियाणं च वुग्गहे 
अप्रुयाणं जओहोउं मावा होउत्ति नो वए। 


। दश वेकालिक० शझ० ७ गा० ५० ) 


दे० देवता ने [तथा... म० मनुष्य ने, च० वलीं. ति० तिर्यश्व ने'. च० धली वु० बिग्रह 
( कलह ) थाइ &। अ० अमुकानों. ज० जय जीतवो होज्यो. अथवा. मा० म होज्यो अमुकानों, 
जय हस तो म छोले साधु. 


अथ अठे पिण क्यों । देवता मनुष्य तथा तियशञ्ञ माहोमाही कलह करे. 
सो हार जोत वांछणी नहीं। तो काया थी हार जीत किप्र करावणी, अलंयती न; 
शरोर नी साता करे ते तो सावद्र छे । डाहा हुवे तो विच्यरि जोहजो | 


इति २० बोल सम्पूर्या । 


शथा दश चैंकालिक भ० $ में क्यो ते पाठ लिखिये छै। 


वायुवुद्टिं च सीउणहं खेम॑ धाय॑ सिवंतिवा 
कयाणु होज एयाणि मा वा हो उत्ति नो वए। 


( दश घेकालिक आअ० ७ गाए० ६१ ) 





अनुकंपाएथिकार: । १४७ 

वा० वायरो. धु० वर्षात. ख्री० शीत ताप. खे० राजादिक ना कलह रहित हुवे. ते छ्षेम 

घा० सकास. ख़ि० उपद्रव रहित पणो. क० किवारे हुस्‍्ये. ए० वायरा आदिक हुवे । अथवा मा 
थास्‍्यो इति इम साधु न बोले. 


अथ अठे कश्यो बायरो वर्षा, शीत. तावड़ो.राज विरोध रहित सुमिक्ष 
पणो. उपद्रव रहित पणो. ए ७ बोल हुवो एम साधु ने फहिणो नहीं। तो करणों 
किप््‌ डंदरादिक नें मिनकियादिक थी छुड़ाय नें उपद्ब पणा रहित करे ते सूब 
विरुद्ध कार्य छै। डाह्या हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २१ बोल सम्पूर्या । 


तथा सूययडाडु ७० २ अ० ७ में पिण आपरा कर्म तोड़वा तथा आग- 
छान तारिवा उपदेश देणो क्यो छे। तथा ठाणाडु ढा० ४ एहचो पाठ क्यों ते 
लिखिये छे । 


चत्तारि पुरिस जाया प० तं० आयाणकंपाए नाम 
मेगे णो पराणुकंपए । 


( डा० झा० है | 


० चार पुरुष जाति परूप्या. तं० ते कहे छे. ध्या० पोताना हित ने बिपे प्रवर्तों ले प्रत्येक 
बुद्ध अथवा जिन कलपी झथवा परोपकार बुद्धि रहित निर्दय. णो० पारका हित ने विषेन प्रवर्े 
१ पर उपकारे प्रवरों ते पोता ना हित ना कार्य पूरा करीनें पछ परहित ने विष एकान्ते प्रवर्रो ते 
सोर्थकर अथवा “'मेतारज” वत्‌ २ तीजो वेहूनों हिल धांछ्े ते स्थविरकलपी साधुवत ३ चोथो पाप- 
आत्मा पेहूनों हित न बांछे ते कालकसूरीउत. ४ 


अथ अठे पिण कह्मो। जै साधु पोतानी अद्भुकम्पा करे. पिण आगला 
'लो अनुकम्पा न करे। तो जे पर जीव ऊपर पग न देबे. ते पिण पोतानी ज अचु- 
कम्पा निश्चय नियमा छै। ते किम एहनें मास्सां मोनें इज पाप लागसी इम जाणी 


१४८ भ्रम विध्यंसनम्‌ । 





म दहणे। ने भणो पोता नो अनुकम्पा कही छै अते आप नें पाप लगायतें मागलानी 
अमुकक्‍तपा करे ते सावच छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २२ बोल सम्पूर्या । 


तथा उत्तराध्ययतत अ० २१ समुद्र पाली पिण चोर नें मारतों देखी 
छोडायो. चाल्यो नहीं | ते पाठ लिखिये छे । 


त॑ पासिऊण संबेगं समुदणलो इणमव्बबी 
झहो असुभाण कम्माणं निजाणं पावगंइसम 


( उत्तराध्ययन अ० ११ गा० € ) 


तं० ते चोर ने. पा० देखी नें. लं० वेराग्य ऊपनों. स० समुद्र पाल- इ० इस. म० बोश्यो, 
आा० आश्चर्यकारी अ० अशुभ कर्म नों नि० छेहड़ श० अशुभ विपाक इ० ए प्रत्यक्ष. 


अथ ह॒हां पिण फल्यो--समुद्रपाली चोर ने मारतों देखी बैराग्य आाणी 
घारित्र लीधो पिण गये देह छोडायो नहीं | परिप्रह तो पाचमों पाप कल्लो छै । जे 
परिप्रद् देह जीव छुड़ायां घम हुवे तो बाकी चार आश्रव सेचाय नें जीव छोड़ायां 
पिण घर कहिणो। पिण इम धर्म निपजे नहीं। असंयप्त ज्ञीयितन्य बांछे ते रो 
पोह अनुकम्पा छै। डाहा हूपे तो विचारि जोइजो । 


इति २३ बोल सम्पूर्या । 


तथा गद्य रस्तों भूलो दुखी छै। तेहनें मागे बतावणों नहीं । ग्रृहरुथ रख्तों 
भूला लें मागे दतायां साधु नें प्रायश्चित कह्यो | ते पाठ लिखिये कै |. 


अनुक॑पाइधिफारः । १४६ 
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जे भिक्‍खू अणण उत्थियाणं वा गारत्यियाणं वा णह्दाणं 
_मूढाणं विप्परियासियाणं मग्गं वा पवेदेइ संधिं पवेदेइ मग्गारां 
वा संघिं पवेदेइ संधिं उ वा मग्गं पवेदेइ- पवेदंत वा साइजइ. 
( निशीथ उ० १३ बोल २७ ) 


जे० जे साधु. अ० झल्यतीथिंक नें तथा. या० गृहरूथ नें. ए॒० पंथ थकी नहीं नें. मू० 
छाटवों में दिशा मूठ हुवा नें. वि० विपरीत पशु पाया नें मार्ग नों. प० कहिवो. स० संघि नो 
कहियो म० मार्ग थकी. स० संधि. प० कहियो. स॑ संधि थको. म० मार्ग नों. प० कहियो. तथा 
धंणा मार्ग नी संधि प० कहे कहता ने सा० अनुमोदे । तो पूर्तनवत्‌ प्रायश्रित्त. 


अथ अठे गृहरुथ इथा अन्य ती्थी ने मार्ग भूला ने दुःखी अत्यन्त देखी. मांगे 
बतायां छौमासी प्रायश्चित कह्यो। ते मारे असंयतो रो सुखसाता वांछयां धर्म 
महीं। ग्ृहरुथ नी साता पूछथां दशवैकालिक अ० ३ में सोलमो अनाचार क्यो । 


तथा वली व्यावच कियां करायां भनुमोद्यां अद्वावौसमों अनाचार कह्यों। 
पिग धर्म न कठ्मो । ते मारे अस॑पती शरीर नो जावता कियां धर्म नहीं । डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २४ बोल सम्पूर्णा । 


तथा धर्म तो उपदेश देह समभ्ायांयाँ कह्मो छे। ते पाठ लिखिये छे। 


तझो आयक्खा प० तं० धम्मियाए पड़िचोयणाए 
भवई १ तुसिणीए वासिया २ उद्धित्ता वा आया एगन्त 
मवकमेजा ३ 


(€ छणाज़र ठाणा ३२े 3२४ ! 


ह० च्िण. आा० आत्म रक्षक ते राग हंषादिक अकार्य थकी अथवा भवकप थको 
झ्ात्मा नें राख ते आत्म रक्षक घ० धर्म नी. प० चोहइणाह करो नें पर में उफरेशे जिम अनुकूल 


१५० श्रम विध्यंसनम । 





अध्ट७न +3 ०5 पट व्रकाफकइाकारम रुक] $0- १६३ अप कक, 


प्रतिकूल उपसरग करता नें बारे तेथो ते उपलर्ग करवा रूप अकार्य न सेवशहार न हुई झनें साधु 
पिश उपसरग् नें प्रभावे कार्य झकार्य करे उपसर्ग करतो बारदों !तो ते थकी साधु पिख झकार्य थी 
राख्यो अनें उपसर्ग थकी पिश आत्मा राख्यो. अथवा तु० साधु अशवोल्यो रहे निरापेक्षी थकां 
औनें बारी न सके अबो ल्‍्यो पिण रही न सके तो तिहां थी उठो नें. आपशण पे. ए० एकान्त भर 
ने बिषे म० जाई. 


श्रथ भठे पिण कह्लो । हिंसादिक अकाये करता देखी घर्म उपदेश देइ 
सममावणो तथा अणवोल्पो रहे। तथा उठि एकान्त जावणो कह्यो । पिण जबरी 
सूँ छोडावणो न कग्मो । तो रजोहरण ( ओघा ) थी मिनकी नें डराय ने ऊ'द्रां 
ने बचाये | तथा माका ने हराय माखो न॑ बचावे | त्यांने आत्म-रक्षक किम कहिये। 
अन जो त्रस काय. ज़वरी सं छोड़ावणी तो पंच काय हणता देखी ने क्‍्यूंन 
छोड़ावणी नीलण फूलण माछल्यादिक सहित पाणीका नाड़ा ऊपर तो मभेंस्यां 
आये | खुलिया धान्य रा ढिगला में सुल्सुलिया इड़ादिक घणा छे। ते ऊपर बकरा 
भ्ावे | जमीकन्दरा ढिगला ऊपर चलद आधे। अछूगण पाणी रा मादा ऊपर गाय 
झावे ऊकड़ री लटां सहित छे तेहनें पक्षी चुगे छै। उंदरा ऊपर मिनक्री आचे | 
माल्षिया ऊपर माका आवे। हिवे साधु किण नें छुड़ावे। साधु तो छक्ाय नो 
पीहर छे । जे उंदरा ने माख्या ने तो बचावे अनेरा ने न चंचावे ते कांई कारण | ए 
जबरी खूं बचावणो तो सूत्र में चालयो नहीं । भगवनन्‍्त तो घर्मोपदेश देइ समक्काव्यां, 
तथा मौन राख्यां, तथा उठि एकान्त गयाँ, आत्म-रक्षक कह्यो । पिण भखंयती रो 
जीवणो वांछयां आात्म-रक्षक न कह्यो | तो मिनकी ने डरायनें ऊ'द्रा ने बचावे 
तिंदनें आत्म-रक्षक किपर कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भनेरा नें भय उपजाबे ते हिंसा प्रथम आश्रव द्वारे “प्रश्षव्याकरण” 
में कही छे। तो मिनकी ने भय किम उपजाबणों। यली भय उपजायां प्रायश्ित 
, क्यो | ते पांठ छिखिये छे । 


अनुकंपा5धिकार । १५१ 
जे भिकलू परं विभावेइ विभाव॑तंवा साइजइ । 


( निशीथ उ० ११ चोक १७१५ ) 


जे० जे कोइ साधु साध्वी झनेरा नें 2हलोक मनुष्य ने भय करी परलोक ते तिवश्वादिक नें 
भय करी नें. थि० बोहाने. वि० वीहावता नें. सा० अनुमोदे हृहां भय उपजावतां दोष उपने. 
विहावतो थको अनेरा नें भूत जोव नें हे. तिवारे छही काय नो विराधनां को हृत्यादिक दोष 
उपजे. तो पूव वस्प्रायश्रित्त 


अथ अठे पर जीच ने विहाव्यां विहावतां ने अमुमोधां चौमासी प्रायश्वित 
फह्यो । तो मिनकी ने दराय ने उन्दरा ने पोषणों किहां थी। अंर्न असंयती नी 
शरीर सो रक्षा किम्र करणी | डाहा हुबे तो विचारि जोइजो । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा युहस्थ नी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक कियां प्रायश्चित कझों। ते पाठ 
लिखिये छे । 


जे भिकखू अंणउत्थियंवा गारत्थियंवा भुट्ट कम्सं करेइ 


करंतंवा साइजइ । 
( निशीथ उ० १३ बो० १४ । 


जे० जे कोई साथ साध्वी अन्य तीर्थी ने. गा? शृहरुथ नें. भू० रक्षा निमिशोे भूती, 
कर्म क्रियाद' करी मंत्री ने भूती कर्म करे भूती कर्म करतां ने. सा० साध अनुमोदे. तो पूर्व 
प्रायश्रित्त, 


अथ भठे गृहस्थ नी रक्षा निभ्ित्त मंत्रादिक कियां अजुमोयां चौमासी 
प्रायश्चित कह्यो । तो ले ऊद्रादिक नी रक्षा साथु किम करे। भर्नें जो इम रक्षा 
कियां धर्म हुवे तो डाकिनी शाकिनी भूतादिक काढ़ना सर्पादिक ना ज़दर उतारना 


हक 


१५२ सम विध्यंसनम | 


भौवधादिक करी, असंयतो नें दचावणा । अने जो एतला बोल न करणा तो अलं- 
यंती ना शरीर नी रक्षा पिण न करणी। डाह। हुये तो त्रिचारि जोइजो । 


इति २७ बोल सम्पूर्ण । 


बलौ साधु तो गृहस्थ ना. शरीर नी रक्ष। किम करे सामायक पोषा मैं 
विण पददस्य नी रक्षा करणी वज्जों छे | ते पाठ करे छे । 


तएणां तंस्स चुल्लणी पियरस समणो वासयस्स पुदवे- 
रत्तावरत्त काल समयंसिं एगे देव अंतियं एाऊब्भवेता ॥४॥ 
तत्तेणं से देव एग नीलुप्पल जाव असि गहाय चुल्लणीपित॑ 
समणो वायय' एवं वयासी. हंभो चल्लणी पिया! जहा 
काम देवे जाव ना भंजसी तो ते अहं अज जेठं पुत्त॑ सातो 
गिहातो णीणेमी तव आघत्ता घाएमि २ त्ता ततो मंस सोल्ले 
करेमि ३ त्ता आदाश भरियंसि कड़।इयंसि अदृहिमि २ त्ता 
तवगातं मंसेशय सोशिएणय आइचामि जहाएं दुमं॑ अडइ़ 
दुहदें बसरे अकाले चेव जीवीयाओ ववरों विज्ञासि ॥४॥ 
तएणं से चुल्लणी पोए तेण देवेशं एवं वुत्ते समाणें अभीण 
जाव विहरंति ॥६॥ तएण॑ं से देते चुल्नद्ी पियं अभीयं जाव 
पासती दोच्चंपि तच्चंपि चुल्लणी पियं समणो वासय॑ एवं 
वयासी हंभो चुल्लणी पिया अपत्थीया पत्थीया जाव न भंजसि 
त॑ चेव भणइ सो जाव विहरंति ॥9॥ तणणं से देवे चुलणी . 
पियाणं अभीय जाव पासित्ता आसुरुत्तेचुलणी पितसस 





अनुकम्पा एघिकार: । ३७३ 


समणोवासगर्स जेट्टू पुत्त गिहातो णीरेतो २त्ता आगत्तों 
घाएती २ त्ता तओ मंससोल्लए करेति २ त्ता आदाण भरि- 
रंसि कडाहयंसि अद्धहेति २ त्ता चुल्लणी पियस्स गाय मंसे- 
शंय सोणीएणय अइच्चंति ॥८॥ तएणां से चुल्लणी पिया 
समणणोवासाया त॑ उजलं जाव अहियासंती ॥६॥ तत्तेण 
से देव चुल्लणीप्पियं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ 
२ त्ता दोच्चंपि चुल्लणि पियं समणोवासयं एवं वयासी 
हंभो चुल्लणी पिया ! अपत्थीया पत्थीया जाव न भंजसि तो 
ते अहं अज् मज्मिमं पुत्तं साहो गिहातो नीणेमी २ क्ता तव 
अग्गओ घाएमि जहा जेंटूं पुत्तं तहेव भणइ तहेव करेइ एवं 
तच्च॑ कशियासंपि जाव अहियासेति ॥१०॥  तएयणं से देवे 
चुल्लणी पिया! अभीयं जाव पासाइ २ त्ता चउस्थंषि 
चुल्लणी प्पियं एवं वयासी-हंभो चुल्लणि पिया ! अपत्थीया 
पत्थीया जदइरणं तुम्हं जाब न भंजसि तता अहं अज् जा इमा 
तव माया भद्दासत्थवाहीणी देवय' गुरु जणणी दुक्कर २ 
कारिया तंसि साओ गिहाओ नीणोमि २ त्ता तब अग्गओं 
घाएमि २त्ता तओ मंससोलए कोोमि २त्ता आदाणंम 
र्यिसि कडठाहय सि अदृहेसि २ क्ता तव गाय' मंसेणय सो- 
णिएयां अद्दच्चामि जहाए।| तुम्हं अद दुहट वसईे अकाले चेंव 
जीवियाओ ववरो वजसति ॥११॥ तत्तेणं चुल्लणी पिया तेण 
देवेशं एवं वत्ते समारेी अभीए जाव विदर॑ति ॥१श। तएख 


से देवं॑ चल्लणिपियं समणोवासय अभीय' जाव पासति 
२७० 


श्ध््छ श्रम विध्यसनम । 
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२सा चुल्लणी पियः समणोवासय दोच्चंपि तच्च॑ति एवं 
'बयासी-हंभो चुल्लणी पिया | तहेव जाव विविरों विजसि 
॥१३॥ तएणं तस्स चुल्लणीपियस्ल तेणं देवेण दोच्चंषि 
तच्चंपि एवं वुत्ते समाणें इमे या रूवे अज्कृत्थिए जाव समु- 
प्पजित्त अहो णं इसमे पुरिसि अणारिये अणारिय बुद्धि 
अगणायरियाईं पावाइं कम्माइं समायरंति जेण मम जेट पुत्त 
साओो गिहाओ णीणेति मस अग्गओ धघाएति २त्ता जहा 
कय तहा चिन्तीय जाव आइचेति । जेणं मंम मज्किमं 
पुत्तं साओ गिहाओ णीणेति जाव आइचंति, जण मम 
कणोएसं पुत्ते साओ गिहाओ तहेव जाव आइचेति, जाति- 
यणे, इमा मस माया भदा सत्थवाही देवगुरु जणणी दुकर 
२ कारिया त॑ पियर्ण इच्छंति सयाओ गिहाओ शणीणेत्ता मम 
अग्गओ घाइत्ताए, तं सेयः खलु मम एय' पुरिसं गिहितए 
त्तिकरु उद्वाइये सेविय आगसि उप्पदए तेणेय खंभे आसा- 
दिल॑ महया २ से कोलाहलेश कए ॥१४॥ तचेण सा 
भरा सस्वाहिणं ते कोलाहल सद सोच्चा निसम्मभ जणेव 
चुल्लणीपिय. समणोवासय' एवं वयासी-किणणं पत्ता! 
तुम्ह॑ महया २ सदेण कोलाहले कए ! ॥१५॥ तणझं से 
चुल्लणीपिया अम्मय' भदसत्य वाहीणीय' एवं वयासी एवं 
खल्लु अम्मी ! ण याणामि केइ पुरिसे आसुरुत्ते । एगंमह 
निलप्पल जाव असिं ग्गहाय मम एवं बयासी हंभो चुल्लणी 
पिया ! अपत्थीया पत्थीया जइणं तुम्हं जाव ववरों विज्ञसि 
तस्तेण अहं तेणं पुरिसे एवं व॒त्ले समाणे झभीए जाव विह- 





सअनुकर्पापधिकारेः श्ष् 
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रामी। तएणं से पुरिसि मम अभीय' जाव विहरमाणं 
पासंति दोच्च॑ंपि तच्चंपि एवं वयासी हूं भो चुल्लणीप्पिया ! 
तहेव जाव आइचंति. तत्तेणं अहं त॑ उजलं जाव अहिया- 
सेमि एहं_तहेव जाव कणीयस॑ जाव अहियासेमि तएयां से 
पुरिसे मम अभिते जाव पासति २ ममं॑ चउत्थंपि एवं 
चयासी. हूं भो चुल्लणी पिया | अपत्थीय पत्थीया जाव न 
भंजसि तो ते अज्ञा जा इसमा तव माता भद्दा गुरु देवे जाव 
ववरो विज्ञासी। तत्तेण अहं तेणं पुरिसेणं एवं व॒त्ते समाणे 
अभीए जाव विहरामी तएगणां से पुरिसे दोच्चंषि तच्च॑पि 
मम एवं वयासी हं भो चुल्लणी पिया अ० जइणं तुम्हं जाब 
वत्ररो विज्ञसि। तएगशां तेण देवेणं दोच्चंपि मम तद्चोषि 
णव॑ वुत्त समाणेस्स अयमेया रूवे अज्मत्थिण जाब समुप्प- 
जित्ता अहोगां इमे पुरिसे अणारिये जाव अणायरिय कम्माइ' 
समायणी जेणं मम जेट्ट पुत्त॑ सातो गिहातो तहेव कणि- 
यस॑ जाव आइचति तुज्के वियणं इच्छति सातो गिहातो णी- 
णेत्ता मम आगाओ घाएति तं सेयं खलु मम एयं पुरिसं 
गिण्णततर तिकदु उद्दाइये सेविय आग।से उपयपत्तिए मए विय 
खंभे आसाईए महया २ सदेण कोलाहले कए ॥ १६॥ 
तण्यां सा भदया सत्थ वाहीणी चुल्लणी पिय॑ एवं वयासी--नो 
खजु केइ पुरीसे तव जाव कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ 
नीणेता तव अग्गओ घाएति, एसणं केइ पुरिसि तब उब- 
सग्गं॑ करेति. एसणं तुम्मेवि दरिसणे दिद्वे। तेणं तुम 
_इदाणि भग्गवए, भग्ग नियमे, भग्गपोसहोववासे, विहरसि 


श्ष्ई श्रम विध्चंसनम । 








तेण तुम पुत्ता! एयरस ठ(णस्स आलोएहि जाव पायहछित्त॑ 
पड़िवजाहिं ॥१७॥ तएणं चुल्ृणी पिया समणोवासए 
अम्मगाए भद्दाप सत्थवाहीणिए तहजक्ति एयमट विणणणां 
प्रडि सुशेइ २ त्ता तस्स ठाणस्से आलोएड जाव पडिव्ज्इ 
॥ १८ ॥ 
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( उपासक दशा अ० ३ 


त० तिबारे, त० ते. चु० चुलणी पिया. स० श्रावक ने. पु० मध्यरात्रि ना काल, स० समा 
ने त्रिषे, ए- एक देवता. अं० समीप. पा प्रकट हुई ॥४॥ त० तिबारे पद. से० ते देवदा. ए० एक 
म० मोटो. नी० नोलोत्पल कमल एहवो नीला जा० यावत अ० खड़ (तरवार। ग० ग्रही ने. चु० 
चुलणी पिया. स० श्रात्रक प्रत ए० एम. व० बोल्यो. हं० अरे अहो चूलशी पिता ! ज़० जिम काम- 
देवनी परे. ज० यावत्त जो तूं ब्रत नहीं भांजलो.. तो त० तिबारे पछे ते ताहरा अ० हूं आ० आज 
जे० बडा पु० पुत्र ने स० तांहरा गिः घर थक्री. णीः काठ सूं काढ़ी ने. ते तांहरे, आ० आगे. 
धां० मारिस. एु० एम० व० बोल्यो. त० तिवारे पछे. मं० मांसना. सो० शुला तीन करस्यूं . त० 
आधण- भ० भर सूं तेल सू . क० कड्ाही ने थाती अ० तेल सूं तलस्यूं.. त० तांहरों गान्न. सम॑० 
मासे करी ने... सा० लोहिये करी ने... अ० छांटस्यूं. ज० जे भणी. तु० तू. आ“ आत्त रोड 
ध्यान ने... ब० वश पहुतो थको. झ० अवसर बिना अकाले. जीवितव्य थकी व० रहित होसी- 
प_र॥ त० तिवारे पछे. से० ते चुलणो पिता. से० श्रावक. ते० ते देवता ६ ए०इम बु० कहे 
पके. आ० बीहनों नहीं जा० यावत वि० विचरे. त० लिवारे पछे. से० ते. देवता चु० चुलणी- 
पिता. स॒० श्रावक ने निर्भय थक्रोी- जा० यथावत॒. वि० विचरतां थकों देख्यो. दो० वीजीवार. ० 
जिणवार... चू० चूलणी पिता. स० श्रावक प्रते. ए० इस बोल्यो. हं० अरे अहो चूलणी पिता. 
हे० तिमज क्यो... सो० ते पिण. जा? यावत्‌ नि० निर्भय थको विचरे छे॥ ६॥  त० तिवाड़े 
बच्चे. से० ते देवता. स० श्रावक ने... धह्म० निर्भय 'थकों. जा० यावत देखी ने. झण० झति 
रिसाणो. -० चूलणी पिता. स« श्रावक ना जे? बडा पुत्र ने. सर? पोता ना मि० घर थकी. 
शि० आणी ने तांहरे आगे. घा० मारी मारी ने .._ त० तेहना मांसना. स० शूला. क० करी 
जे. ध्या० ऋाधण तेल सूं भ० भरी ने... क॒० कढ़ाही मांही. ध्० सल्यो. खु? यूलणो पिया. 
स्ं० श्रावक मा. _गा० शरोर ने... मै मांसे करी ने... लो० लोहिये करी ने. आ० सींच्यों. त% 
. ख्िबारे पछे. से० ते चु० चुलशी पिता. स० भ्रावक. ते ते बेदना. ड० शजलो. जा4 याक्‍त्‌. 
झ अद्दियासी ( क्षमी ) त० तिवारे पछे. से० ते देवता. चु० चूलणी पिता. स० आवक प्रते. 
झ? झुबोहतों युको. जा» याद. पा? देखी ने.  दो० दूजी वार त० तीजी वार. चु० बु5 
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छणी पिता. स० श्रावक प्रति. ए० इस. व० बोल्यो- हं० अरे अहो. चु० चूलणी पिया. ! 
ध्० कोई आरथें नहीं तेह बस्तु ना प्रार्थनहार मरण ना बांछणहार. जा० यावत्‌. न० नहीं भाजसी 
तो. त० तिबारे पद्चे ते तांहरो. प्र० हूँ. अ० आज, स० विचलो. थु० पुत्र ने. सा० पोता ना घर 
थकी. गो? आशणी आगशीनें. त० तांहरे आगलि हणस्यूं ज० जिमज बड़ो बेटों ते. त० तिमज 
कहो देवता. त० तिमज. क० कोधो. 'ए० इम. क० छोटा पेटा नें पिश हशियो जा० यावत्र॒ 
बेदना अधियासी. त० लिवारेपछे. से० ते. देवता. घूलणी पिता श्रावक नें. अ० अण बीहतो 
थको. ज्ञा० यावत पा० देखी नें. च० चौथी वार. चु० इूलणी पिया प्रते. ए० इस. घक़ 
बोल्यो. हं० अरे अहो चुलशी पिता. ! अआ० अण प्रार्थना प्रार्थशहार. ज० जो तूं. जा० याषत्र, 
न॒० नहीं भांगे तो. त० तिवारे पे अ० है अ० आज जा० जे. इ०ए प्रत्यक्ष भ० भअव्रासार्थ- 
वाही. दे? देव समान, गुः युरु समान. ज० माता दु० दुष्कर २ करणी ते पामता दोहिलौ,« 
तं> तेहनें. सा? पोताना घर थक्की. नि० काढ़ी नें. त॑ तांहरे. आ? आगल. घा० हणस्‌ं. सं 
ब्रिण. मं० मांस ना. सो० शूजा क० करी नें. आ० आधण तेल सूं. भर कद्ठाही माद्दी घाती 
नें. आ० तल खुं तली नें ताहरो. गा० गान्न. सं० सासे करी नें. सो० ल्लोहिग्रे करो ने. झआए० 
छांट स्यूं ज- जे भणी. त॒० तूं. अ० आत्त रुद्र ध्यान में व० वश पहुंतो थक्रो झ० झवसर विणा, 
चै> निश्चय करी नें. जी० जोवितव्य थकी. व० रहित हुस्‍्से. त० तिवारे पछे. से० ते. खु० 
चुलणी पिया. ते० तेगे देवता. ए० इस. बु० कहे थके. जा० यावत अबीहतो थको. जा० यावत्तु 
वि० विचरे छू. त० तिबारे पछे से० ते. व० देवता. चू? चूलणी पिता नें. अ० निर्भय थको. 
जा० यावत वि० विचरतों थकोी पा० देख्यो. पा० देखो नें. चू० चूलशी पिता. स॒० भ्ावक 
प्रते. दो० दूजी वार तीजी बार ए० इस बोल्यों. ह० अरे अहो चूल्यो पिता. त० तिमज 
जा» यातबत जीवितव्य धको रहित होइस. त० तिबारे प्ले त० ते. चू० चुलणी पिया. ० ते, 
दे० देवता, दो? दुजीबार ए० इस. बु० कहे थके. इ० एहवा अध्यवसाय ऊपना. अ० आश्चर्यकारी, 
ह० ए पुरुष. अआ० अनाय छे. अ० अनारय बुछ्धिवालो छे. अनाय॑ कर्म. पा० पापकर्म ने. स० समाचरे 
छे. जे० जे भणी. म० माहरो. जे० बड़ो पुत्र॒स० पोता ना गि० घर थकी. नि० आखनें. म९ 
साइरे झगले घा० हगयों. जि? जिम. दे० देवता कीघा. त० तिमज चि० चिन्तन्यो. जा० यावतु. 
आा० सीच्यो. गा० गात्र. जे” जे भझी. म० माहरो. म० विचला पुत्र. स॒० पोताना घर थकी. 
ज्ञा० यावत सींच्यो. जे० जे भणी. स० माहरे. क० लघुपुत्र नें. त० तिसज. जा० यावत्‌. आर 
 ड्वींच्यो. जी० जे भणी.. इ० ए प्रत्यक्ष. म? माहरी.. मा० माता... भद्ठा नामे. स० सार्थवाही. 
देवगुरु समान. जे० साता ते दु० दुष्कर दुष्कारिणी ते पामतां दोहिली छे तेहनें पिण 8० वांह्े 
है. स० पोत्ताना.. गि० घर थको. णी० आय ी में म० माहरे. पशआआ० अगली. घा? घात करीस. 
त॑० ते भणी. से” भलो. खः निश्चय करी. म० मुझ ने एक पुरुष ने! प? पकड़ब्ो इस जिम्तवी ने 
द० घायो पकडवा. से० ते तले देवता. आा० आकाशें. उ० उड्यो नासी गयो. त० तिवारे पल्े. ख4 
धांभो. अआ० ग्र्लो काली ने म० सोटे २. स० शंब्दे करीने. को० कोलाइल शब्द कोधों... हैं* 
तिवारे पछे. सा/ ते. भ० भह्रा सार्थवाही. सं० ते कोलाइल. स० शब्दू सो० सांभलौ ने' नि 
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हियामें विचारो ने. जे० जिहाीँ चलशी पिया ते० तिध्ां उ० आवी आवी ने. चू० चलखलो पिता 
सू० आवक नें. ए० इस० व० वोली. कि० किस. यु० है पुत्र ! तु० सुम्हे- सोटे २. स० शण्द करी ने 
को? कोलाइल शब्द कीघो. त० तिवारे पछ्े. से० ते चूलणी पिया. झ० माता. भ० भद्दा 
सार्थवादो प्रते हम व० बोलयों. ए० इस. ख० निश्चय करी ने अ० हे माता ! हूँ न जाओ. के० कोई 
पुरुष. झआ० कोपायमान थको- ए० एक. म० मोटो. नी० नीलोत्पल कमल. एहवो. झ० खड्ग ते 
तरबार ते ग्रही ने. म० मुझ ने. ए० हम. व० बोल्यो. हं० अरे अहो चुलशी पिया ! झ० अण 
प्रार्थना. प० प्रार्थशहार मरण वांदणदार  ज० यावत.  व० जीव काया थी रहित थाइस. स० 
विवारे पद्े. झ्र० हूँ. ते० तेणे दे० देवता. ए० इस. बु०कहे थके. अ० निर्मथ थक्ोी. जा० यावत 
बिचरवा लागो. त० तिबारे पद्दे ते देवत मुकने'. झ० निभय रहित जा० यावत॒. अ० विचारतों 
देख्यों देखो ने मः मुकने. दो० दुजी वार. त० तोजी वार. ए० इस. व० बोल्यो. हं० अरे अह्ो. 
बु० चुलशी पिता ! त० तिमज. जा० यावत्‌. गा० गात्र शरीर नें. अ० सींच्यो. त« तिबारे पछे- 
अ० हूँ. अ० अत्यन्त उज्वली आकरी. जा० यावत्‌. अ० खमी बेदना. ए० इम. त> तिमज. जा० 
यावत्‌. कर सु बेटो यावत खमोी. तं० ते पेदना. अनंत उजली. त० तिदाएे पछे. से० ते देवता. 
म० मुझ ने. च० चोथी वार ०० इम- व० वोल्यो. हं० अरे अहो. चू० चूलणी पिता ! अ० अण 
ब्रार्थश् रा प्राथणदार मरण वांछण हार. जा० यावत््‌ न० नहीं भांजे तो. त० तित्रारे पछे. ऋ० 
हैं. अ? आज. जा० जन्‍म नो देशहारी. त० तांहरी माता. गु० गुरुणी समान तेहनें भद्रा साथं- 
वाही नें ज्ञा० यावत्‌. जो० जीवत थक्री. वि० रहित करस्यूं. त० तिवारे पछे. अ० हूं... दे० देवता 
हूं. ए० हम. चु० वचन कद्दे थके. झ० निर्भय थकों. जा० यावत॒. वि० विचार वा लागो. त० 
तिवारे पद्चे. ले० ते दे० देवता. दु० दुजी बार त० तीजी वार. ए० इम. बु० बोल्यो. हं ० अरे अहो 
चूलखी पिता ! अ० आज व० जीवीतब्य थको रहित थाइस । तसिवारे पछे. ते० देवता दूजी वार 
तीजी वार. ५० इम. बु० कट्टे थके. हु? एतावत रूप. आअ० एहवा अध्यवसाय मनका उपनां. 
आ० आश्चयकारी. ६० प्‌. पु० पुरुष अ० अनाय जा० यावत. पा० पापकर्म. स० समाषरे छे। जे० 
थे मणी. भ० माहरो. जे० ज्येष्ठ पुत्र. सा० पोताना घर थक्ी. त० तिमज क० छघु पुत्र नें. जाव० 
आशण ने यावत. झआा० सीच्यो. तु० तूने पिण. इ० वांच्छे छे सा० पोताना घर थकी. शरौ० झशी. 
ऋाणी नें. म० माहेर.  आ० आगले घा० हणस्ये तं० ते भणी. से० श्रेय कल्याण नों कारण. 
ख्ा० निश्चय करी नें. म० उक ने. ए० प्‌ पुरुष. शि० कालवों ति० इस विचारी ने. उ० उठी नें. 
हूं' धायो. से० ते देवता. आ० आकाश नें विषे. उ० उड़ी गयो. म० म्हारे हाथ. खं० खंभो 
आयो. पकडी नें म० मोटे २ शब्दे करो ने. को० कोलाइल शब्द कोधो. . त० तिबारे पद्धे. ा० 
भवरा सार्थवाही. चु० चुलणी पियानें. ए० इस व० बोली, नो० नहीं. ख० निश्चय करी नें. क० 
केई पक पुरुष. स० ताइरो चढ़ो बेटो. जञा० यावत्‌ लघु बेडो सा० पोताना घर थकी. णो० आययो. 
आऋाणी ने. स० तांहरे आगल. था० मारथा, ए० ए कोई पुरुष. त० तुम ने उपसर्ग करी नें, 
पु० पुहषे रूपे. तु० धुम नें दर्शन करी नें दिख्याद्यो चलाय गयो. त० तेणे कारणे. तु० हम ना 
हि सांग्यों प्रत, भांग्पो मियम, आभाँग्यों पोषो, पोषों धतादिक भांगों थको. बि० यूं 
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विचरे है. त॑ं० ते माटे. है पुत्र ! ए प्रत्यक्ष सथानकु. था? आलोबो. जा० याक्त. पा० प्राय- 
क्िस झंगोकार करो, स० तिवारे पद्चे. से० ते० चू० चूलशी पिता. स० श्रावक. ध० माता. 
अद्ग। नामे सार्थ वाहो नों बचन. त० सत्य कीघो.. ०० पूर्तोक्त अर्थ सांचो. वि० विनय सदित- 
प० साँभलयों साभली नें. त० ते, ठा० स्थानक नें. आ० झालोयो. जा० यावंत्‌ . प० प्राव- 
खित्त अंगीकार कियो । 


अथ अठे पिण कह्यो--चुलणी पिया भ्रावफ रा मुहृड़ा आगे देवता तीन 
पुत्रां ना शूड़ा किया पिण त्वनि बचाया नहीं, माता नें बचावा उठयो ते पोषा, 
नियम. ब्रत. भाँस्यो क्यो । तो उंदरादिक ने साधु किम बचाबे | डाहा हुवे तो , 
पिचारि जोइजो । 


इति २८ बोल सम्पूर्णा । 


तहथा साथु ने नावा में पाणी भावतों देखी ने बतावणों नहीं। ते पांड 
लिखिये छे । 


से भिकखू वा (२) खावाए उत्तिंगेणं उदयं झआस- 

घमागां पेहाए उवरूवरिंणावं कजलावेमाणं पेहाए णो पर 

उब संकमित्तु एवं वूया आउंसतो गाहावइ एयं ते णावाए, 

उदय उत्तिंगेशं आसवति उवरु वरिंवा णशावाकजलावेति 

एतप्गारं मणं वा वाय॑ वा णो पुरओ कह विहरेजा अप्पुस्सुए 

झवहिलेसे एगंति गएगां अप्पाणं विपोसेज समाहीए. । 
तओ संजयामेव णावा संतारिमे उदए आहारियं रियेजा. 

( आचाराड् श्रु० २ झऋ? ३२3० १) 
ते० साधु. साध्वी. स्या० नावानें बिषे. उ० छिद्र करी. 3० पाणी. झा? आश्रवतों 


झाषतो. पे० देखी ने तथा ड० उपरे घशो पाणी सू नावा भराती, पे० देखी नें. शो नहीं प० 
शुदस्थ ने, तेहने समीपे आबी. ५० एहजां. हु? को. आरा? अ्रहों आयुषवन्त गृहस्थ | ए० व्‌. 


१६० ध्रम विध्य॑सनेत |. 

ते शांहरी: शा० नावाने विषे. ड० उदक्‌. उ० छिठ्ठे करी. आ० आबे छे. ड० उपरे २ घणो २ 
आवते. शा? नीचां: क० भराईं छे. ए० ए तथा प्रकार प्‌ भाव सहित. म० मन तथा वा धन 
एड्वा. शो० नहीं. पु० झगल करी. त्रि० विहरे नहीं. एतावता मन माहि एह्वो भाव न चिन्तत्रे, 
जो प्‌ गृहरूथ नें पाणी भरातो, नावा कहूँ अथवा कचने करी कहे नहीं जो ए नावा तांहरी पाणी 
हैं भरिये छे. एहवो न कहे. किन्तु. अ० अविसनरूक एसले स्यूं भाव शरीर उपकरण ने पिपे 
ममता अझण करतो. तथा अ० संयम थको जेह नो लेश्या बाहिर नथी निकलती, एतावता संयम 
में वर्तों; एकान्त गत रागद्व ष रहित, आ० आत्मा करवो इण परे. समाधि सहित: त० शिवारे 
साधु. शा० तावा नें विपे रहो थको शुभ अनुष्ठान ने' विपे प्रवरतों । 





अथ अठे कह्यो--जे पाणी नावा में आवे घणा मनुष्य नावा में डूबता 
देखे तो पिण साथु ने मन वचन करी पिण बतावणों नहीं। ज्ञे असंयती रो 
जीवणो बांछयां धर्म हुवे तो नावा में पाणी आवतो देखी साधु क्‍यों न बताये । 
केतला एक करें >जे लाप छाम्यों ते घररा किप्राड उगाइणा तथां गाड़ा हेटे 
बालक आवे तो साधु नें उठाय लेणो, इम कहे। तेहनो उत्तर--जो छाय छाम्याँ 
ढाढा वाहिरे कादणा तो नावा में पाणी आचे ते क्यूं न क्तावणों ) इृहां तो श्री 
घीतराग देव चौड़े बज्यों छै। जे पाणी में डूबतो देखी न बचावणों। तो अग्नि 
थकी किम बचावणों। इम असंयती रो जीवणो बांछर्था घम्म हुवे, तो नमी ऋषि 
नगरी वलती देखी नें साहमो क्यूं न जोयो। तथा समुद्र पाली चोर नें मारतों 
देखी क्यूं न छोड़ायो। ठथा १०० थ्राचकां रो पेट दूखे साधु हाथ फेरे तो सौ 
१५०० बे। तो हाथ क्यूँ न फेरे, तथा लटां गजायां कातरादिक ढांढा रा पग 
हेढे मरता देखी साधु क्यूं न बचावे। जो मिनकी ने नशाय डदरा नें बचावे तो 
सी १०० भ्रावकां नें तथा लटां गजायां आदि नें क्यूं न वचाधे. तथा दृशवेकालिक 
भ्र० ७ गा० ५१ कह्मो. ए. जीव नों उपद्रव मिटरे इसी बांछा पिण न करवी. तों 
डद्राविक नो उपद्य किम मेटणो । तथा दणशवेकालिक अ० ७गा० ७० कट्यो 
दैवता मनुष्य तियत्व माहो माही लड़े तो हार जीत बांछणी नथी। तो मिनकी 
नी हार उदरानी जीत किम बांछणी। बली किम हार जीत तेहनी हाथां सूं 
करणी। तथा केई कड्टे-पक्षी माला ( घोंसला ) थी साधु रे कनें आय पड्यों तो 
लेदनें बबावण ने पाछो माला में साथु ने मेलणो, इम कहे तेहनों उत्तर--ज्ो पक्षी 
ने बचावणो तो तपस्वी भ्रावक साधु रे स्थानक कायोत्सग ( ध्यान ) में तांगी 
(सुगी) थी हेठो पत्यों गावड़ी ( गदन ) भांगती देखी साधु ते श्रायक में बैठो क्यों 


अंनुक्पाएधिकार: । श्र 


'म 





नकरे।। तथा सौ १०० शावकां रे पेट ऊपर हाथ फेरी क्यूं न बचावे | पक्षी 
उ'द्रादिक असंयती ने बचावणा तो धावकां ने क्यूं न बचावणा। जो असंयम 
जीवितव्य बाँछयां धर्म हुवे तो साधु ने ओद्वीज उपाय सीखणो | डाकण साक्रण 
भूतादिक काहणा सर्पादिक ना ज़हर उतारणा। मंत्रादिक सीखणा इत्यादिक 
शेनेक सावध् कार्य क/णा। ट्यारे लेखे पिण ए्‌ धर्म नहीं ते भणी साधु ए सर्वे 
कार्य न करे। निशीध उ० १३ ग्रहंह्थ नी रक्षा निमित्ते भूती कम जियाँ प्रायश्वित 
कह्यो छै। ते भणी असंयती रो जीवणों वॉछ्यां धर्म नहीं। ठाम २ सूल में 
अलंयम जीवितव्य बांछणो बर्ज्यों छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


केतला पक कहे छे, अनुकम्पा सावद्र-निरदय किहां कही छै। तथा 
सनुकम्पा किया प्रायश्वित किहां कह्यो छै। ते ऊपर सूत्र न्याय कहें से । 


जे भिक्‍खू ७ कोलुण पडियाए अणणयरियं तस 
पाण जाय॑ तेणश फासएणवा मुंजपासएणवा कट्टूपासएणवा 
चतमपासएणवा. वेत्तपासपणवा. रज्जुपासएणवा. सुत्त- 
पासएणव्रा. वंधइ वंधतंवा साइज्जइ- ॥ १॥ 


जे भिक्‍लू वंधेल्लयंवा मुयइ मुयंतंवा साइजइ ॥ २॥ 
( निशीथ उ० १९२ बो० १-२ / 


ज० जे कोई. भि० साधु साध्यी, को० अनुकम्पा, पर निमित्त, अ० अनेरोई. तः त्रस 
प्राणि जाति वे इन्द्रियादिक नं. त० डाभादिक नी डोरो करो. क० लकढादिक नी डोरी करी- 
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& को एफ अतानों पुर अर्थ के मर्मक्रो न सममते हुए इस “'कोलुण” शब्द का 
अर्थ "दीन भाव” फरते हैं। उन दिवान्व पुरुषों के अ्भिज्ञान के लिये “कोलुण” शब्दका 
“+आनुकम्पा” अर्थ बतलानेवाली श्री “जिनदास” गणिकृत “लघ धूर्णी” लिखी जाती है । 
““निकख्‌ पुठत्र भखिउ॒ कोलूश ति-कारुएय अनुकम्पा प्रतिज्षया ६ व्यर्थ: । असन्तीति त्रसाः ते ले 
वेजोबायु द्वीखियादयश्र प्राशिनलखला: । एस्थ तेझो वर्जाह शाहिकारों जाइ गहयको विखिट॒ड 
गोजाई” इति । “संशोधक' 


श्श्‌ 





श्हैरे म्रम विध्यंसनम | 





छु० मुंज नी डोरी करी, क० क्षकडादिक नी ढोरी करो. च० चमडेरी डोरो करी नें, बे० बेतनी 
छप्लनी ढोरी करी. र० रासडी नें पासे करी. सू० सूत में पासे करी, एतले पासे करी नें. व॑ बांधे. 
बं० बांधता नें, सा० अनुमोदे. जे० जे कोई. भि० साधु साध्ची. व० एसले पासे करी वांध्या श्रस् 
जोन नें, मु० सु के. सु० सूकता ने अनुमोदे । तो चोमासी प्राय्श्नित्त 

अथ इहाँ कट्यो “कोलुण पडियाए” कहितां अनुकम्पा निमिसे लस जीव 
नें बांधे बांधता ने अनुमोदे भलो जाणे तो चौमासी दंड कछ्यो । भरने बांध्या जीय 
मे छोड़े छोड़तां ने अनुमोदे भलो जाणे तो पिण चौमासी दंड कह्यो । बांध छोड़े 
तिण ने सरीखो प्र(यश्चित कह्यो छे। जमनें बाँध्या जीव छोड़ता नें भलो जाण्यां ई 
चौमासी प्रायश्वित आचे, तो जे पुण्य कहे--तिण भल्तो जाण्यो के न जाण्यों | 
ए्‌ तो साम्प्रत आज्ञा बाहिर लो सावद्य अनुकम्पा छै। तिण सूं प्रायश्चित्त कद्यो 
छै। ० साधु अनुकम्पा करे तो दंड क्यो । अने कोई ग्ृहस्थ करतो हुवे. तिण 
में साधु अनुमोदे भमलो जाणे तो पिण दंड आवचे छे। अने निरवद्य अनुकम्पा रो 
तो दंड आवे नहीं। जे गृहरुथ सामायक पोपा करे. हिंसा भूंठ चोरी पर्थ्रिह रा 
त्याग करे, ए निरचय कार्य छै। एहनी साधु अनुमोदना करें छे। आज्षला पिण 
देधे छे। भने जीजां ने बांधे छोड़े ते अवुकत्पा सावग्र छै। तिण सूं साधु ने 
अजुमोयां दंड आचे छै। जेंतला २ निरचय काये, तिण री अनुमोदना कियां धरम छे 
पर दंड नहीं। आओ जेतला २ सावद्य काय छे तेहनी अमुमोदना छियां दंड छे. 
पिण धर्म नहीं । ते माटे अलंयती रो जीवणो बांछे ते सावपग्र अउुकम्पा छे, तिण 
में घम्मं नहीं। इहां फेतला पक अभिश्नहिक प्रिथ्यात्व ना ध्रणी अयुक्ति रूमावी 
इम कदे। ए तो तल जीव नें साधु बाँचे तथा छोड़े तो दंड। अन साधु बांघतो 
छोड़तो हुये तिण नें अच्ुमोयां दंड आवे। पिण कोई ग्रृहस्थ बंधन छोड़तो हुवे 
तिण ने अनुमोधां दंड नहीं. तिण में तो घर छै इम कहे । तेहनो उत्तर-प. तो 
अस जोब बांध्यां तथा छोडयां साधु ने तो पढहिलां इज दंड क्यो । ते मारे साधु 
को पोते बांधे तथा छोड़े इज नहों। अनेंजे लस जीव नें वांधरे छोड़े ते साधु 
नहीं। वीतराग नी आज्ञा लेपी बंधण छोड़े तिण नें साधु न कहिणों। .ते 
असाधु छै, यृहरुथ तुल्य छे। भरने गृहस्थ बंध्या ज्ञीव ने छोडे तेहनें अनुमोद्यां 
दंड छै। अनें जे कहे साथु वंधण छोड़े तिण ने अनुमोदणो नहीं, अने ग्रहस्थ, 
छोडे तो अनुमोदणो, इम कहे तिण रे लेखे घणा वोल इमहिज् कहिणा पड़सी 
ज्िण बारमें १२ उद्द श्ये इज इम कह्यो छे। ते पाठ ढिलिये छै । 


अनुकंपाइधिकारः १६३ 





जें भिकक्‍लू अभिक्‍खणं २ पतच्चसखाएं भंजइ भंजंतंवा 
साइज३॥ ३॥ जे भिक्‍्खू परित्तकाय संजुत्त आहार 
आहारेइ आहारंतं वा साइजइ ॥ ४ ॥ 


( निशीथ १२ उ० ३-४ बोल ) 


जे० जे कोई साधु साध्वी. अ० वारंवार. प० नौकारसीयादिक पचखाण ने. भ० भांजे 
भ० भांजता ने... सा० अनुमादे ३, जे० जे कोई साथु साध्वी. प० प्रत्येक वनस्पतिकाय. सं० 
संयुक्त. झ० अशना दिक ४ आहार. आ० आहार. आ० आहारताने', सा० अनुमोदे । तो पूब- 
ये प्रायाश्रित्त, 
अथ अठे क्यो । जे साधु पचखाण भांगे तो दंड अनें पचखाण भांगता 
नें अनुमोदे तो दंड कह्यो । तो तिणरे लेखे साथु पच्रखाण भांगतो हुवे तिण नें अनु- 
मोदनों नहीं। भरने ग्रहस्व प्राण भांगतों हुवे तिण में अनुमोदां दंड नहीं 
कहिणो । चली कह्यो प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार भोगवे भोगव्ता ने अनु 
मोदे तो दंढ-तो तिणरे लेखे प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार साथु करनो हुवे तिण 
ने अजुमोयाँ दं ड-अने शूहस्य ते होज आहार करे तिण नें अनुमोद्यां दंड नहीं । जी 
गृहस्थ त्रस जीव बांध्या जीच छोड़े तिण नें अनुमोदों धर्म कहे, तो तिणरोे लेखें 
गृहस्थ पचखाण भांगे ते पिण अनुमो्ा घर्म कहिणो । बली ग्रहस्थ प्रत्येक वनस्पति 
संयुक्त आहार करे ते पिण अजुमोयां घर्म कहिणो । इण छेखे “निशीथ” में एहवा 
अनेफ पाठ कह्मा छे। ते मुलो भोगवता ने अनुमोयां दंड, कुतूहल करता नें 
भ्रज॒मोद्यां दंड, इत्यादिक घणा सावच्य कार्य अनुमोचां दंड कह्यों । तो तिण रे लेख 
ए सर्व सत्बध कार्य साधु करे तो अनुमोदनों नहीं । अनें यृहस्य मुलो खाय कुतू- 
हल करे अने सावध कार्य गृहस्थ करे ते अनुमोद्यां तिण रे लेखें धर्म कहिणो । अनें 
जो ग्रृहस्य पचखाण भांगे ते अनुमोद्यां धरम नहीं। वनस्पति संयुक्त आहार करे 
ते आहारे अनुमोधां धर्म नहीं तो ग्रहस्थ अनुकस्पा निममिसे तस जीव नें छोड़े 
तिण नें पिण अजुमोद्यां धर्म नहीं कहिणो। ए तो सर्व बोल सरीखा छै। जो एक 
ब्रोल में धर्म थापे तो सर्व ब्ोलां में घर्म थापणों पड़े । ० तो बीतराग नों न्याय> 
मार्ग छे। सरल कपटाई रहित छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ३० बोल सम्पूर्ण । 


श्द्छ श्रम विध्वंसनम्‌ | 





तथा घली केतला एक “कोलुण वड़ियाए” पाठ रो अथे विपरीत करे 
छै। ते कहे “कोलुण बड़िया” कहितां कुतृहल निमित्ते तरस जीव नें बांधे छोड़े 
तो प्रायश्चित्त कह्यो । इम ऊँधो अथ करे ते शब्दाथ ना अजाण छे। ए “कोलुण” 
शब्द नो अथ तो करुणा हुबें। पिण कुतूहल तो हुवे नहीं “कोउहल पड़ियाए” 
कष्यो हुवे तो “कुतूहल” हुवे । ते पाठ प्रते लिखिये छे । । 


जें मिक्खू कोऊहल वडियाए अण्णयरं तसपाण जाति 
तण पासएणवा जाव सुत्त पासएणवा वंधति वंधंतंवा साइ- 
ज्इ ॥ १॥ जे भिक्रख कोऊहल वड़ियाए वंधेल्यंत्रा मुयति 
मुयंतंवा साइजइ ॥ २॥ 
( निशीथ उ० ६७ बो० १-२ । 


जें० जें कोई साधु साध्वी. को० कुतूहल नें निर्मिक्ते. अनेरो कोईक ऋस प्राणी नी 
जाति नें. त्त० तृश ने. पा० पासे करो ने. जा० ज्यां लगे सूत्र ने पासे करी ने. बं? चांधे. वं ० घाँघता 
ने' गनुभोदे. तो प्रायश्रित्त आवे ॥१॥ जे छे कोई भ० साधु साध्यो. को० कुतूहल निमित्ते वांघ्या 
ने मूके छोडे. मुकता नें अनुमोदे । तो पृववत प्रायश्रित्त, 


अध थरठे कश्यो--कुतूहल निमित्ते तस जीब ने बांधे बांधता ने अनुमोदे 
तो दंड--छोड़े छोड़ता ने अजुमोदे तो दंड कह्यो। इहां “कोऊहल” कहितां 
कुतृहक -कह्यो, पिण “कोलुण” पाठ नहीं। अने १२ में उद्दे श्ये “कोलुण” ते 
करुणा अनुकम्पा कही । पिण कोऊहल पाठ नहीं। ए बिहू पाठां में घणो फेर 
छे, ते विचारि जोईजो। जिम सत्तरद्द १७ में उद्द श्पे कुतृहल निमित्ते लस जीवां 
ने बांधे छोडे वाघतां छोड़तां नें अजुमोयां प्रायश्चित्त कह्यो। .तिम बारें १२ 
उद्दे श्ये करूणा अनुकरम्पा निमित्त बांध्यां छोड्यां दुंड-भर्नें बांघता छोड़ता नें 
अनुमोधां दंड कह्यो। जे कहे अनुकम्पा निमित्त साधु त्रस जीब नें बांधे छोड़े 
नहीं। मरने साधु वांधतो तथा छोड़तों हुवे तेहने' अनुमोदनों नहीं) पिण 
शहसुथ अनुकम्पा निमित्त त्रस जोब बांधे तथा छोड़े तेहनें अनुमोद्यां प्रायश्चित्त 
नहीं ते शहस्थ में अजुमोधां धमं छे। ते मारे ग्रहस्थ ने अनुमोद्‌्नो, इम कहे तो' 
सतसोे १७ उहं श्ये कह्यो । कुतूहल निमित्त साधु त्रस जीच नें बांधे छोड़े नहीं । 
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अने साधु बांधतो छोड़तो हुवे तेहनें अतुमोदनों नहीं। पिण गृहस्थ कुतूहल निमित्त 
श्स जीव नें बांधे छोडे तेहने अनुमोद्ां तिण रे लेखे धर्म कहिणो । अनें कुतृहल 
निमित्त गृहस्थ तरस छोडे ते अनुमोर्धा धर्म नहीं तो अनुकम्पा निमित्त गृहस्थ श्रस 
छोड़े ते पिण अनुमोद्यां धम नहीं। ए तो दोनूं पाठ सरीखा छे | तिहां अनुकम्पा 
निमित्त अनें इहां कुतृहुल निमिस्त एतलो फेर छै। और एक सरीखो छे | कुतूहल 
निमित्त लस जीव बाँध्यां छोड्याँ पिण चौमासी प्रायश्चित्त कह्यो । अनें अनुकम्पा 
निमित्त तरस जीव बांध्यां छोड्यां पिण चौमासी दंड क्यो छे। ए विहूं बोल पाठ 
में कह्मा छै। ते मारे बिहूूं काय॑ सावद्य छे | तिण में घमे नहीं । डाहा हुये तो 
विचारि जोइजो । 


इति ३१ बोल सम्पूर्गा । 


तथा केतछा एक कहे--''कोलुण पड़ियाए” कद्दितां आजीविका निमित्त 
तरस जीव ने बांध्यां छोड्यां प्रायश्वित कह्यो । पिण “कोलुण” नाम जजुकम्पा रो 
नहीं, इम कहे ते पिण विरुद्ध छै। तैहनों उत्तर सूत्रे करि कहे छे । 


आयाण मेयं भिक्खुस्स गाहावति कुलेश सद्धिं संब- 
समाणस्स अलसए वा विसूइयावा छड्डीवाणं उच्बाहिजा 
अगणणतरे वा से दुबखे रोयान्तके समुप्पण्जेजा असंजए कलुण 
वडियाए तं॑ भिकवुस्स गातं तेलेण वा घएणवा णवणीतेण वा 
वसाएवा अच्भंगेजवा मक्खिजवा सिणा शेणवा । कक्‍केण 
वा लोदेशवा वण्शेणवा चुन्नेशवा पठमेणवा आघंसेंजवा 
पघंसेजवा उठ्वेलेज्वा उवरटेज्वा सीयोदका वियडेणवा 
उसीणोदक वियडेणवा उच्छोलेजवापव्छो लेजवा पहो- 
एजवा । 


€ आावारांग श्रु० २क्०२३० १: 


१६६ भ्रम विध्चंसनम । 
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आा० साधु ने. ४० आदान कर्म बंधवा नो कारण ते साधु ने', गा० एडया गृहरूथ मा, 
कु० कुट्टम्बे करी सहित, सं० बसता. भोजनादि क्रिया निःशंक थाइ संकतो भोजन करे तथा लघु 
सोत बड़ी नीत नी आवाधा सद्दित रहे, त्तिश कारणे. अ० ( अलसक ) हस्त पम नों स्तंभ 
ऊपने डोल सोजो हुईं. वि ( विभत्षिका । ऊपजे, छ> छर्दि (डचक) इत्यादिक उ० व्याधि 
साधु ने पीढे तिवारे, अ० अनेरो. वलो. से० ते साधु. दु० दुःख. रो० ज्वरादिक. आ० आतंक 
तत्काल प्राण नों हरणहार शूलादिक. स० उपजे एहवा जे साधु नें शरोर रोग आतंक उपजे तो 
जाणी. भ० असंयतो गृहस्थ, क० करुणा, अनुकम्पा, प० अथें. ते० ते. भि० साधु नो 
शात्र शरीर, ते० तेले करी घ० छघृते करी. श० माखर्ण करी. व० वसाईं करी. आ० मर्दन 
करे. सि० सुर्गंघ द्वव्य समुदाय करी करे. कर पोठी. लो० लोध. व. चू० चूर्ण. प5 पद्म करी 
छा० घते, प० विगे घत्रे. उः उतारे. उ० विशेष शुद्ध करे. सो? टंडा पाणी अचित्ते करी. 
गरम पाणी अविक्ते करी, उ० धोजे, ब० वास्म्रार घोत्रे. प० साफ करे । 


अथ अठे कह्यो--साधु अकत्यनीक जगा रदां यृहस्य साथु नी अनुकर्पा 
करुणा अर्थे साधु नें चैडादिक करी मदन करे। ए दोष उउ्जे ते माटे 
एडचे उपाधये रहवो नहीं । इहां “कलुण वढियाए कहितां कहणा अनुकस्पा 
रे अर्थे इम अर्थ कियो | पिण आज्ञोविका निमित्ते इम न कहाँ। तिम निशीय 
उ० १५२ “कोलुण पड़ियाए" ते करुणा अनुकम्पा. अर्थे इम अथ छे। भने जे 
कोलुण शब्द रो अर्थ अनेक कुयुक्ति छगावी नें विपरीत करे पिण -कोलुण रो अर्थ 
अनुकम्पा न करे । तो इहां पिण कलुण पाडियाए ;कह्यो ते साथु री करुणा 
अनुकस्पा रे अर्थ तिण लेख नहीं कहियो। अने जो इहां कल्ुण पड़ियाण रो 
अर्थ करुणा अनुकम्पा थापसी तो तेहनं कोछुण पड़ियाए निशीयथ में कह्यों तिण 
दो अर्थ पिण करुणा अछुकम्पा कहिणो पड़सी। बनें इहां तो प्रत्यक्ष करुणा 
अलुकम्पा करो साधु ने शरीरें तैलादि मदेन करे. ते माटे करुणा नाम अनुकम्पा 
नों कहीजे। पिण आजीविका रो नहों | तियारे कोई कहे “कलुण पडियाए" 
शाचारांग में कह्यो | :तेहनों अथे तो अनुकर्पा करुणा हुवे। पिण निशीथ में 
“कोछुण पड़ियाए” कह्यो--तेहनों झ्र्थे अनुकम्पा करुणा किम होवे। इम कहे 
तेहनो उत्तर-८ कोलुण रो अने कल॒ुण रो अर्थ एक करुणा इज छै। पिण अर्थ 
में फेर नहीं। जिम्र निशीय उ० १५ “कोलुण पड़ियाए! रो चूणी में अनुकस्पा 
करुणा इज भरे कियो छै। अने आचारांग श्रु० २ अ० २ 3० १ “कलुण पड़ियाए” 
रो अर्थ टीका में करुणा अनुकम्पा इज कियो छै। ए बिह्ूं पाठ नों भ्र्थ ० करुणा 
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अनुकम्पाइज के, सरीखो छे' पिण अनेरो नहीं। तिबारे कोई कह्टे ० करुणा २ 
तो सबे खोटी छै। जिम कलुण रस कह्यो ते सावथ छे तिम करुणा पिण सावद्य 
छे। तेहनों उत्तर-साधु ने शरीरे मदन करे तिहाँ पिण “कलछुण पडियाण" क्यों. 
तो ४ करुणा ने स्यूं कहीजे। तिहाँ टीकाक्रार पिण इम कह्मयों। “कारुण्यरे न 
भक्तथावा” करुणा ने भावे करी तथा भक्ति करी इम कष्यों । तो ए करुणा पिण 
भाज्ञा बारे तथा ए भक्ति पिण श्षाज्ञा बाहिरे छे। तेहनो साधु आज्ञा न देवे ते 
मारटं। अनें करुणा नें एकान्त खोटो कह्टे तिण रे लेखे साथु ने शरीरे सातां करे 
तेह करुणा इ' करी तिण में पिण धर्म न कहिणो। भरने जे घर्म कहे तो तिण रे 
लेखे इज “कलुण पड़ियाए” पाठ कट्यों। ते कलुण रस न हुवे । करुणा नाम 
अनुकस्पा नो थयो। तथा प्रश्नव्याकरण क्षर० १ हिंसा नें “निकलुणो” ते करुणा 
रहित कही छै। जे करुणा ने एकान्त खोटो इज कहे तो हिंसा ने करुणा रहित 
क्यूं कही । अने जिणऋषि रेणा देवी रे साहमो जोयो ते पिण रेणा देवी नी 
कहणाह करी। ए करुणा सावग्र छे। ए कहण। अनुकम्पा सावध निरवग हुदी 
छे। ते माटे त्रस जीव नी करुणा अनुकम्पा करी साधु बंधन बांधे छोडे तथा 
बांधता छोड़ता ने अनुमो्ां प्रायश्वित्त कह्यो | ते पिण अनुकम्पा सावथ छै। ते 
माटे तेहनों प्रायश्चित्त क्यो छे। निरवद्य नों तो प्रायधित्त आचे नहीं। ड्वाहा हुवे 
तो बिचारि जोइजो । 





इति ३२ बोल सम्प्गां । 


७५ 


तथा चली अनुकम्पा तो घणे डिंकाणें कहो छे | जिहां चीतराग देव आज्ञा 

दबे ते निरवध छे | अने आज्ञा न देवे ते साथग्य छै। ते अनुकम्पा ओलखवा नें 
सूल्र पाठ कहे छे । 

ततेणं से हरिश गमेसी देवो सुलसाए गाहवइणीए 

अशुकंपणटुयाए विशिह्ाय मावण्णे दारण करयल संपुल 


8 श्रम विष्चसनम | 


गिंयह३ २ क्ता तव अंतियं साहरित्ति तव अंतिए साहरित्ता | 
त॑ समय चणं तुम्ह॑ पि नवण्हं मासाणं सुकुमालं दारण पस- 
वसि जे वियणं देवाणु प्पियाणं तव पुत्ता ते विय तव अंति- 
यातो करयल पुडे गिणहह २ त्ता सुलसाए गाहावइणीए 
झं।तए साहरति । 
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( अन्ताइ-तृतीय वा अष्टमाध्ययन । 


त० तिवारे पछे. से० ते. दरिश गमेषो देवता. छ० छलभा गाथापतिणौनी. शझ० 
आनुकम्पा ने दया ने अर्थे वि० मुझा बाल्क ने वियेगिए० ग्रहे ग्रही ने त० तांहरे आ० समोपे 
खा० मेले । तं० तिवारे पछे. तु० त नत्र मास पश्चात सकुमार पुत्र प्रसव्या. तांहरे समीप सू' 
लिख पुर्तरा ने हरी ने करतल ने' विषे ग्रहण करी ने गाथा पति नी छलसारे कने मेल्या | 


अथ यहां कह्यो--खुछलसानी अनुकरम्पा ने' अर्थ देवकी पासे खुलसाना 
मुभा बालक मेल्या। वेवकी ना पुत्र सुल्सा पासे मेल्या ए पिण अनुकम्पा कही 
ए अनुकर्पा आज्ञा मादे के बाहिरे सावथ के निरवय छे | ए तो काये प्रत्यक्ष आशा 
बाहिरे सावथ छै। ते कार्य नी देवता ना मन में उपनी जे ए दु खिनी छे तो एहनों 
घ कार्य करी बुःख मेटूं। ५ परिणाम रूप अनुकम्पा पिण सावय छै। डाहा हुवे 
तो बिचारि जोइजो । 


इति ३३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा श्री कृष्ण ज्ञी डो करानो अनुकम्पा कोधी ते पाठ लिखिये छै। 


तएणं से किएह वासुदेवे तस्स परिसस्स अनुकम्प- 
णट्वाए हत्यि खंध वर गते चेव एम इंदिं गिर्हइ २त्ता वहिया 
रययहाओ अन्‍्तो अणुप्य विसंति ॥ ७४॥ 


( धअम्तगढ़ बग दे झ० ८) 


अनुफम्पापधिकारें! | १६६ 
'ऋष#72०४६८४ ४3 //3.300:50:४७8५8.3७»५७५३७४३०५४७०६:४५५ ५४५५७ ७क७+५५०७७७॥३७७७५४७३५+अ)८-+पाह ५.५ क न; ५+++ भा ५५७५» ५७+व 33 ५+++स९ अर ५५५५४ <:4७७33४»0 कक ५५५++ज७ का अ+पपामनकन ३अमम»े» ०, 





तं० तिबारे पछें. से० ते. कि० कृष्ण बाछदेव. त० ते पुरुष नो. ध्य० अनुकम्पा आाणी 
लें. ह० हाथी ना कंघा ऊपर थर्मी. ए० एक हट प्रते. गि० ग्रहे ग्रद्दी नी. व० बाहिरे. र० 
शाज मार्ग सू अं> घर ने विषे ० प्रवेश कीची ( मूकी ) 

अथ इहा ऋृष्णजी डोकरानी अनुकम्पा करी ह्ति स्कध वेठा इंट 


उपाड़ी तिण रे घरे मूकी ए अनुकम्पा आश्ञा में के बाहिरे सावध छे के निरक्‍्य कै। 
छाहा हुवे तो विचारि औरइजो । 


इति ३७ बोल सम्पूर्गा । 


नेथा यक्षे हरिकेशों मुनि नी अनुकम्पा कीघी ते पाठ लिखिये छे । 


जंकवो तहिं तिंदुग रुकबवासी, 
अणुकंपओ तस्स महा मुणिस्स । 
पनच्छाय३ त्ता नियगं सरीरं, 
इमाइं वयणाइ मुदा हरित्था ॥ ८॥ 


(५ उत्तराष्ययन अ> १९६ गाए ८) 


ज० यज्ञ स० तेणें अवसर. ति० तिन्दुक. २० बृक्षनूं वासी. झ० पझनुकम्पा मं 
फेरक्हार, भगवन्‍्त, त हरिकेशों मद्दा मुनीश्वर ना. प० प्रवेश करी शरीर नें विषे. हु० ए. व० 
बचन. बोल्यो. 


अथ हइहां हरिकेशोीं सुनि नी अनुकस्पा करी यक्षे विप्रां ने ताड्या ऊँधा 
पाड्या, ए अनुकस्पा सावद्य छे के निरवय छै। आज्ञा में छे के आज्ञा बांहिरे छे। 
' पत्तों प्रलकक्ष भाज्षा बाहिरे छे। ढाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३५ बोल सम्पूर्णा। 


२ 


१७० भ्रम विध्यंसनम । 





बको घारणी राजी ग़म नो मनुकम्पा:कीघी ते पाठ लिखिये छै । 


तणणं सा धारिणी देवी तंसि अकाल दोहलंसि 
विशियंसि सम्माणिय दोहला तस्स गब्भस्स अणुकम्पण- 
ट्वाए. जय॑ चिट्टृ्‌ई जयं आसइ जय॑ सुबइ आहार पियणं 
झाहारे माणी-णाइतित्तं णाय कडुयं शाह कसाय॑ शाय 
अंबिल णाइ महुरं जंतस्स गब्भस्स हियं मियं पत्थ॑ तं देसेय 
कालेय आहार आहारे माणी ० । 


( ज्ञात्ता अ० १) 


स० तिवारे. सा० ते. धा० चारणी देवी. त० तिण. पझण० अकाल मेघ नों. दो० 
दोहल पूर्य हुयां पछे. स० तिश. ग० गर्भ नी. ० अनुकस्पा ने क्र्थें, ज० य्षा पूर्वक, चि० 
श्ड़ी हुऐे. ज० य्ञा पूर्वक. आए? बैठे. ज० यक्ना पूरक. छ० छबे. झा० आहार नें विपे. पिण 
झाहार. श० नहीं करे अति तीखो. अति कट्ट. अति कवाय. भ्ति अम्बट, 'अति मधुर, 
ज० जे. त० ते. ग गर्भ नें. हि? हितकारी पथ्य. दे० देश कालानुसार थाय. पअ० ते आहार 
करे । 
अथ इहां धारणी राणी गर्भ नी अनुकम्पा करी मन गमता आहार जीम्या 
५ अनुकम्पा सावथ छे के निरचय छे। ए तो प्रत्यक्ष आशा बाहिरे छे। डाहा हुवे 
तो बिचारि ज्ोइओ | 


इति ३६ बोल सम्पूर्ण । 


बली अभयकुमार नी अनुकस्पा करी देवता मेह बरसायों तैं पाठ लिखिये 
है." 


अभयकुमार मण॒कपमाणों देवों पुव्वमंव जणिय 
णोह पिय बहुमाण जाय सोयंतओ० ! 


( जाता आऋ० ९१ ) 


ह अपुकम्पापचिकारः ह १३६ 
नी नीननीसीनन मनन: ैऑल्‍झ  __चहक्‍कं्अक्‍क्‍च॑ँॉॉ्ाच::: & ल्‍ञफसक्‍ससससससस सन न्‍ 
झ० झाभयकुमार ग्रते आनुकम्पा करतो जे तेह मिंत्र में जिश् उपवास रूप कष्ट थे एहयो 
पिन्तवतो थको. पु० पूर्व भव ( जन्म ) रो. ज० उत्पन्न हुवो थक्ों, शे० सतेह तथा पि० 
प्रोति बहुमान बालो देवता. जा० गयो छे शोक जेहनों. 


अथ इ्॒हां अभयकुमार नी अनुकम्पा करी देवता मेह बरसखायों प्‌ पिण 
अनुकम्पा कही. ते सावथ छे फे निरचदय छे। पतो प्रत्यक्ष आज्ञा बाहिरे छै । 
डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३७ बोल सम्पूर्णा । 





तथा जिनऋषि रयणा देवी रो असुकम्पा कीथी ते पाठ लिखिये छे । 


ततेणं जिण रक्खिआ समुप्पएण कलुण भाव॑मच्चु 
गलत्थलणो ल्लिय मइ' अवयकक्‍्ख तं तहेव जक्खेझो से लए 
ओहिणा जाणिउण सणिय॑ २ उव्विह३ २ शियंग पिट्टाहि 
विगयसड्ढे ॥४१॥ 


( ज्ञाता अ० ६) 


त० तिवारे. जि० जिण ऋषि नें. स० उपनो करुणा भाव ते देवी ऊपर. ह० मरण 
ना मुख में पढ्थों थकों. पो० लोलुपी थई छे मति जेहंनी. एहवा जिन ऋषि ने देखतों धथंको ल० 
ते, ज० यज्ञ. से० सेलक. झो० 'अवधि क्षाने करो ज़ा० जाणी नें स० घीरे २ उ० :नोचे उतारधों 
णि० झापनी पीठ सेती. वि० गत श्रद्धावन्त एहवा ने. 


अथ हइ॒हां रयणा देवी री अनुकम्पा करी जिन#ऋेषि साहमों जोयो ५ 
पिण अनुकम्पां कही ए अनुकम्पा मोह कम रा उदय थीं के मोह कम रा क्षयोपशम 
थी। ए अनुकम्पा सायदध छे के निरवद्ध छै। आह में छै के:आशा बाहिरे छे | 
विधेक लोचने करी विद्यारि जोइज़ो | ए पाछे कही ते अनुकम्पा आह वाहिरे छे । 
मोह कर्म रा उदय थी हियों फम्पायमान हुवे ते माटे ए अशुकम्पा सावदध छै | 
तलिवारे कोई कहे-रयणी देवों री करुणा करी जिस ऋषि साइमों जीयो से ती 


१७२ श्रम विध्यंसनम्‌ | 





मोह छै। पिण अछुकम्पा नहीं तेहनो उत्तर अलुकम्पा रा अनेक नाम छे। 
अनुकम्पा, करुणा, दया. कृपा. कोलुण, कलुण, हृत्यादिक | ते सावदय निरवद्य 
बह छे। अने रयणा देवी री करुणा जिन ऋषि कीघी तिण ने मोह कहे तो ए 
प्राछे कृष्णादिक अनुकम्पा कोधो-ते पिण मोह छे । डाहा हुये तो विचारि जोइजो | 


इति ३८ बोल सम्पूर्णा । 


तथा वली कोई कहें करुणा नाम तो मोह नो छे अने अनुकम्पा नाम धर्म 
नो छै। पिण करुणा नाम दया रो तथा धर्म नो नहीं। तलोंत्तरं- प्रश्मव्याकरण 
प्रथम आधश्रव द्वारे हिंसा नें ओलखाई तिहां इम कहल्यो। ए पहिलो आधश्रव द्वार 
केहवो छै। तेहनों वर्णन सूत्र द्वारा लिखिये छे । 


पाण वहो नाम एस निच्च॑ जिणेहिं भणिओ पावों 
चंडो रुदो खुदो साहसिओ अणारिओ निग्धिणों णिस्संसो 
महव्भओ पहव्मओ अतिभआओ बीहएणओ तासणओ अणजो 
उब्बेशठय णिरयवयक्खो निद्धम्मों खिप्पिवासों शिक्ललुणों 
गखिरय वासगमण निधणों मोह मह भय पयद्ओ मरण 
वेसणमोी पढम॑ अहमस्मदारं । 


| प्रक्रन्याकरण १ घझअ० ) 


पा० हिसा ना नाम ए प्रत्यक्ष जदपि जे आगल पाप चंडी आदिक स्वरूप कहिस्येते 
छांडी निवरों नहीं। तिण कारण. नि० सदा कह्यो, जि० तथा श्री वीतराग तेणे. भ० भाख्यों 
कह्यो. पा० पाप प्रकृति ना बंध नों कारण. चं० कषाय करी कूट प्राणघात्त करे. ० रीसे 
सर्वत्र प्रवत्यों प्रसिद्ध, खु० पदद्रोहक तथा अधम जे भणी इणि मार्ग प्रवर्तें. सा० साइसात्‌ करी 
प्रवर्रों, अ० स्लेच्छादिक तेहनों प्रवतत वो छे. नि० निर्न्नण. नर्शंस ( क्रूर ) म० महा भयकारी. 
प्र० अन्य सयकरता. अ० अति भय ( मरणान्त ) कर्त्ता. वी० डरावणा, ता० पश्रासकारी, झ० 
झम्पायकारी, 3० उद्वे गकारी. णि० परलोकादि नी अपेज्ञा रहित, नि? घर्म रहिल, णि 


शनुकम्पाएधिकार। । “१७३ 





पिवासा हनेह रहित, णि० दयारहित. खि० नरकावास नों कारण. मो० मोह महा भयकर्ता : 
म० प्राश व्याग रूप दौनता कर्ता प० प्रथम. अ० अधर्म द्वार छे । 

अथ अठे कह्यो ( निकलुणो ) कहितां करुणा दया रहित ए प्रथम आश्रव 
द्वार हिंसा छै। इहां पिण हिंसा ने करुणा रहित कही ते करुणा नाप्र दया नो 
छै। अने जे करुणा नाम एकान्त मोह रो शापे ते मिले नहीं। जिम इहां ए 
करुणा पाठ कह्यो । ते निरयद्य करुणा छे। अने रेणा देवी नी करुणा कही ते 
फरुणा छे पिण सावदय छै) तिमर अनुकम्पा पिण सावदय निरबदध छै। ए 
पाछे :कृष्णादिक कींधी ते अनुकम्पा सावदय छे। अने नेमिनाथ जी जीर्वा री 
करुणा कीधी तथा हाथी खुसलारी अनशुकम्पा कीधी ते निरवदध छै। जिम 
करुणा सावदथ निरवदय छे तिम अनुकम्पा पिण सावदय निरवदय छे। नेमिनाथ 
जी ज्ञीवां ने देखी पाछा फिस! तिहां पिण एहबो पाठ छै। “साणुक्कोसे जिवेहिउ” 
साणुक्ोस कहितां करुणा सहित जिएहि, कहितां जीवां नें विधे उ कहतां पाद 
पूरणे इहां पिण समच्चे करुणा कही पिण इम न कह्यो ए निरबदय करुणा छे। 
अने रेणा देवी री पिण करुणा कही पिण इम न कह्यो ए सावदथ करुणा छै। 
कर्तव्य छलारे करुणा जाणिये। जे साथदय कत्तन्य करे ते ठिकाणे सावदथ 
करुणा. अनें मिरबरदय कत्तेव्य रे ठिकाणे निरवद्ध करुणा। तिम अनुकम्पा पिण 
सावदय निरचद्य कत्तव्य छारे ज्ञांणवी । जिम कृष्ण हरिणगमेसी, धारणी राणी, 
तथा देवता, सावदथ कत्तंव्य कीधा तेहनी मन में बिचारी हियो कम्पायमान थयो 
ते मारे अनुकम्पा सावदय छे। अने हाथी सुसलारी अनुकम्पा करी ऊपर पग 
दियो नहीं ते निरबद्ध कत्तेव्य छै। तिण सूं ते अनुकम्पा पिण निरवदय छे। जे 
करुणा सावद्य निरवदध मानें त्याने' अननुकम्पा पिण सावदथ निरवदय मांनणी 
पड़सी । अने' करुणा तो सावद्थ निरधदय माने' अनें अनुकम्पा एकली निरचदश 
माने । ते अन्यायवादी जाणवा | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति ३६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा रयणा देवी, करुणा सहित जिन ऋषि ने हण्यों। पहचो कब्मो छे 
ते पाठ लिखिये छै। 


१७४ श्रम विध्य॑सतम | 





तएणं सा रयण दीव देवया णिस्संसा कलुर्ण जिण 
रक्िविय सकलुसं सेलग पिह्ठाहि उबयंतं दासे, मउ सित्तिं 
जंपमाणी अप्पत्त सागर सलिलं गिणिहिह वाहाहिं आरसंत॑ 
उड़ढं उव्विहृहिति अंबर तले उवय मार च मडलंगेण पढि- 
च्छित्ता निलुप्पल गवल असियप्पगासेण असिवरेणं खंडा- 
खंडें करेंति २ त्ता तत्थ विविलवमाणं तस्सय सरिसत्रह्ियस्स 
घेत्तणं अंगममंगाति सरुहे राई उक्वित्ततलं चउदिसिं 
करेंति सा पंजली पढ़टा ॥४श॥ 


( ज्ञाता सूत्र अं? € । 


त॑> लिवारे, सा० ते र० रब द्वीप नी देवी. केहवी छे. नि खूग रहित दया रहित 
परिणामे करी करुणा सहित जिन ऋषि प्रते. स८ पाप सहित देवी, से० सेलक यक्ष मा पूठ थको. 
ऊं० ऊंचा थी देख्यो पडता ने, दा> रे दास अरे गोला! म० मृव्रो एहबो वचन बोलती थकी. 
झ० समुद्र ना पाणी माह अण पहुंचता ने. गि० ग्रही ने. बा? बाहु सूं काली ने. अ० अर डाट 
करता. ऊदचों डछ्छाल्यो. अ० आकाश ने विषे उ० पाद्ठा आबता पहता ने त्रिशुल में अग्र करी. 
ध० भेली नें, नि० नीलोत्पलमी परे तौहुण. 'अ० खड़गे करी. खं० खंढ २ करे करी नें. ते० तेहनए 
विलाप करता थका ना सरुघिर अगोपांग ग्रही नें वलि नो परे उ्यारु दिशा ने' विषे उछाले । 
अथ अठे कह्यो रणणा देवी, करुणा सहित जिन ऋषि ने दया रहित 
परिणामें करी दण्यो । ते दया रहित परिणामे करी जिन ऋषि ने' हण्यो । भरें 
र्यणा देवी रे साहमो जिन ऋषि जोयो ते सावदय करुणा छे। जिम करुणा 
सावदधथ निरवद्ध छे। तिम अनुकम्पा पिण सावदध निरवद्ध छे। केई पूछे-अनु- 
कम्पा दोय किहां कही छे। तेहनें पूछणो | करुणा सावदध निरवदध किहां कंही' 
क। ए तो करुणा कद्दी भावे अनुकम्पा कहो। जे मोहना उदय थीं हियो कंपावे 
ते साबदय अनुकम्पा। झरने मोह रहित तिरवदय कत्तंव्य में दियो कंपाये ते 
निहिवद्ध अनुकम्पा। इतरो कहां समर न पड़े तो आज्ञा विचार छेवी। डाहा 
हुसे तो विचारि जोइजो । 


इति ४० बोल सम्पूर्ण । 


अंसुकम्पा4घिकारः । १३३ 





... ली सू्थो मे नाठक पाड्यो तें पिण भक्ति कहीं कै. ते पाठ लिकिये छे।. 

त॑ इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं भत्ति पु्वण गोयमा- 
इसमणाएं निग्गंघाणं दिल्व॑ दिव्बिट्टिं वत्तोसविहिं नहविहिं 
उवदंसित्त3। ततेणं समंणे भगवं महावीरे सुरियाभेरं 
देवेणं एवं वुत्ते समाणे सुरियाभरत देवस्स एयमट्ट नो 


आढ।ए नो परिजाणइ तुसणीए संचिटूई । 
( राय प्रश्नेणी ) 


त० ते. इ० बांध छू, दे०हे देवानु प्रिय ! त० तुम्हारी भ क्तपूर्वक, गो० गोतमादिक 
सं5 भ्रमण. नि० निर्मन्ध ने. दि० दिव्य प्रधान. दे० देदता में ऋद्धि ब० वत्तीस बन्‍्धन नटनोटक 
विधि प्रते. उ० देखवाड वो वांछू तत० लिवारे. स० भ्रमण भगवन्त. स«० सहावीर. सू० सुर्याभ 
हैब. ए० हम. बु० कहे थके. सू० सूर्याभ देवता. ए० एहवा वचन प्र. नो० झादर न देवे नो० मन 
करने भलो न जाणे. भाजझा पिण न देवे अ० अणबोल्या थकां रहे. 


अथ अठे सूर्या भरी नाटक रूप भक्ति कही। तेहनी भगवान्‌ आज्ञा न 
दीधी । अनुमोद्ना पिण न कीधी। _ अनें:सूर्याम ध्ंदना रूप सेथा भक्ति कीधी । 
तिदां एदवो पाठ छे। “मब्मणुणाय मेयं सुरियाभा” एवं बन्दना रूप भक्ति री 
म्हारी आशा छेै।  इम आज्ञा दीधी तो ए बन्दना रूप भक्ति निरचदधथ कै ते मारे 
आजा दीधी । अने' नाटक रूप भक्ति सावदय छै। ते मारे आशा न दीधी. अभै- 
परोदना पिण न कीधी । जिम सावदध निरवदय भक्ति छे--तिम अनुकम्पा पिंण 
साबदय निरवदय छै । कोई कहे सावद्थ अनुकस्पा किहां कही छे तेहने' कंहिंणो 
सावदय भक्ति किहां कही छे.) ५ नाटक रूप भक्ति कही पिण इम्र न कह्मो--ए 
साबद्य भक्ति छे। पिण ८ भक्ति भाज्ञा बाहिरे छे। ते मारे ज्ञाणिये। तिम अनु- 
कऋकः्पा नी पिण आज्ञा न देवे ते सावश्य जाणवी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ४१ बोल सम्पूर्ण । 


१३६ भ्रम विध्य॑समम | 





तथा चंलीं यक्षे छात्रा ( ब्राह्मण विदधांधियां ) ने ऊघा पाड्या तें पिण 
ब्याचच कही छै। ते पाठ लिखिये छै। 


पुब्बि च इणिह च अणागयं च, 

मशप्यदोसो नमे अत्थि कोइ । 
जकवाहु वेयाबडियं करेंति, 

तम्ददा हु ए ए णिहया कुमारा ॥ ३२॥ 


६ उत्तराब्ययन अआ० २ गा » १० ) 


धु८ यक्ञ अंलगों धयूं हिवि यति बोल्यो पृच. इं० हिवडां. श्र प्यमागसकाले. मण० मे 
करी प० प्रदोष मंधी मे: महारे. अर छे को? कोई अल्यमात्र पिण जग यक्ष हुई निश्चय 
वि० वेयाव॑च पन्नपात क० करे छ. तन ते भणी हु? निश्चय ए5 ए प्रत्यक्ष. नि० निरंतर. शि० 
हंगया. कु० कुमार. 


अथ अ्े हरिकुशों मुनि कह्यो-- ए छात्ां ने दण्या ते यक्षे व्यावय कीधी 
छै। पर म्हारो दोष तीनु ही काल में न थी। इहां व्यायच्र कही ते साबदध छे 
आज्ञा वाहिरे छे। भने हरिकेशो आदि मुनि ने अगनादिक दानरूप जे व्याद्ख 
ते निरयध छे । तिम् अनुकस्पा पिण सावध निर्वय हैं। अने' जे कोई छात्रां ने 
ऊंधा पाड्या ए व्यावच में धर्म भ्रद्धं, तिणरे छेखे सुर्याभ नाटक पाड्यों, ए पिण॑ 
भक्ति कहो छै ते भक्ति में पिण धर्म कहिणो । भरने ए सावध भक्ति में धर्म नहीं 
तो ए सावध व्यावच में पिण घर्म नहीं । कदाचित्‌ कोई मतपक्षी थकों खावदध 
नाटक रूप भक्ति में पिण धर्म कही देवे तेहनें कहिणों-ए० नाटक में धर्म हुवे 
तो भगवान्‌ आशक्षा क्यूं न दाघी। जिम जमाली विहार करण री भाज्ञा मांगी । 
तिवारे भेगवान आज्ञा न दीधी। ते हज पाठ नाटक में कह्यो । ते मादे नाटक नी 
पिण आज्ञा न दीध्री तिबारे कोई कहें ए नाटक में पाप हुवे तो भगवान्‌ वर्ज्यो क्यूं 
नहीं। तिण ने कहिणो जमाली ने पिहार करतां वर्ज्यों क्यूं नहीं। यदि कोई कहे 
निश्चय विहार करली ज़ इसा भाव भगवान्‌ देख लिया अने निरथेक वाणी भग- 
घान्‌ न बोले ते मारे न वज्यों | तो सूर्याभ ने! पिण नाइक पाड़तो निश्चय जाण्थो, 
हे मणी निरथक बचन भगवान्‌ किप बोले । ते माटे नाटक नी भाज्ञा म॒ दीघरी ते 


अंजुर्क राएचघिंकार । १७ 





सारक रूप बचत ने' सादर न दियो अने' “नो परिजाणईइ” कहितां मन में पिण 
भलो न ज्ञाण्यो | अनुमोद्ना पिण न कीघी | वली “मलपरगिरि” रत राय प्रश्नेणी री 
टीका में पिण “नो परिजाणाइ” ए पाठनों अर्थ समवम्ते नाटक रूप वचन नी अनु- 
मीौदना पिण न कींधीं इम कह्यों छै। ते टीका लिखिये छे । 


“तएण मित्यादि-ततः श्रमणों भगवान्‌ महावीर: सूर्यागन देवेन एवं 
मुक्त: सन्‌ सूयभिस्य देवस्य एवं मनन्‍्तयोदित मर्थ नाद्रियते, न तदर्थ करणाया- 
दर परो भवति, ना पि परिजानाति. नाठमनन्‍्यते स्वतों बीत रायतवात्‌, योतमा- 
दीनां च नाख विधिः स्वाध्यायादि विधात कारिलातू. केवल तूप्णीकों 5 वति- 
र्ठते"' 


इहां टीको में पिण कहल्मो -नाटंक नी अजुमोदना न कीधी'॥ जो ए भक्ति 
मैं धर्म हुवे तो भगवान्‌ अनुभोदना क्यूं न क्रीघो। आशा क्‍पूं न दीवी । पिण५ 
सावदय भक्ति छै। ते मारे आशा न दीधी अने' वन्दना रूप निरवदध भक्ति नी 
आाह्षा दीध्री छै। तिम्र अनुकरम्पा पिण आज्ञा वाहिर छ ते सावदध छे अने' आज्ञा 
साहि छे ते अनुकम्पा निरवद्ध छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति ४२ बोल सम्पूर्या । 


बली कैतला एक कहे--गोशाला ने भगवान्‌ बचायो; ते अनुकश्पा कहीं 
छै ते मारे धर्म छै। तेहनों उत्तर-जो एप अलुकम्पा में घर्म छै तो अनुफम्पा तो 
धणे ढिकाणे कही छै। कृष्ण ज़ी ईट उंपाड़ी ड्ोकरा रे घरे मूंकी ए डोकरानी 
खजुकं्पा कही छै। (१) हरिण गमेषी देवता देवको रा पुला ने चोरी खुलसारे 
घरे धकपा-ए पिण खुलसा री अजुकम्पा कही छे। (२) धारणी मनगमता 
अंरानादिक खाघा ते गे नी अतुकस्प कही | (३ ) देवता अंकाले मेह वरसायों 
प्‌ अभयकुमार नी अनुकर्पा कही । (४) यक्षे विध्रां सूं बाद कियो तिहां दरि- 
फैशी नी भनुकस्पा कही। (७५) अने भगवान तेज्ञु लब्धि फोड़ी गोशाला ने 
बंचायो ते गोशाला नो अनुकम्पा कही छै। (६ ) ओप पाछे कष्या ते भमु- 

बे३ 


१३८ श्रम वरिध्यंसनम । 





कम्पा ना कार्य सावथ छे, तो ते तेञ्ञु लब्धि फोड़ी ते मारे ए अनुकम्पा पिण 
सावचद्य छे । ए से कार्य सावथ छे ते मादे। ५ काय नो मनमें उपनी हियो 
कम्पायमान हुयो ते मादे ए अनुकम्पा पिण सावद्य छै। इहाँ अलुकम्पा अनें काये 
संलग्न छै। जे कृष्णजो ई'ट उपाड़ी ते अनुकम्पा ने अर्थ "अणुकम्पणदयाप्ट” 
बहचूं पाठ क्यो. ते अलुकम्पा ने अर्थे ईट उपाड़ी सूकी इम. ते माटे ए कार्य थी 
अनुकम्पा संलग्न छे। ए काये रूप अनुकम्पा सांवध छे। इम हँरिण गमेषी तथा 
घारणी अनुकम्पा कीघी तिहां पिण “अणुकम्पणदुयाए"” पाठ कटल्लो। ते मारे ते 
सनुकम्प पिण सावथ छे ॥ जिम भगवती श० ७ 3० २ क्यो । “जीवदब्बद्याए 
सास भावदयाए असासए" जीव द्रब्यार्थे सासतों भावार्थे असासतो कह्यो। 
तो द्रब्य भाव जीव थी न्‍्यारा नहीं। तिम कृष्ण आदि जे सावध काये किया ते 
तो अनुकम्पा अथें किया ते माणे ए कार्य थी अलुकम्पा न्‍्यारी न गिणबी। ए कार्य 
सावध तिम अंजुकम्पा पिण सावध छे। तिम भगवान्‌ पिण अनुकम्पा ने अर्थे 
नेजू लब्धि फोड़ी, ते माटे ते अनुकम्पा पिण सावध छे। तेजू लब्धि फोड़वा री 
कैवली री आज्ञा नहीं छे। ते भणी भगवनन्‍्त छलद्मस्थ पणे तेज्ू ल्व्धि फोड़ी तिण 
में घर्म नहीं। बैंक यिक लब्धि, आहारिक लब्धि, तेजू लब्धरि, जंघाचरण, विद्या 
खरण, पुलाक, इत्यादिक ए लब्धि फोड़वा नी तो सूत्र में वजी छै। गौतमादिक 
साधु रा गुण आया त्यां एहवों पाठ छै। “संजित्त विडल नेय लेस्से” खंक्षेपी 
छै विख्तीण तेज लेश्या, इहां तेजू लेश्पया संकोची ते गुण क्यो । पिण तेज्ञू 
झेश्या फोड़े ते गुण न कह्यो, तो भगवन्‍्ते तेजू लेश्या फोड़ी गोशाला नें बचायो 
तिण में धर्म किम कहिये। तिवारे कोई कहे-संगवान्‌ तो शीतल छेश्या सूकी पिण 
तैज्ू लेश्या न मूक्की तेजू लेश्या तो तापस गोशाला ऊपर मूकी तियारे भगवान्‌ 
शीतल लेश्या फोड़ ने गोशाला ने बचायो। पिण तेजू लछेश्या भगवान्‌ फोड़ी नहीं 
इम कहे तेहनो उत्तर-जे शीतल छेश्या ने लेजू लेश्या न भ्रद्ध ते तो सिद्धान्त रा 
भजाण छे। ए शीतल लेश्या तो नेजू नों इज भेद छे। जे तपरुबी मेली ते तो 
उच्ण तैजू लेश्या अनें भगवान्‌ मेल्ली ते शीतल तेजू लेश्या पहयूं कह्यो छै। ते पाड 
लिखिये छे । 


तएणएं अहं गोयमा ! गोशालस्स मंखलि पुत्तस्स 
झणुकंपणट्रए वेसियायणस्स बाल तवस्सिरस सा उसिण 


सनुकंपाइधिकारः । १३६ 





तेय लेस्सा तेय पडिसा हरणदूयाए एत्थणं अंतर्य अहं सोय 
लिय॑ तेयलेस्सं णिसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेव 
लेस्साए वेसियायणस्स वाल तबस्सिस्स सा उसिण तेय 
लेस्सा पडिहया । 
( भगवती श० १४ ) 
उछ० तिबारे. आ० ई. गोतम ! गो० गोशाला. मं० मंखलि पुत्र ने. आ० झनुकम्पा ने 
आअथ पेसियायन. था० वाल तपस्वीनी, ते० तेजूलेश्या प्रते। सा० संहारवा ने झरथ. ए० इहां 
अन्‍्तराले. अ० हूँ सी० शीतल. ते० तेजूलेश्या प्रते. शि० म्हे मूंकी जा० जे० एु सा० माहरी. सी० 
शीसल. ऐे० तेजूलेश्याईं करी. दे० वालतपल्‍्ची नी. ते. उ० उच्ण तेजलेश्या. प० हणाणी । 
अथ अठे तो इम कह्यो--जै तापस तो उष्ण तेजू लेश्या मूकी अनें भगवान्‌ 
शीतल तेजू लेश्या सूकी। ते भगवान्‌ री शीतल तेजू लेश्या इ' करो तापस नी 
उप्ण तेजू लेश्या हणाणी । अल्र उष्ण तेजू जनें शीतल तेजू कही । ते मारे उष्ण 
लेश्या ते पिण तेज्ञू नों भेद छे। अने शीतल लेश्या ते पिण तेजू नो भेद छे । ते 
भणी भगवान छद्मस्थ पणे शीतल तेजू लेश्या फोड़ी ने गोशाला नें बचायो छे | दे 
सावध छे। डाहा हुबे तो विचारि जोइजो । 


इति ४३ बोल सम्पूर्णों । 


इति अनुकम्पापधिकार:ः । 


अथ लब्धि-अधिकारः । 
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कोई कहे लब्धि फोड्यां पाप किहां कह्यों छे तिण नें ओलखावण नें 
“पन्ननणा” पद छत्तीसमें वैक्रेय तथा तेजू लब्धि फोड्याँ जघन्य ३ उत्कृष्ट ५ क्रिया 
कही छै ते पाठ लिखिये छे । 


जीवेणं भंते ! वे उब्विय समुग्घाएणं समोहते समो- 
हणित्ता जे पोग्गले निच्छुभति तेणं भंते ! पोग्गलेहिं केबति 


हब. 


ते खेत्ते आफुणण केवइए खेत्ते फुडे गोयमा | सरीरप्पमाण 
मेत्ते विक्खंभ बाहललेणं आयामेणं जहणएऐणं अगुलस्स 
असंखेजति भागं उकोसेण संखेजाईं जोयणाइ' एगदिसिं 
विदिसि वा एवड्ए खेत्ते अरुण्णे एवतिए खेतते फुड़े सेणां 
भंते | खेत्ते केवति कालस्स अफुण्णं केवति कालस्स फुदे 
गोयमा ! एग समएण वा दुसमएण वा तिसमएण वा 
विग्गहेणं एवति कालस्स आफुण्णो एवति कालस्स फुडे सेस॑ 


तंचेव जाव पंच किरियावि । 
( प्॑नत्रणा पद ३६ ) 


ला० जीव, भ॑० है भगवन्‌ ! वे० वैक्रिय. स० समुद्धाते करी नें आप प्रदेश वादि रकाढे 
रू० बाहिर काढ़ी ने', जे० जे पुद्ठल प्रते ग्रहे मुके. ते० तेशे पद्चल. भ ० है भगवन्‌ ! के० केतलो 
केज्, अ० अस्पृष्ट. के० केतलू क्षेत्र स्पश, है गोतम-! स> शरीर प्रमाण सात्र. वि० पोहलपणों, 
बा० आइहवरणे. आझआा० अने लावपोश. ज० जपघन्य थहो. अ० अंगुल नों असंख्तात मों भाग. उ9 
छत्कुष्ट बणे. सं: संख्याता योजन एकदिश अथवा विदिशे फस्‍्यें नयू रूप करबानें झर्थे. संख्याता 


लब्धि अधिकार: । १८६ 





योजन लगे एक दिशे तथा विदिशे आत्मप्रदेश विस्तारों नें. आ० अस्पृष्ट. ए० पतलू क्षेत्र एसें 
से० तेह. भ० है भगवन्‌ ! खे० क्षेत्र, के० केतला काल लगे, झहूपृष्ट क० केतला काललगे फरस्ये, 
गो० है गोसम ! ए2 एक समय नें. दु० अथवा बे समय नें. ति० अथवा ज्िण समग्र नें विग्रहे पुद्ल 
ग्रहर्ता एतलाज, समय थाय ते मादे एतला काल लगे, अस्पृष्ट एतला काल लगे फरस्ये, से० 
धिंष सर्वे तिमज यावत्‌, पं० पांच क्रियावन्त हुईं । 


भ्रथ अठे वेक्रिय समुद्घात फरि पुद्ढल फाढे | ते पुद्रलां सूं जेतला क्षेत्र 
में प्राण भूत जीव सत्व नी घात हुवे ते जाव शब्द में भलाया छे । ते पुद्ढलां थी 
विराधना हुवे तिण सूं उत्कृष्टी ५ क्रिया कही छे। इम वैक्रिय लब्धि फोड़्पां ५ 
क्रिया लागती कही | हिवे तेजू लेश्या फोड़े ते पाठ लिखिये छे । 


जीवेणं भन्‍्ते | तेय समुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता 
ज पोग्गले निच्छुभति तेहिणं भंते पोग्गलेहि केवति ते खेत्ते 
अफुणणे. एवं जहेव वेउब्बिय समुग्घाए. तहेव णवरं आया-. 
मेणं जहण्णोणं. अगुलस्स संखेजति भागं सेस॑ तं चेव । 
( पश्चचणा पद ३६ ) 


ज्ञी० जीव. भ'० है भगवन्‌ ! ते० तैजस समुदध्राते करी नें. स० आर प्रदेशमाही शे० 
जे पुद्वल प्रते ग्रहे मुके, ते० तिश्णे पुल्नले, भ ० है भगवन्‌ ! के० केतलू क्षेत्र, अ० अस्पृष्ट. एणी रीते 
ज्ञे० जिम वेक्रिय, स० समुदुधाते कह तिमज सर्व कहियु-णा० एतलो विशेष, जे लावपणे, 
ज़० जघन्य थकी, 'अ० अंगुल नों संख्यात मो भाग फरस्ये, पिश असंख्यात मों भाग नथी. से: 
शेष सब, त० तिमज, 


छाथ इ॒हां चेक्रिय समुद्धात करतां पांच क्रिया कही, सिमहिज तेझु 
समुद्धात करतां पांच क्रिया जाणवी । जिम बेकिय तिम तैजस समुद्धात पिण 
कहिणो। इम कहां मादे ते समुद्घात करता उत्कृष्टी ५ किया छागे तो तेजू 
लब्धि फोड्यां धरम किम फहिये। भगवन्‍्ते छक्नस्थ पणे शीतल तेज्ू लेश्या फोड़ी 
गोशाला नें बजायो भगवती शतक १५ में कह्यो छै। अने पश्चणणा पद छत्तीसमें 
तैजस समुद्घात फोड्यां ५ क्रिया कही । ते केवल शान उपना पछे ५ क्रिया कही 
खनें छप्षण् पणे ते ५ क्रिया लागे ते लष्धि आप फोड़यी तो जे छप्नश्प पणे काय 


श्ट२ श्रम .विध्वेसनम । 





कीधो ते प्रमाण करियो के केवल ज्ञान उपना पछे कह्यों ते वचन प्रमाण फरिवो । 
उत्तम जीव विचारि ज्ञोइजो । केचली नो बचन प्रमाण छै। ए लब्धि फोड़नी तो 
भगवान्‌ सूत्र में ठाम २ वी छेै। ए चेक्रिय तथा तेजू रब्धि फोड्यां उत्कृष्टी 
७ क्रिया कही ते माटे ए छब्यि फोडन री केवली री आज्ञा नहीं छै। डाहा हुवे तो 
विचारि ज्ञोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तथा वली आद्यारिक लब्छि फोड्यां पिण ५ क्रिया लागे इम कह्यो है। ते 
पाठ लिखिये छै । 


जीवेण भंते आहारग समुग्धाएणं संमोहण संमोह- 
णित्ता जे पोग्गले निच्छुभइ तेहिणं भंते ! पोग्गलेहिं केवइ्ए 
खेत्ते आफुणण केवइए खेत्ते फुडे गोयमा ! श्रीरप्पमाण मेत्ते 
विक्खंभ वाहल्लेणं आयामेणं जहण्णंणं. अंगुलस्स संखेति 
भाग उकोसेणं संखेजाइजोयणाईं एगदिसिं एवतिए खेत्ते 
एगसमएण वा दुसमएण वा. तिसमएण वा विग्गहेणं एवति 
कालस्स आफुण्णें एवंति कालस्स फुडं तेणं भंते | पोग्गला 
केवइका कालस्स निच्छुवति गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्ोसे 
णवि अंतोमुहुत्तसस । तेणं भंते ! पोग्गला निच्छूढा समाणा 
जाइ' तत्थ पाणाइ' भूयाइ जीवाइ' सत्ताइ' अभिहरणंति जाव 
उद्दवंति तओखणं भंते | जीवे कति किरिए गोयमा ! सियति 
किरिए सिय चउकिरिए सिय पंच किरिए। 


( पतन्नथणा पद रेहे ) 


हैब्ध्रि अधिकार: | १८३ 


जी० जींव. भ० हैं भगवन्‌. झआादहाारिक समुद्धात करी ने स० आत्म प्रदेश वाहिर स० 
कादे काढी नें. जे० जे पुद्रल प्रते ग्रह सके. तेः लिणे हे भगवन्र्‌ ! पो० पुद्ले करी ने के० केललू 
क्षेत्र अस्टूष्ट केतल क्षेत्र परते. हे गोतम ! स० शरोर ना प्रमाण ना. ० पोहलपण दा० जाडपणे. 
आए अने लायपणु, ज० जवन्य थी. अ० अंगुल नो. स० संज्यात मों भाग उत्कृष्ट पण स> सख्यात्त 
योजन, ए० एफदिशे, ०० एतनो क्षेत्र अस्ट2. ए० एकसमग्र ने. दु अथवा थे समय नें. ति३ 
क्रयत्रा च्रिण समय नें वि० विभ्रहे. एु० एतलो काल छगे ऋरुएट्. ए० एतलो काल लगे. फरस्यू हुइं, 
तें० तेहने. भ० है भगवम्‌ ! पो० पुश्नल. के० केतला काल हूगे. ग्राह्म हुई... गो० है गोतम ! ज० 
जघन्य पगे पिण. उ० अने उत्कृष्ट पणे पिण. अं० अन्त हूर्तत रहे. त० तह. भ ० है भगवन्‌ ! पो० 
मुह्दल. शि० काछठ्या थका, ज० जेह. क्० तिहां. पा० प्राणभूत. जो० ज्ञोव. स० सत्य प्रते, आ० 
हणे. जा० यावत्‌ उपद्रव करे ते जोब थक्री. भ० है भगवन्‌ ! जि० आहारिक समुदघात नों करण- 
हार. जीव केतली क्रियावन्त हुई गो० है गोतम ! सिं० किवारे प्रिण क्रिया करे. सि० किवारे 
चार क्रिया करें. सि० कित्रारे पांच क्रिया लागे । 


अथ इहां आहारिक लण्धि फोड्यां पिण जघन्य ३ उत्कृष्ठी ५ क्रिपा छागती 
कही. तिम वक्रिय लब्धि, तेजू लब्धि फोड्यां जधन्य ३ उत्कृष्ठी ५ क्रिया कही । ते 
भणी आउारिक. तेजू वेक्रिप. लबव्घि. फोडण री फेवली री आज्ञा नहीं तो ए 
लब्धि फोड्यां धर्म किम हुवे, ए लव्धि फोडवे ते छठे गुणठाणे अशुभ योग भाश्री 
फोडबे छे ते अगुम योग में घर्म किम थायिये । डाहा हुवे तो विवारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्णा । 


बली आहारिक लब्धि फोडवे ते ,अरमाद आभ्री अधिकरण षछ्यों छै। ले 
पाठ लिखिये कै । 
जीवेणं॑ भंत्रे आहार्ग सीर॑ णिब्बतिएमाणं कि- 
अधिगरणी पुच्छा गोयमा ! अधिगरणी वि अधिगरणंपि से 
केणट्रेणं जाबव अधिगरणंपि। गोयमा पमाद॑ पड़थ से ते- 
णट्ेणं जाव अधिकरणं पि, एवं मणुस्से वि। 


( भगवती श< १६ ड० १) 


१४४ अम विध्यंसनम। 


.... जी० जीव, भ॑० है भगवन्‌ ! आ० आाद्ारिक शरीर प्रते. शि० निपजावतों छतो किह्य 
अंधिकरकी ए प्रश्न. गो० है गोतम ! अ० अधिकरणी पिकझ्. झअ० अधिकरण पिण्‌. से० ते. के० 
केहटे अर्थे जा० यावत्‌. हझ्र० अधिकरश पिण. गो० है गोतम ! प० प्रमाद प्रते आश्षयी में. जा 
यायत. झा० अधिकरत पिण. ए० एम मनुष्य पिण जाणबो. 

अथ अठे पिण आहारिक लरूब्धि फोडवी ने आहारिक शरीर करे तिण में 
प्रमाद्‌ आश्री अधिकरण कह्यो। तो ए लब्धि फीड़े ते कार्य केवली री भाशा 
बाहिर कहीजे के आशा माहि कहीजे। विवेक लोचने करि उत्तम जीव बिचारे | 
श्री भगवन्ते तो भाहारिक लब्धि फोडे ते प्रभाद्‌ कह्मो ले प्रमादु तो अशुभ योग 
आश्रव छै रिण धर्म नहीं । डाह। हुये तो विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्या । 





बली ए लब्धि फोड्याँ पांच क्रिया छागती कही. ते पांच क्रिया लागै ते 
कार्य में धर्म नहीं । कली लब्ध्रि फोंडे तिण ने मायी सकषायी कह्यों छै ते पाठ 
लिखिये के । 


से भंते | कि माई विकुष्बइ. अमाइ विकुब्बह गो० 
भाइ विक्ुव्बति. णो अमाइ विकुब्वति । 


( भगयती श० ३ उ० ४) 


सेठ ते. भ० है भगवन्‌ ! कि स्थूं . मायी वेक्रिय रूप करे. ः के ध्ममायो. वि० बैक्िय॑ 
रूप करे. गो० हैं गोतम ! सायी विकवें. शो० पिछ अमायी न बिके अप्रमत्त गुशठाणा रो 
धहीं । 


अंथ अठे वेक्रिय रूब्धि फोड़े तिण ने मायी क्यो । ते मारे सावध काये 
मैं धर्म नहीं । 


बली लब्धि फोडे ते बिना आालोयां मरे तो विराधक क्यो छै । ते पाठ॑ 
लिखिये छे । । 


रूब्धि अधिंकार: | १६५ 





माइगां तस्स ठाणस्स अणलोइय पडिक्कंतं काल॑ करे 
ति णत्यि तस्स आराहंशा अप्रायीणं तघ्स ठाएशए्स आलो* 
इय पड़िक्क॑ते काल॑ करेइ अत्यि तस्स आराहणा. 


( भगवती श> ३२ ड२ ४) 


भा० सायी नें. त० ते विकृवण कारण स्थानक थकोी. अ० अश आलोई ने प० अप 
(िक्रमी ने का० फाल करे. शाू० न थी. त० तेहने, आर? आराधना. 'अ० पूर्व मायी पणा थी 
चैक्रिय पण प्रथीत भोजन पणु करतो हवो पछे जाता पश्चात्ताप पामी ने. त० व॑ं क्रिय लब्धि प्रते. 
आा० झालोय॑ ने प० पड़िकमी ने. का० काल करे. तो झ० छ. तेहने' झाराधना. श्य० अन्यथों 
भहीं ! 


अयथ हहां वैक्रिय लब्धि फोडे ते मायी आलोयां बिना मरे तो विराधरक 
फट्यो । अनें आलोई मरे तो साथु ने आराधक क्यो । ते मादे ए लब्धि फोड्यां 
धर्म नहीं । तिवारे फोई इम कद्दे--ए तो चैक्रिय रब्धि फोड़े तेहनें मायी विशधक 
फह्यो | परं तेजू लूब्चि फोड़े तिण नें न कह्मो इम कह तेहनों उत्तर-प चेक्रिय रूब्धि 
फोड़े ते मायी इम फह्यो । विना आलोयां मरे तो विराधक कह्यो। इसो शखोरों 
कार्य छे ते माठे वैक्रिप लब्धि फोड्यां पन्‍नवणा पद्‌ ६६ पांच क्रिया कंही छै । 

भरने तेजू समुद्धात करी तेजू लब्धि फोड़े तिहां एवूं पाठ क्यो । 


जीवेणं भंते तेयग संमुग्घाएणं संमोहए संमोहणित्ता 
जे पोग्गले णिच्छुभद तेहिणं पोग्गलेहिं केवतिए खत्ते 
झफुणणो एवं जहेव वेउव्विय समुग्घाए तहेव । 


( पन्चचणा पद २६ ) 


जी० जीव... भ० है भगवन्त ! ते० तेज संघुद धाते करी नें. स> आत्म प्रदेश बाहिर 
कांढ़े काड़ी नें. जे० पुद्लल प्रते. खि० प्रहे मुके. ते० तिशे पुद॒ले. है भगवन्‌ ! के० केतलू क्षेत्न, 
झ« अस्पूषट्ट, ०० एणी रोते. ज० जिम बेक्रिय. स० समुदघाते करी तिमज सर्व कहेव्‌, 
२४ 


श्र अम विध्यसनम | 





न्‍श 


अथ इहां कह्यों--जिम वैक्रिय समुद्घात करता उत्कृष्टी ५ क्रिया लागे तिम 
तेजू समुद्धात करतां पिण पांच क्रिया कहिवी। जिम बेक्रिय तिम तेजस गिण 
कहियूं इम कहां मार्टे जिम वेकिय मायी करे अम्रायी न करे तिम तेजू लब्धि पिण 
मायी फोडवे, . पिण अमायी न फोडवे | चैक्रिय कियां ७ क्रिया छागे ने आलोयां 
बिना मरे तो विराधक छे। तिम तेजू लब्धरि फोड्या पिण ५ क्रिया छागे से 
आलोयां बिना मरे तो विराधक छे। ए तो पाघरो न्याय छे। प रूब्धि फोड़े ते 
काये सावद छे । तिण सूं तोथेड्डर देव ५ क्रिया कद्दी छे। डाहा हबे तो विचारि 
जोइजो ; 


इति ४ बोल सम्पूर्णा । 


तथा वली जंघा चारण विद्या चारण लब्धि फोड़े तेहनं पिण आहोयां 
बिना मरे तो घिराघक कह्या छे। ते पाठ लिखिये छे । 


बविजा चारणस्त णुं भंते | उड़ ढ॑ केवइए्‌ गति विसए 
पण्णले गोयमा ! सेणं इओ एगेणां उप्पाएणं णंदण बरसे 
समो सरणां कोइ, करेइत्ता तहिं चेइयाईं वंदइ, वंदइत्ता 
वितिणणां उप्पाएणं पंडग वणे समोवसरणं करेइ कर्ता 
तहिं चेइयाइ' वंदइ वंदइत्ता तओ पडिणिइत्तइ २त्ता इहं 
चेइयाइ वंदइ विजाचारणस्स णं॑ गोयमा ! उढढं एवड्ए 
गति विसए. पणणत्तें सेणां तस्स ठाणस्स अण लो; य पडिक्कंते 
काल॑ करेइ ण॒त्यि तस्स आराहणा सेणं तस्स ठाणरस आलो- 
इय पढिक्कंते काल करेह अत्यि तस्स आराहणा । 


( भगवती शतक २० ड० & ) 


रब्धरि अधिकारः । १८७ 
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वि० किया चारण रो. भ्र० है भगवन्त ! 3० ऊध्य. के० केतलो, ग० गसि विशेष, 
प० परूप्यो. ( भगवान्‌ कहे छे ) गो० है गौतम ! से? विधायारश. इ० इहाँ सूं. एु० एक उप- 
पात में उडी नें. णं० नन्‍्दन बन नें विषे विश्राम लेवे. लेषी नें. त० तिहां. चे० चैत्य नें यदि. 
बांदी ने. वि० द्वितीय उपपात में पं० पण्डग वन नें घिषे. स० विश्राम लेने. लेवी ने. ल० 
तिहां. चे० चैत् में वादे बरांदी नें. त० तठे सूं पाह्ठा आवे. आवी नें. ह० दृह्ां आवे. आवी 
नें, थे० चेत्य ने' वादे. वि० विद्याचारण ना. है गोतम ! ऊ० ऊंचो. ए० एतली. ग० गति 
नों विषय परूप्यो. से० ते विद्याचारण. त० ते स्थानक नें. अ० अण शालोई. झ० अण पढि- 
कमी नें. क० काल प्रते करे. ण॒० नहीं हुई. त० तेहनें. झा० आराधना. से० ते विधाचारण 
ते स्थानक ने. आ० झलोई. प० पडिकमी ने... का० काल करे तो झ० छे. त० तेहने'. 
आ० आराधक चारित्र फल नों, 





अथ इह॒हां पिण जंघ्रा चारण विद्या चारण लब्धि फोड़े ते पिण बिना. 
अ.लोया मरे तो विराधक कहा छे। तिहां टीकाकार पिण इस कहा ते टीका 
लिफिये छ । 
“अय मत्र भागर्थों लब्ध्युपजीवनं किलर ग्रमाद स्तन वा सेजिते 5 नान्नोचिते 
ने भवति चारित्रस्याराधना तद्विराधकश्व न लगते कारित्राराधना फल सिति!? 


अथ टीका में इम कह्यो--५ लब्धि फोड़े ते प्रभादनों सेववो ते आहलोयां 
बिना चारिल नी आराधना न थी. ते माटे विराधक कह्यो । हहां पिण लब्धि 
फोड्यां रो प्रायश्चित्त कह्मो । इहां पिण रू्ध फोड्यां धर्म न कह्लो। ठाम २ 
लब्धि फोडणी सूत्र में व्जो छे, तो भगवन्त छठे गुण ठाणे थकां तेजू लब्धि 
फोड़ी ने गोशाला ने बचायो, तिण में धर्म किम कहिये। आहारिक समुद्घात 
करता पांच क्रिया कही। वेक्रिय लब्धि फोड्यां ५ क्रिया कही। वेक्रिय लब्धि 
फोड्डे तिण नें मायी कश्यो । विना आलोयां मरे तो तिण नें विराधक कह्यो । जिम 
चैक्रिय लब्धि फोड्यां ५ क्रिया तिम तेजू लब्धि फोड्यां. ५ किया लागती तीर्थडूर 
देधे कही . तो तेजू लेश्या भगवन्त छद्नश्थ पणे फोड़ी तिण में धर्म किम होथे। 


चली जंघा चारण, विद्या चारण, लब्धि फोड़े ते बिना आलोयां मरे तो 


विराधक कहो | घली आादारिक रूब्धि फोड़े तेहनें प्रमाद आभी अधिकरण कह्नो। 
एू तो ठाम २ रूब्धि फोड़णी केवली घी छै। ते केवली नों बचन प्रमाण 


श्८८ श्रम विध्चंसनम्‌ । 
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करियो । पर केबली नों वचन उत्थापनें छद॒मस्वपणे तो गोतम चार ज्ञान सद्दित 
१४ पूर्वधारी पिण आनन्द ने घरे वचन चुक गया तो छद्मण्य ना अशुद्ध कार्य नी 
थाप किम करिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ५ बोल्न सम्पूर्या । 
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सथा छम्मस्य तो सात प्रकारे चूके एहवूं ठाणांग सूत्र में क्यों छै । ते पाद 
लिखिये कै । 


सत्तहिं ठाणेहिं. छठमत्थं जागोजा, तं पाणो अइवा 
पत्ता भवट्ट, मुसं वदित्ता भव३इ. अदिन्न साइत्ता भवई सद- 
फरिस रस रुव गंधे आसादेत्ता भव. पृयासकार मणवूहेत्ता 
भवहू, इमं सावज्जंति पण्णवेत्ता पड़ि सेवेत्ता भव. शो जहा- 
वादी तहा कारीयाबि भवइ- सत्तहिं ठाणेहिं केवलिं जाणेजा 
तंणोपाणों अइवाएसा भवट जाव जहावादी तहाकारीया वि 
भव. 


( ठाण्याज़ दाशा ७ ) 


साते स्थानके करि. छ० छञ्नस्थ जाणी ईं. त० ते कहे छे. पा० जीव हणवा नो 
रुवसाव.... 'हसा ना करिया थकी इस जाणी हं ए हृज्स्थ छे. ? मु० हमज सचावाद बोले « 
ढा० झदता दान ले. २ स० शब्द स्पर्श रस रूप गस्ध तेह, आए राग भावे आस्वादे ४ पू० 
बूज़ा पुष्पालना, स० सस्कार. ते वज्ञाविक पर्चा ते अनेरो करतो हुई', ते० तिवारे. झ० अजु- 
मोदे. दर्ष करे.« पए० इस. सदोद आझाहारिक. स्ला० सपाप. प० हम जाणी ने. प० सेवे. ६ 
खो सामान्‍य थक्की जिम बोले तिम न करे अन्यथा बोले पझन्यथा करे, ७ स० साते स्थान के 
करो ने. के? केवली, जा० जादी ६'. तं० ते कहे छे. शो० केवली ज्ञौण चारित्रावरण थकी 
झातिचार संयसना थको. अथवा अपडिसेदी पश्या थक्री. क्याचित हिसा न करें. जा स्‍्यों 
क्गे.. ज० जिम कहे. तिम झरे, 
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अब अठे पिण इम कट्यो--सात प्रकारे छद्गस्थ जाणिये। अनें सात 
प्रकारे केबछी ज्ाणिये। केवली तो प सातूं इ दोष न सेवे. ते भणी न चूके. अर्ने 
छद्ग्व ७ दोष सेवे ते भणी छलद्मष्य सात प्रकारे चूके छे। तो ते छद्दश्व पणे जे 
सावध कार करे तेहना थापना किम करणी। छद्मयस्थ पणे तो भगवन्ते लब्धि 
फोड़ी गोशाला ने' बचायो। अने केवल ज्ञान उपना पछे लब्धि फोड्यां उत्कृष्टि ५ 
क्रिया लागती कही । तो केवली नो बचन उत्थाप ने छड्नस्थ पणे लब्धि फोड़ी 
तिण में घर्म किम थापिये। अने जो लब्धि फोड़ी गोशाला नें बचायां धर्म हुवे 
तो केउल ज्ञान उपना पडे, गोशाले दोय साथां बाल्या त्याने' क्यूं न बचाया। जो 
गोशाला ने बचाया घर्म छे तो दोय साथां ने' बचायां तो धर्म घणो हुये । तियारे 
कोई कहे भगवान्‌ फेवली था सो दोय साधां रो आयुषो आयो जाण्यो तिण सूं न 
बचाया । इम कहें तेहनो उत्तर-जो भगवान्‌ केवलज्ञानी आयुषो आयो जाष्यो 
तिण खूं न बचाया तो और गौतमादि छद्मस्य साधु लब्धि घधारी घणा इ हुन्ता। 
त्यांने तो आयुषो आयां री खबर नहीं त्यां साधां ने लब्धि फोड़ी ने क्यूं न 
बचाया । यदि कदे-और साथां ने! भगवान्‌ बजे दिया तिण सूं और साथां पिण 
न बचाया। तिण ने कहिणो और साथां ने वर्ज्या ते तो गोशाला सु धममं चोयणा 
करणी वज्ी छै। वालव्रा रा कारण माटे, पिण और साथां नें इम तो वर्ज्यों नहीं, 
जैयाँ साथां ने बचाय जो मती । ए तो गोशाला सूं बोलणो वज्यों। पिण साथां 
में बचावणा तो वर्ज्या नहीं। वी बिना बोढ्यां इ लब्धि फोड़ ने दोय साथां ने 
बचाय लेचे बचायां में बोलबा रो कांई काम छै। पिण प्‌ लब्धि फोड़ी बचावण री 
केवली री आजा नहीं। तिण सूं और साधां पिण दोय साथां ने! बचाया नहीं। 
लब्धि तो मोहनी कम रा उदय थो फोडवे छे। ते तो प्रमाद्‌ नों सेववी छै। श्री 
भगवन्त तो केवलशान उपना पछे मोह रहित अप्रमादी छै। तिण सूं भगवान्‌ 
पिण केवलशान उपना पछे रूब्धि -फोड़ी ने -दोय साथां ने बचाया नथी। तिहां 
भगवती नी टीका में पिण एहयो कह्यों छै, ते टीका लिखिये के । 


इह च यद्‌ गोशालकस्य संरक्षएं भगवता हत॑ तत्सरायत्वेन दयेक रत- 
लात भगवतः यच सुनत्ञषल सर्वानुभूति मुनि पुंगकयों न॑ करिष्यति तद्बीतरा- 
एत्वेन लब्ध्यनुपजीवकत्वात्‌ भ्रषश्यं भावि भावलात्‌ वेत्यवसेयम्‌ हति 
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अथ टीका में पिण इस कल्यो--से गोशाला नों रक्षण भगवन्ते कियो ते 
खराग पणे फरी अने सास धूति खुनक्षत्र मुनि नो रक्षण न करस्ये ते बीतराण पणे 
करि। ए तो गोशाला ने बचायो ते सराग पणों कह्लो पिण धर्म न कह्यो | ए 
सराग पणा ना अशुद्ध कार्य में धर्म क्रिम होय । अने कोई कहे निरवध दया थी 
गोशाला नें बचायो तो दोब साधो नें न बचाया तिवारे भगवान गौतमादिक सब 
साधु दयावान्‌ इत्र हुंता। जो गोशाला ने निरबध दया थी बचायो. तो दोय 
खाधां ने क्यूं न वाया । पिण निरवय दया सूं बचायो नहीं । ए तो सराग पणा 
सूं बचायो छे। तिण नें सरागपणो कहो भावे सावद्य अनुकम्पा कहो भावे सावध 
इया कहो, पिण मोक्ष मार्ग नी निरबद अलुकम्पा निरवध दया नहीं। इहां तो 
शीवल तेजू लग्धि फोड़ी ने बचाओ चाह्यो छै। अनें तेजू लरब्धि फोड्यों ५ क्रिया 
कही, ते मारे ए. सावय अनुकस्पा थी गोशाला ने बचायो छे। पए लरब्धि फोडणी 
तो ठाम २ वजो छे। लवग्धि फोड्या क्रिया कही प्रमाद नो सेववो कहो । विना 
शआाछोयां विराधक कग्ो, तो लब्धि फोड़ी गोशाला ने! बचायो तिण में धर्म किम 
कहिये। डाहा हुवे तो विज्ञारि जोइजो । 


इति बोल ६ सम्पूर्णा । 


फेइ अजश्ञानो जीव कहे जे अम्बड् श्रावक वैक्रिय लब्धि फोड़ी ने सौ 
घर्श पारणो कियो. सौ घरां चासों लियो, ते धर्म दिखाबण निमित्ते, इम कहे ते 
सषावादी छे इम लब्चि फोड्यां तो मार्ग दीपे नहीं। जो लूब्धि फोड्यां मार्ग दीपे, 
तो पहिलां गोतमादिक घणा साथु लब्धि धारी हुन्ता, ते पिण रूब्ध्रि फोड़ी नें 
मार्ग क्यूं न द्पाव्यों। मार्ग दीपावण री तो भगवान्‌ री आश्षा छै। परं रब्धि 
फोडण री तो भगवान्‌ री आज्ञा नहीं। ए चैक्रिय लब्धि फोड्यां तो पशन्चचणा पद्‌ 
३६ में ५ क्रिया कही छे, पिण घर्म न कहयो. तो अम्ब्ठ सनन्‍्यासी चेक्रिय लब्धि 
फोड़ी तिण ने पिण ५ क्रिया छागती दीसे छे, पिण धर्म नथी । तथा भगवती 
श० ६ 3० ४ क्यो मायी विकुर्वे ते बिना आलोयां मरे तो विराधक क्यों आलोया 
सखाराधक । तिदां पिण बैंकिय लब्धि फोड़नी निषेधी छे। जे साधु बेकिय लब्धि 
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कींडे, तेहनों ब्रत पिण भांगे अनें पाप पिण छागे। अने साथ बिना अनेरो वेक्रिय 
रूब्धि फोड़े तेहनों ब्रत न भांगे पिण पाप तो छागे। तो अम्बढ़ पिण चैंक्रिय 
लब्धि फोड़ी तेदनों घत न भांग्यो पिण पाप तो लाग्यो । एतो आप ३ छांदे ए 
काये जियो विग धर्पेरीपग निमित्ते नहीं। एतो लछोकां ने विस्म्प उपन्रावण 
निमित्ते वेक्रिप रूब्धि फोड़ी सो घरों पारणों किय्रों वासो लियो। ते पाठ 
लि्खिये छे । 


बहु जणेणं संतरे! अश्ण मणणस्स एवं साइकखइ 
एवं भासह एवं पणणुव्रेइ एवं परूतेह एवं खलु अंबर्डे परिव्या- 
यए कंवील पुरणयरे घर सत्ते आहाए माहारेति घरसत्ते 
वसते वसहि उबेइ से कहमेय भंते! एवं गोयमा | जर 
वहुजणें एवं माइक्खंति जाव घस्सत्तेहि दसेहि उबेति 
सच्चणं एसम्ट अहं पुण गोयमा ! एउ माइक्लामि जाब 
परुवेमि एवं खलु अ बड़े परिब्वाइए जाब वसाहें उवति से 
केणट्रेणं भंते | एवं वुच्ति अबडे परिव्ग|इए जाव बसहि 
उवेति गोयमा | अवडस्सण परिब्वायमरल पगति भद्याए 
जाव वीणियत्ताए छट्टूं छट्ठंण अशिक्खितेणं तवो कम्मेणुं 
उड्ढंवाहाओ पगिज्किय २ सुराभिमुहस्स आयावण भूमिण 
आयावेमाणम्स सुमेणं परिणामंण्ण पसत्येहि अज्कवसाणहिं 
लेस्सेहिं विसुज्कमाणी हि अण्णया कयाईं तदा वरणिजाण। 
कम्माणं खडव्सभेर्ण ईंदा पृह मग्ग गवेसणं करेमाणस्स 
विरिय लद्धि वेउव्विय लबद्धि ओहिणाण ला॑ंद्धि समुयण्णा 
तएयणं से अवडे परिवायण ताए वीरिय लदद्धए वेउव्विय 
लद्धिः ओहिणाण लद्धि समुप्पणापु जण विज्ञावण हैई॑ 
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गोयमा | एवं वुच्चति अंबडे परिव्वाइये जाव वसहिं 
उवेति ॥ ३६ ॥ 


( डबाई प्रश्न १४ ) 


ध० घणा एक जन लोक प्रोमादिक नगरादिक सम्बन्धी. भ० हैं भगवम्त ! झ० 
ध्रस्पोन्य पररुपर माहो माही. ए० एडयो अतिशय स्यूं कहे छे. ए० पुद्दवं, भा० भाषे बचन 
ने बोले, ए० एंद्यो उपदेश बुद्धि इ' प्रश्ञाप जावे. ए्‌० एहबो परूपे छे. सांभलणह्ार ने' 
हिय्रे वास जयावे. ९० एस प्रकारे. ख० खलु निश्चय. अझ० अम्वड़ नाम. प० परिध्राजक सन्‍्यासी. 
क० कम्पिछ्ू नगर जि्ददां गवादिक नों कर नहीं तेहने विषे, आा० आद्वार झअशन पान खादिम. 
स्थाविम आहारे जीमण करे छे । घ० एक सो १०० घर गृहरुथ ना तेद ने' विष. व० वसवो उ० 
करे है, से० तेहवात्ता, भ० है भगवन ! कहो हूं करी मानूं. भ० भगवन्त कहे लै। इसमट्डिज 
गो० है गौतस ! ज० जेहने' घणा लोक ग्रासादिक नगर सम्बन्धी शआ० अन्योन्‍्य परस्पर माहों 
माही. * ए० एड्वो अतिशय हूं. सा० इस कहे छे. जा* जाव शब्द थी अनेरा पिण बोल. 
घ० एक सो घर तेहने विषे. थ० वसवो. उ० करे छे. स० सत्य सांचो इज छ पु० एहवा ते 
लोक कहे छे. ए० ते एद अर्थ, श्म० हूँ पिण निश्चय सहित. मगो० है गोतम ! एु० एहवो सम- 
न्तात्‌ कहूँ छू । जा० जाव शब्द थो अनेरा बोल जायवरा. ए० एहवो परूपूँ छ. एगे प्रकारे, 
ख० निश्चय, अ० झम्बढ नामा परिब्राजक सन्‍्यासी. जा० जाव शब्द थी वीज्ञाई' बोल ब० 
धासो. ते. उ० करे छे. से० ते. के० फेणे अथे प्रयोजने. भ० है भगवन्‌ ! इम. बु० कही इ' 
है. आं० अम्बढ परिश्राजक सनथासी दे. ते. जा० जाव शब्द थकी वीजाइ' बॉल. ब० वसलि 
बासो. उ० करे छे. गो० हे गोतम ! आ० अम्वद नासा परिश्राजक सनथासी, प० प्रकृति रवभावे 
भरद्वीक परिशामे करी. जा० जाव शब्द थी बीजाइ' बोल, वि० विनीत पणा करी ने. छ० छठ 
छटवे उपवासे करो मे... अ० बिचाले तप मुकावे नहीं त० एडयो तप तेद्द रूप कर्म कत्त व्ये करी. 
3० बाहु बेहूं ऊंची करी ने... छ० सूथे ना सामुद्दी दृष्टि मांडी ने. आ० आतापना नी भूमि 
तेह माही ईंट ना चूलादिक नी घरती ने विष, आ० आततापना करता थकां शरीर ने वबिये क्लेश 
पसादतां थकां कर्म सन्‍्तापता थकां. छ० शुभ मनोहर जीब सम्बन्धी, प० परिणाम भाव विशेषे 
करी. प्रशस्त भलो. अध्यवसाय मन ना भावार्थ विशेषे करी. ले० लेग्था तेज लेश्यादिके 
विशुद्ध निर्मल तप करो ने, हझ० झनथथा कोई यक प्रस्तावने विपे जे ज्ञान उपजावशहार दे 
तेहने', आचरण बिन्न ना करयाहार जे कर्म ज्ञाना वरशीय घातादिक पाप नों. ख० कांई क्षय 
गया. काई एक उपशान्त पाम्या तिणे करी. ह० ईस्य अमुक अथवों अनेरो. अमुकोज पहव 
ज निश्चय करियो.स्यूं खूं म० टा ने' विषे बेदी दाले & तिम कोई विचार ए पुरुष जमाधों 


कृत्षि शिकार: । १६३ 


खगो है झथक प्लीज हे इत्यादिक निश्चम्र रूप इत्मायिर पूर्वोक्त बोलना करणहएर. बि० घीरय 
जीब नी शक्ति विस्तारचा रूप खब्धि विशेष. दि० वेक्रिय शक्ति रूप तेइनी क्ब्धि गुण विशेत्र. 
झ० अदधि संग्रांदा सहित जाणवा स्वरूप क्षानशक्ति रूप नी लबग्धि गुण विशेष ते सम्पर्क 
प्रकार नी उपनो. त० तिवारे पछे. से० ते अंबड परिवार. ता पूर्वोक्त वीर्य लग्धि में उपनी 
खिणे करी वेक्रिय लब्धि रूप करवा सम्बंधी तिशे करी तथा. ओ० झवधि मयोदा सहित श्ञा्म॑ 
ते झवधि शान रूप लब्धि तियो करी. श्ष० सम्बक प्रकारे ए श्रिश ने विषे ऊपनो. ते शम थि- 
रूमापन हैतु. कं० कंपिलपुर नामा नगर ने' विषे एक सो गृहसभथ मां घर तिहां जाब शब्द भकी 
छामेराई जोश. ज० धसति बास करो रहिवो करे के. ते” सिख अर्थ प्रयोजन कहिपु छे, यो० 
गोत्म ! हमर कद्ठिए दे झम्बह सनन्‍्मासी ज्ञा० जाब शब्द श्री त्रीजाइ बोल वंघति बास करी रहिनो 
करे छे. 





सथ भठठे प्‌ अम्बढ सन्‍्यासी बैक्रिय छब्धि फोड़ो सौ घरां पारणों क्रियो 
सौ घरां घचासो लियो. ते छोकां ने विस्मय रपजञायण निमित्ते कह्मो; पिण धर्म 
दिपायण निमिसे, तो क्यो नथी। प विस्मय ते आश्चर्य उपज्ञायण निमिशे ५ 
काय कियो छे। इम लब्बि फोडधां धममे दिपे महीं। भगवान्‌ रे बड़ा २ साथु 
रलब्धि धारी थया त्यां उपदेश देई तथा धर्म चर्चा करी तपस्या करी ने मार्ग 
दिपायो पिण वैक्रिय रूब्धि फोड़ी ने माय दिपायो चाप्यो भहीं। शाहा हुवे तो 
बिचारि जोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्या । 


तेथा बिंस्पय डंपत्ायां तों औमासिक प्रायश्यिस केशों छै। ते पाड 
छिखिये छे । 


जे मिंकलूं परं विम्हावेह, विम्हावर्त वा सोइजइ । 


( निशीय 3० ११ थो० १७२ ) 


जे० जे, सिं० साधु साध्ची. प० झगेरा ने विर्समय उपजाने. शि० तथां विरुमय 
हयलाता ने स'« इंमुमोदे. तेहने पृवंबत्‌ चआतुर्मासिक प्रायश्चित आये: 
3 


७० अकमपकान्नय:कसकपराश॥पत कर राफका कण ॒कआएकयरघ सतत कह पतपरनक्र पा एम फत्पशभका्ऋकप्पक्सुपम॒फरप्यक का उप भर पता आकाश करता शभ तक जा कामना उ८ पाल 
क्रय हदां पिण कह्यों-जे साधु अनेरा ने विस्मय .उपजाबे विस्मय 
डपजावर्ता ने भनुप्तोदे तो चातुर्मासिक दंड भबे। जो ए काये में घमे हुवे तो 
प्रायम्थित्त क्यूं कह्यो । जे साधुने अनेरा नें विस्मय उपज़ायां प्रायश्चित आये तो 
भ्रम्व्ध छोफां ने विस्मय उपज्ञाया नें भर्थे सौ घर घारणो कियो तिण में घमं किम 
कहिए। ज्ञिम साधु नें काजो पाणी पीधां प्रायश्चित्त आये तो अम्ब्ड काचो 
वाणी पीधों तिण नें धर्म किम हुये । तिम विस्मय उपजायां पिण ज्ञाणबो। 
पिरुमय उपजावता नें अनुमोथांद चातुर्मासिक्त दंड कह्यों, तो विस्मय उपजाचण 
बाछा नें धर्म किम हुये । भो तीर्थड्डर देबे तो ए कार्य अनुमोधां दंड कह्मो । तो 
हे कार्य कियां धर्मपुणय किम फदिये। डाह्या हुवे तो विचारि ज़ोइजो। 


इति ८ बोल सम्पूर्गा । 


इते लब्चि-अधिकार: । 
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अथ प्रायश्रित्तापधधिकार: । 


बीवी 





तिवारे कई पक अश्ञानी जीव बैक्रिप, तेजू., आहारिक, रूब्धि फांड्यां 
रो दोष भ्र॒द्ध नहीं। ते कहे--जो प लब्धि फोड्याँ दोष छागे तो भगवान प्राय- 
ख्विस कांई लियो ते प्रायश्चित्त सूत्र में क्यूं नहीं कहो । तेहनो उत्तर-सूत्र में तो 
घणा साधां दोष सेव्या त्यांरो प्रायश्वित्त चात्यो नहों। पिण लिया इज दोसी। 
सौहो अनगार मोटे २ शब्दे रोयो तेहनों पिण प्रायश्विस थाल्यों नहीं। ते पाठ 
लिखिये छै । 


तएगां तसस्‍स सीहस्स अशगारस्स ज्माणं तरियाए 
वहमाणस्स अय मेवा रुवे जाव समुप्पजित्था एवं खलु मम 
धम्मायरिस्स धम्मोवण सगस्स समणरस भगवओं महा- 
वीरस्स सरीरगंसि विउले रोगायंके पडिभूण उजले जाव छ- 
उमत्थे चेव काल करेस्सइ वदिस्संति यणं अण्णउत्विया 
छठमत्थ चेव. कालगए इमेणं एयारूवेणं महया मशोमाण- 
सिणणं अभिभूएण समाणे आयावण भूमीओ पच्चोरुभइ पद्मो- 
रुभइत्ता जेणेव मालया कच्छण, तेणेव उवागच्छइ २त्ता 
मालुया कच्छय॑ अंतो २ गुप्पविस३इ अणुप्पविसइत्ता महया 
महया सदेणं कुहु कुहुस्स परुणणे ॥१४१॥ 

( भगवती श० ४१ ) 


त्० लिवारे. त० तिण सीहा अणगार नें. जका० ध्यान में बेठा नें. झ० एृह. एसा- 
वलारूप. जञा० यावत विचार उत्पन्न हुवो. ए्‌० पृलताबता रूप. स० सहारे. ज? धर्माचार्थ, जों- 





पदैशक.. स० भ्रमण भगवन्त सहावीर ना शरोर नें विषे. वि० विपुल. रो० शेगान्तक. पः० 
हत्पक्ष हुवी. ड० उज्वल. जा० यावत्‌- का० काजल करसी. थ० बोलसी. अ० अन्यतीथक 
हु० छड्मस्थ में काल कीधो. ह० ए ए० एह्ववो. स० महा. मा० मानसिक दुःख. ते सन में विष 
दुःख छे पिश वचने करो बाहिर प्रकाश्यो नहीं ते दुःख करी. आअ० परामण्यों थको सिह नासा 
साथ. अ० आसापना भरुमि थकोी. प० पाष्ठो. ऊ० ऊसरे. ड० ऊसरी नें. जे० जिध्दां, मा+ 
मालुया कच्छ छें घन गहन छे तिहां उ० झत्रे आावी नें. मा० मालुया कच्छ ना. आझ्ं० मध्यो- 
मध्य. ध्० तेहनें चिणे प्रवेश करो नें. म० मोटे २. स० शब्दे करी नें. कु० कुहु कुहु शब्दे करी 
में रुकन करई । 


. झ्रथ इहाँ सीहो अनगार ध्यान ध्यायतां मन में मानसिक ठुःस्त भत्यम्त 
ऊपनो। माल्या कच्छ में जाइ मोटे २ शब्दे-रोयो बांस फाड़ी पदयों क्तो । पिण 
तेहनों प्रायश्चिस्:याल्‍्यो नहीं पिण लियो इज़ होसी । तिम समवन्त लूब्धि फोडी 


ग़ोशाल्ा नें बश्लायो:। तेहनों पिण प्रायश्चिस चाल्यो नहीं पिण लियो इज होसी ! 
डाहा हुवे तो थिचारि ज्ञोइजों । 


हाते १ बोल सम्पूर्णा। 


सथा धली भइमु्षे साधु ( भ्रति मुक्त ) फाणी में पात्री तराई। तेहनों पिण 
प्रायश्चिस जञाल्यों तहीं। ते पाठ लिखिये छै । 


तएणं से अइमुत्ते कुधार समणे वाहयं वहयमाशं 
फासइ २ सा मट़ियापालिं बंध २ शावियामे २ नाविओोवि 
वशवमयं पड़िग्ग हय॑ उदगंसि पवाहमाणे अभिरमह संघ 
थरा अदकरच । 
( भ्रमदती श० ५ उ० ७ । 


है सिवारे. सै० ते. आअ० आइमुत्ती कुमार. स० भ्रमण, बा० वाहलों पाश्थी मों. ध« 
कहतो धकों, पार देख, देखो में, सा० साहिये पालि बाघ. शा० नोका ए्‌ मारी एहदीं विक- 
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कयता करे. स्था० शाविक ना वेहक खलासिया नी परे डाइमुत्तो मुनि. स्या० भाममयपत्षयो 
प्रते उ० डद 5 ने बिब्रे ५० प्रराहतो नाधानों परे पद्छों ललावतो अ० अभिरते छे. रमलक्तिया 
ते वासधावस्था ना धाज्ताथक्ों. तं० ते प्रति सथविर देखता हुआ. 


अथ इ॒हां अश्मुक्ते अनगार पाणी रो बाहलों बहतो देख्ली पाल बाँधी पात्रों 
न॑ पाणी में नाथानी परे तरावा लागो | पएुह्यूं खविर देखी मगवन्त ने पूछथों । 
अहमुत्तो केतले भवे मोक्ष जास्ये। भगवान्‌ क्यो इणहिज्ञ भवे मोक्ष जासहये। 
पहनी हीलना भत करो अस्लानिपणे सेवा व्याचच करो । एहय॑ कह्यों चातयों पिण 
बाणी में पात्री तराई तेहनों प्रायश्चित्तन चाल्यो पिण लियो इज़ होसी। तिम 
भगवान्‌ लब्धि फोड़ी-तेहनो पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इश्न होसी। 
डाहा हुवे तो विघारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्यां । 


तथा चली रहनेमी राजमती ने विषय रूप कचन बोल्यो। तेहनों दंड न 
सालयो । ते पाठ लिखिये छे | 


एहिता भुंजिसो भोए माणुस्सं खु सुदुल्हं 
भुत्तमोगी पुणो पच्छा, जिण मग्गं चरिस्समो ॥३८७ 


( उत्तराध्ययन्‌ ऋ० रे३े गा० रेद ) 


ए० आाव, ता० पहिल॑. शु० आापणवेह भोगवी, भौ० भोग, भा० मनुष्य भा भक 
खु० निश्चय करी. छ० झतिदहि. दु० दुर्लभ छे, भु? भुक्त भोगी धई ने. श० तिथारे पे. लि 
जिन मारी ने .. च० आपशण वेइ आाचरसयां । 


अथ इहां कह्यो - राजमती रो रूप देखो रहतेमी षोल्यों। है सुन्द्रि ! 
आवब आएपोँ भोग भोगतवाँ काम भोग भोगवी पछे बली दीक्षा लेल्के । एहथाः 
विषय रूप दुए घचन बोस्यों। तेहनों स्वयं प्रायश्लिस लीथो। मासिक शो 


१६८ भ्रम चिथ्यंसनम्‌ । 


# मासी ताई' प्रायशित्त क्या है। त्यां माहिलो फांई प्रायश्वित्त लोघो । तथा दश 
प्रायध्विस कहा छै। त्यां माहिलो किसो प्रायश्वित्त लछीधो। रहनेमी ने पिण कांई 
प्रायम्बिस चाह्यो नहीं । पिण लियो इज होसी । डाहा हुवे तो विचारि जोइलो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 
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तथा धर्म घोष ना साथां नागभ्री न निन्‍्दी ते पाठ लिखिये छे । 


त॑ घिरत्यु्णं अजो नागसिरीए माहणीए अधन्नाएु 
अपुन्नाए. जाव निवोलियाए. जाएं तहारूवे साहु साहु 
रूवे धम्मर॒इ अणगारे मास खमणंसि पारणगंसि सालइएां 
जाव गाढेणं अकाल चेव जीवियाओ वबरोविए, ॥२२॥ 
लतेणं ते समणा णिग्गंथा धम्मघोषाणं थेराणं अंतिए एय 
मंद सोचा णिसम्म चंपाए नयरीए सिंघाइग तिग जाव 
बहुजणस्स एवं माइक्वति धिरत्थुणं देवाणुप्पिया ! णाग- 
सिरीए माहणीए. जाव णिंवोलियाए जएगणा तहा रुवे साहु 
साहु रूवे सालतिएणं जीवियाओ ववरोबेति ॥२३॥ ततेणां 
तेसि समणाणं अंतिए एयमट्ट सोचा णिसम्म वहुजणो 
झगणमण्णस्स एवं साइक्खति एवं भासति घिरत्थुर्ण णाग- 
'सिरीए माहणीए जाव ववरोबेति ॥२४॥ 


( ज्ञाता ऋ० १६ | 


हं० ते माटे. थि० घिक्वार हुओ. पअद्दो ते नाग भ्री ब्ाह्मणी ने, छा झाधघमथ. झ० 
आअपुगय. दोर्भारिनी ज्ञा० यावत.. खि० लिवोक्षी नी फो महा जिके कट्ुओ ल्यस्जन. का« 


प्राथश्लिसा (पिकार: । १६६ 





जेणे. तथा रूप उत्तम साधु ने. सोटो साथु. घ० घर्म रुचि मोटो अनगार साधु, मा० मास 
छमण ने पारणे. सा० शरद खूतु नो कछुधो सनेह करी समारयों ते विषभृत देई ने. झ० 
अकाले. चे० निश्चय. जी० जीवितव्य थी चुकाज्यों हम कक्षो ते साधु मारधो. त॑० सिंवारैं, 
ते श्रमण निप्रन्थ साथु. घर घर्म घोष, थें० स्थविर ने'. अं० समीपे. ए० ए अर्थ, सो* 
सांभली. शि० अवधारों ने ते साधु. चं० चम्पा नगरी में जिक चोक चत्वर बीच मांगें, जा० 
यावत्‌. व० घणा लोका ने. ए० इस भाषे कहे. थि० चिक्कार हुवो अरे नाग श्री आहायणी में. 
झधनथ पअपुण्य दोर्भागिणी जा० यावत. शि० निबोली सम कड़वो स्थालण व्यंजन. जा० जेणे 
त० मद्दा उत्तम साधु. गुशवन्त मास खमण ने पारणे कड़वो तूंतों, सा० सालण व्यंजन, बहि- 
रावी ने. जी० जीवितव्य थी रद्धित कीधो. साधु सारधो. त० तिबारे. ते० ते. स० श्रमण, 
ध्ं० समीपे ए बचन, सो. सांभली नें. णि० झवधारी ने... ब० घणा लोक माहो माही, पु 
इम कहे. ५० इस भावे ए बात कहें. थि० चिक्कार हुवा रे नाग प्री प्राक्मणी ने अधनय अपुग्ध 
दो्भागिनी जेणे साधु सारधो जीवितज्य थी रद्धित कियो । 


भंथ अठे घर्मघोष तो साथां ने कह्यो । जै तागभी पापिनी धर्म रुचि 
में कडुयो तुम्बो बदिरायो। तेहथी काल करी धमेरुचि सर्बार्थ सिद्ध में डपनों | 
पिण इम न कह्यो नागश्री नें हेलो निन्‍दो इम आज्ञा न दीधी। अनें गुरां री आशा 
बिना इ साथां बाजार में तीन मार्ग तथा -घणा पंथ मिले तिहां जाई नें नागश्नीं में 
हेली निन्‍्दी । पहलो कार्य साथां नें तो फरवों नहीं। अनें ए साथां ए काये 
कियो। भर्नें निशीथ 3० १३ में कह्यो गाहो अकरो तपी ने ( क्रोध करीने ) कठोर 
बच्चन बोले तो चौमासी प्रायश्वित्त आबे तो गुरां री आक्षा बिना साथां तपी में 
ए कार्य कोधो। तेहनों पिण प्रायश्वित्त याल्यों नहीं। पिण लियो हज होली। 
तिम भगवान रूब्धि फोड़ी-तेहनों प्रायश्वित्त चाल्यो नहीं | पिण लियो इज दोसी । 
डाद्दा हुये तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


तथा धैलक ऋषि दौलो पह्यों। रेइनों पिण प्रायब्धित्त चाद्यो नहीं । ते पाठ 
सिलिषे छे 


क०५ धम वि>वंस्सतम । 
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लतेणं से सेलए तंसि रोयायंकंसि उकसंतंसि समा 
सितंसिविउल असझणं पाणं खाइमं साइमं मज्ञपाणएय 
मुच्छिये गढिए्‌ गिद्धे अज्फोववन्ने पासत्थे पासत्थ बिहारी 
एवं उसन्‍्ने कुसीले पमत्ते संसत्त विहारी उवलद्ध पीढ फल्न- 
भे सेजा संधारण पमत्तेवावि विहर्‌इ. नो संचाएड. फासुए- 
सगिणज पीढ़ फलग पत्नप्पिणित्ता मंडूडुयं चराय॑ आपुच्छेत्ता 
वहिया जणवय विहार बित्तए ॥७४॥ 


' जाता छा० ५ ) 


सै० तिबारे. से० ते सेलकाञ्ार्य. तं० ते रोग आतंक. छ० डपशब्धां गर्या थर्का रोग: 
सं समस्त शरीर स्म्दन्नी वाघा डपशमी. तं० ते जि० विष्तीर्ण घणी भन्न पाणी खादिम 
आदि देई ने राज पिड नें विषे तथा मद्य पान ने विषे मु० मूर्च्छा पाम्यो. ग० झत्यस्त 
मूचईथो. गि० गृश्न थयी. झ० तन मय मन थट्ट रो. उ० थाकतों चारित्र क्रिया हैं आलसू 
थंयो थको विद्ार थी, इम ज्ञान दर्शनादिक झाचार मूकी पासत्थी रहो माठो ज्ञानादिक आते 
तेहनों, थ० पांच वि प्रमादे करी युक्त थंग्रों. स्० कदालित क्रिया कदालित परासत्थों संसक 
तेइ्यों ही विद्दार छ जेद्दनों, उ० आूनु अन्च्र काले. पीठ फक्षक शय्बा सन्धारो खेबो थे तेहसों, 
कं प्रंजाधी प्रयो सदा बारवा थी एड्वो बियरे. शो० पिद्व समर्थ नहीं. फ्रा० प्रांधुक एथ्श्ीकं 
ऐ ोदाडिफ पाछा संरी ने मंइक राजा प्रते, आ० पूछी में 4० बाहिर देश मध्ये विद्यार करिया सम 


डुबो* 


अंध मठे सेलक ने उसन्नो पासत्थों कुसीलियों प्रमादी संसस्तो कष्ो | 
दाडिंहारिया पीढ़ फलक शय्या सनन्‍्यारों आपी बिहार करवा जसमर्थ क्रह्यों | 
धदनों प्रायम्रित्त आवे के न भावे। ए तो प्रत्यक्ष पासत्या कुशीलिया पणा नो 
हीलापणा नो प्रायबश्थिंत्त आबे | पिण सूत्रमें सेलक ने प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं। पिण 
लियो इज होसी ! 


यक्की सेलक शँंयूं ढीलो पड़े तिण ने हेलवा निंन्‍्द्वा योग्य कश्यो। ते पाठ 
सिखिये है :। 


प्रायश्थिंसाएघिकारः । २०१ 





एंवा मेव समणाउसो जाव णिग्गंथो वा २ झओसरणोे 
जाव संथारए. पमत्ते विहर्‌इ. सेणं इह लोए चेव बहुणं सम- 
णाणं ४ हीलणिज्जे संसारों भाणियज्वों ॥८श॥ 


जाता झ० ५ ) 


पृं० इण दृष्टान्त. स० है आयुषावन्त श्रमणां ! जा० जिहां लगे. णि३ म्द्ारों साई 

साध्वी उ० उसझो पासत्थों हुवे. जा० यावत्‌. सं० संधारा नें लिषे. प० प्रमादी पणे थि० 

विचरे. से० ते. इ० इण मनुष्य लोक ने विषे. थ० घणा साथ साध्वों श्राजक श्रात्रिका साहि- 
हि० हेलवा निन्‍दवा योग्य. सं० घार गति रूप सँसरे भ्रमण कहिवो- 


इहा भगवन्ते साथां ने कल्यो--जे म्द्ारों साधु साध्वी सेलक ज्यूं डसन्नो 
पासत्थों ढीलो हुवे, ते ४ तीर्था' में हेलवा योग्य निन्द्वा योग्य छै। यावत्‌ अतन्त 
संसारी हुवे | तो जे सेलक ने हेलवा योग्य निन्‍द्वा योग्य कह्यो , उसन्नी पारूत्यो 
कुशीछियो प्रमादी संसत्ता कह्यो । एहनों पिण प्रायश्चिस चास्यो नहीं। पिण 
लियो इज हुस्ये । तथा सेठक नी द्यावत्र पंथकू करी। तेहनों पिण तायश्वित्त 
आबे। ते क्रिम--ए सेलक तो उसझ्नो पासत्थों क्यो । भनें निशीथ उद्देश्य १५ 
पासत्था ने अशनांदिक दीर्घा चौमासी प्रायश्चित्त कह्मो । ते माटे ते पाठ 
लिखिये छे । 


जे भिक्‍लू पासत्यरत असणं वा ४ देइ देयंतं वा 
साइजइ । 
( निशीथ डें० १५ बो० ८० ) 


जे० जे कोई साथु साध्दी. पा० पासत्था नें. झ»० अशनादिक ४ आहार. दे० देखे, . दे० 


देवता नें अ्रजुमोदे. 


अथ अठे पासत्या में शैशनादिक देये देताँ ने असुभीदे तो चौमासी दंज 
बाहयो भरने सेलक में झ्ञाता मैं पासत्थों क्यो । ते सेलक पासत्था कुशीलिया में 
६ 


२०४ श्रम विध्यंसनम्‌ | 
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अशनादिक 8४ पंथक आणी दीघा | ते माटे पंथक ने पिण चौमासी प्रायश्चिस 
निशीध में कह्यो ते न्याय जोइये । ते पंथक नो पिण प्रायश्चित्त खास्यों नहीं ॥ 
पिण लियो इज होसी। फैदछा एक अज्ञाण, सेलक नी व्याद्य पंथक फीची 
तिण में घर्म कहे छे। ते करे ४६६ साथां सेलक नी व्यायच करवा पंथक ने थाप्यों 
ते माटे धर्म छै। जो धर्म न हुके तो पंथक नें व्यावच करवा राखता नहीं। इम 
कहे तेहनो उत्तर--से ए पंथक ने सेलक नी व्यायच करवा थाप्पो. जद सर्ब भेला 
हुंता. आहार पाणी तो तोझ्यों न हुंतो ते पिण आप रो छांदो छै। पू्वेली प्रीति 
मारे थाप्यो । जो पंथक व्यायच करी तिण में घ॒र्मे हुवे तो ४६६ पोते छोड़ी क्यूँ 
गया | त्यां एम चिचासो--जे भ्रमण निम्वन्य ने पासत्था पंणो न कब्पे ते मारे 
आपां ने विहार करवो शेय छे। इम ४६६ साथां मनखूवों कीघधो। ते मनसूवा में 
पिण पंथक न हुंतो । ते मारे पंथक ने थाप्यो कह्यों। भनें ४६६ साथां सेलक नें 
पूछी विहार फीघो पिण घंदना म कीधी | जे सेलक नी व्यायच में धर्म ज्ञाणे तो 
चंदना क्यूं न कीथी । पछे सेलक विहार कियो। तिवारे मंडूक राजा ने पूछी ने 
विहार कियो छे ते मादे पूछवा रो कारण नहीं। भरने सेलक नें ४६६ चेलां बन्दूना 
प्रिण न कोघी | से माटे पंथक सेजक ने वन्‍्दना करी व्यायच्र करी तिण में धर्म 
नहीं । जे निशीय उ० १३ में कह्मो--उसन्‍्ना पासत्था ने बांदे तो चोभासी दंढ 
आधे | तो सेलक उसनन्‍ना पासत्था ने पंथक यांद्रों ते निशीथ ने न्याय चौमासी 
दंड आवे ते पंथक नें पिण प्रायश्चित्त चाठयों नहीं। पिण लियो इज हुस्ये । डाद्ा 
हुसे तो विचारि जोइज्ो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण 


तथा सुमगल अनगार मनुष्य मारसी तेहनें पिण दंड चासयों नहीं। ते पाठ 
लिलिये छे । 


लएणं से सुमंगले अणगारे विमलवाहणे णं रण्णा 
हस्संपि रहसि रेण॑ं णोलझ्लाविए समाणे आसुरुते जावमिसि 
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मिसेमाणे आयावण भूमीओ पञ्यो रुम३ पच्चोर्भइत्ता तेया 
समुग्घाएणं समोहणहिति समोहणहितित्ता सत्तटूपयाईं 
पच्चोसकिहिति पच्चो सकिहितित्ता विमलवाहणं राय॑ सहय॑ 
सरहं ससारहिय॑ तवेण तेएग जाव भासरासिं करेहिति 
॥९८४॥ सुमंगलेणं भंते | अणगारे विमल वाहणं रायं सहय 
जाव भासरासि करेत्ता कहिं गच्छहित्ति कहि उववज्जेहित्ति, 
गो सुमंगलेणं अणमारे विमलत्राहने रायं सहय॑ जाव. 
भासरासि करेत्ता वहुई चउत्थ छटुटुस दसम दुवालस्स जाव 
विचित्तेहिं तवो कम्मेहिं अप्पणं भावेमाणों वहुईं वासाईं 
सामगश परियागं पाउशिहिति बहू २ त्ता मासियाए संले- 
हणाए संट्टिं भत्ता अशसणाई जाव छेदेत्ता आलोइय 
पड़िकते समाहियत्ते उड़ड चंदिम सूरिय जाव गेवेज गवि- 
माणे ससय॑ वीईवइत्ता सव्वटुसिद्धे महाव्रिमाणों देवताएं उब- 
वजिहिति ॥ 


भगवती श० १४ ) 


स० सिवारे. से० ते छमंगल अनगार. वि० विमल घाहन. र० राजा. सं० तीजी वार. 
२० रथ. सि० शिरे करी नें. णो० उद्धाल्या छता. झञा० क्रोधवन्त. जा? यावत्‌ मिसिमरिसा- 
शरमान थया. झ० झासापना भूमि थी. प० पाछो ऊसरे ऊसरी नें. ते० तेज समुदघात. स० 
करसू्ये करो नें. स० सात झाठ. प० पयलां. प० पाडे ऊसरे. स० सात झाठ अगलां पाद्धा 
ऊसरी ने. वि० विमल वाइन. २० राजा प्रते. खें० घोड़ा रथ साथे* स्० सारथी साथे, ते० 
सेश्े करी में, त० तप. यातत्‌ . भस्म राशि करस्ये. छ० छमंगल. भ्र० भगवल्त ! झऋ० अवब- 
शार. वि० विमल वाहन राजा प्रते, स० घोड़ा सहित. जा० यावत. भ० असम राशि करो में. 
क० किहाँ, ग० जॉस्ये. क० कि्दाँ उपजस्ये. ग्रो० हे गोतम ! छ० खमंगल. अ० अनगार. 
अजि० विमल बाहस राजा प्रते. स० घोड़ा सहित. जर० यावत॒. भ० भस्म राशि करो ये. अ० 
घर. ज० चंउथा, छू० छठ. अ० झठम द० दुशम. जा? वाजसत ि० विधिन्न त० तप कर्म कहो 
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में. अ० आपलश अझात्मा प्रते भावी नें. ब० घणा वर्ष. सा० चारिश्र पाली नें. मा० मास भी. 

स० सलेखणाई. स० साठ. भ० भात पाणी. अ० अशसशा. याचत छेदी में, आ० 
ऋालोइ. प० पडिकमे. स० समाधि प्राप्ति, उ० ऊर्द व चन्द्रमा. जा० यावत्‌. ग्रे० ग्रेयेयक. 
विवानवालना, स॒+ शायन प्रते वि० व्यति क्रमी नें. सर्वार्थ लिझधि. म० महा विमान नें विये. 
हैः देवता पणे. उ० उपजस्ये, 


अथ भठे इम कह्यो -गोशाला रो जीव विमल्ू बाहन राजा सुमंगल अन- 
गार रे माथे तोन वार रथ फेरसी। तिबारे खुमंगल अनगार फोप्यो थको तेजू 
छेश्या मेली भस्म करसी | ते सुमंगल अमगार सर्वार्थसिद्धि जद महाचदी में मोक्ष 
जासी। ह॒हाँ सुमंगल अणगार घोड़ा सारथी राज़ा रथ सहित सर्व ने भस्म 
करसी | पहचूं कह्यो पिण तेहनों प्रायश्चिस चाल्यो नथी। जिम मलुत्य माखा 
पहची मोटो अकाय कीधो तेहनों पिण प्रायश्चित्त चाल्यो न थी। तिम भगवन्ते 
लब्धि फोड़ी तेहनों पिण प्रायश्बित्त चात्यो -.न थी । जिम सुमंगल आराधक 
कहा. सर्वार्थ सिद्धि नी गति कही। ते मारे जाणीई' प्रायश्चित्त लियो इज होसी। 
तिम लब्धि फोड्यां उत्कृष्टी ५ क्रिया कही ते मादे :इम जाणींई' भगवन्त लरूब्धि 
फोड़ी तेहनों पिण प्रायश्वित्त लियो इज हुस्ये । डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइज़ो । 


इति ६ बोल सम्पूर्या । 


चली फेतला पक इम कद्दे--सुमंगल अनगार नें तो “आलोइय पड़िफ्कंते” 
ए पाठ कश्यो । तिणस्‌ लूब्धि-फोड़ी तिणरो प्रायश्चिस चाल्यो । पिण भगवन्त ने 
प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं इम कहे तेदनों उत्तर-“आलोइय पडिक्कंते” प्‌ पाठ लब्धि 
फोड़ी लेहनों नहीं छै। ए तो घणा चर्षा' चारित्र पाली मास नो संथारो करी 
पछे “आलोइय पडिक्कंते” ए पाठ कह्मो । ते तो समचे पाठ छेहला अवसर नों 
खातयो कै। ए छेदला- मवसर नों “आलोइप पडिक्क्रते” पाठ तो घणे ठिकाणे 
:कह्या छै। ते केसला एक लिजिये के । 
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ततेणं से खंधएर अणगारे लमणस्स भगवओं महा- 
वीरस्स तहारूवाणं थेराणं॑ अंतिए सामाइय माइयाईं पएक्का- 
रस अंगाईं अहिज्कित्ता वहु॒ पडिपुणणाइं दुवालस्स वासाइ' 
सामणण परियागं पाउशित्ता मासियाए संलेहणाए भत्तायां 
भूसित्ता सट्टिं भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता आलोइय पड़ि- 
ककंते समाहिपत्ते आणपुव्वीए कालंगए। 


6 भगवती श० २ ३० १) 


त० तिवारे. से० ते, ख॑ं० सकंदक, झ० अनगार. स० अ्रमण. भ० सगवन्स, श० 
महावीर ना. त० तथा रूप तेहवा स्थविर नें. अआं० समीपे. सा० सामायक आदि देई नें. ए० ११ 
अंग प्रति. अ० भणी नें. व० घण प्रतिपूर्ण. दु? १२. ब० व, प० चारित्र पर्याय. पा० पाली 
नें. मा० मास नी सलेखशाहए' मास दिवस नें अनशन. अझ० आत्मा धकी कर्म झौश करी मे'. 
स० साठि दिन राति नी भत्ति छे तेहना त्याग थकी साठि. भक्ति अनशने' त्यजी ने छेदीने. 
झा० अत ना अतिचार गुरू नें संभलावो नें तेहनों मिच्छामि दुक्कईं देई ने... समाधि पाम्थो अलुू 
क्रमे काल पाम्यों. 


अथ अठे स्कंदक संथारो कियो तेहनों पिण “आलोदइय पशड्िक्कंते” पाद 
फद्मयो । तो जे संथारो करतीं वेलां तो ५ महात्रत आरोप्या एडयो पांद कहो । 
पछे संथारा में इण स्क्रंदके किसी ऊब्धि फोड़ी तेहनी आलोवणा कही | पिण ए तो 
अज्ञाण पने दोष लागां री शंका हुवे तेहने ए पाठ ज्ञणाय छै। पिण जाण ने दोष 
लूगाघे तेहनें ए पाठ नहीं दोसे। तिम खुमंगल रे अज्ञाण दोष रो ए पाठ छे पिण 
लब्धि फोड़ी तिण री आलोवणा चाली नहीं । डाह्या हुवे तो विचारि जोइजो । 


५ कप ( 
इति ७ बोल सम्पूण । 


सथा तिसक अनगार पिण संथारो कियो तेहनें आकोइय पाठ कह्ो। से 
लिखिये के | 220 7 
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एवं खलु देवाणप्पियाणं अंतेवासी तीसय नाम॑ 
झणमगारे पगइ भददव जाव विणीए छटुं छट्टु्ण अणिक्खित्तेणं 
तवो कम्मेणं अप्पाणंं भावेमाणें वहु पड़िपुण्णाइ' अट्ट 
संवच्छराइ' सामण्ण परियाइ' पाउणित्ता मासियाए संलेह- 
णाए अत्ताणं भूसित्ता सट्टिं भुत्ताइ' अणसणाए छेदेत्ता 
आलोइय पडिक्कने समाहिपत्ते | काल किच्चा सोहम्मे कप्पे 
सयंसि विमाणंसि उववायत भाएं देव सयणज्जंसि देव 
दूसंतरिण अंगुलस्स असंखेज भाग मेत्तीए ओगाहणाए 


सझहृप्स देविदंस्स देवरणणों सामाशिय देवत्ताए उववण्णे। 
( भगवती श० १ 3० १) 


एु० हम, खल्लु, निश्चय. देवानुप्रिय रो. अं० पन्ते चासी. ती० तिप्यक नास ऋणगार. 
प० प्रकृति भव्वीक. जा? यावत्‌, विनोत छ> छठ भक्ति करी. अ० निरन्तर. त० तप कर्म करी, 
झा० झात्मा ने भावतों थको. बहु प्रतिपूर्ण ग्राठ वर्ष, सा० दीक्षा पर्याय, पा० पाली ने', 
मास नी. स० सलेखणशा करी ने, ध्य> आत्मा नें सेदी ने. स० साटि भात पाणी ते अनशने, 
छेल् छेदी ने, आा० आलोई ने मनना शल्य ने प० झ्तिचार ने पढिकमी ने. मन ने' स्वस्थ पणे 
समाधि पाम्या थकां. का० काल करी ने... सो० सोधर्स देवलोके, स० ध्मापना विमान ने' 
विषे. ड० डपरात सभा में, दे० देवशय्या में. दे? वरदृष्य रे अन्तर में, अज्ुल्त ना असंख्यात 
भाग सात्र, अवगाहना, स० शक्रेन्द्र. देवेन्द्र, देव राजा रे सामानिक देव पणे. उ० उत्पन्न हुवो। 

हद्दां तिष्यक अनगार ८ वर्ष चारित्र पाली भास रो संथारो कियो तिहां 
छेदड़े “मालोइय पड़िक्कते” कहो । एणे किसी लब्धि फोड़ी तेहनी आलोवणा 
कदी | डाहा हुवे तो विचारि जोहजो । 


इति ८ बोल सम्पूर्ण । 


तथा काचिक सेठ १४ पूषे भणी १२ वर्ष चारित्र पाली संथारो कियो 
कैहों फरिण आलछोइय पाठ कछ्यो | ते लिखिये छे । 


प्रायश्विसा (घिकार: । २०७ 





तएणं से कत्तिए अणगारे ठाणे सुव्वयस्स अरहओ 
तहा रुवाणं थेराणं अतियं सामाइय माइयाइ' चउदस्स- 
पुब्वाइ! अहिजइ २ त्ता बहुई' चउत्थ छटुदरुम जाव अप्पाणं 
भावे माणे बहु पड़ि पुणएणाइ' दुवालस बासाइ' सामण्ण 
परियागं पाउणइ २ ज्ञा मासियाए संलेहणाए अत्ताएं 
भासेइ ३२ त्ता सहि भत्ताइ अणसणाइ' छेदेइ छेदेइत्ता 
आलोइय पडिक्क॑ते जाव काल किया सोहम्म कर्प्पं सोहम्मे 
वडिंसए विमाणे उववाय सभाए देवसयणिजा स जाव सक्‍के 
देविंदत्ताएं उववण्णे । 


( भगवत्ती १८ 3० ३) 


स० तिबारे. से० ते. के कार्शिक से? अणगार, मु० मुनि उम्त अरिहंत ना. त० तथा 
ख्प. थे० छथविरां रे कने सू. सामायकादि चउदह पूर्व नों अध्ययन करी ने. य० बहुत चतुर्थ 
भक्ति छठ अठम यावतह्‌. अन आत्मा ने भावतों थको. थ० बहुत प्रतिपूर्गा. छु० १२ वर्ष शी 
साथु री पर्याय पालो ने. मास नो संलेखना सं. अ० आत्मा ने हुर्बल करी ने... स० खाि 
भात. झ० अनगन. छो> छेद छेदो ने. झआलोई ने. जा० यावतर. काल मासे काल करी ने . 
सो सौधर्म दवलोक ने विये. सोधसात्रतंसक विमान ने बिये, डफ्पात सभा ने थिपे. दे० देख 
शय्या ने वित्रे दे देवेन्द्र पे उत्त्पश्न हुवो । 


अथ ह॒दां कार्तिक अनगार नें पिण “आलोइय पह्चिक्कते” ए पाठ छेंहड़े 
कहो । पणे किसी लब्धि फोड़ी-जेह नी आलोवणा कही । तथा कप्पषड़ीसिय 
डपाडु में फ्म अनगार ने पिण “आलोइय पडिकल्ते” पाठ कह्मो । इम धन्नादिक 
अणगार रे घणे डठिकाणे छेहड़े जाव शब्द में “आलोइय पड़िक्क॑ते” पाठ क्यो छे । 
तथा उपासक दशा में आनन्द कामदेवादिक श्रावका नें पिण छेहड़े “आलोइय 
पड़िकत्ते” पाठ कह्यो छै।  तिम खुमंगछ ने पिण पहिलां तो घणा वर्षा' चारित 
परांद्यो ते पाठ कह्मो, पछे संधारा नों पाठ कदहि छे इड़े “मालोइय पड़िफ्कंते” 
पाड कहो छे । पिण लब्धि फोड़या रो प्रायश्वित्त चाल्यों नहीं। मरने ज्षो रब्जि 


०८ प्रम विध्यंसनम | 

फोडण रा प्रांयश्चित्त रो पाठ हुवे तो इम कहिता “तस्सडाणरुूस आलोइय 
पडिक्कते” पिण इस तो कह्यों नथी। ते मारे लब्धि फोडण रो प्रायश्चित्त चालयों 
नहीं। भगवती श० २० 3० ६ ज॑घा चारण विद्या चारण लब्धि फोडे सेहनों 
. आयश्थित्त चाल्यों छै। तिद्दां एहवों पाठ कह्यो छे। “तरुस ठाणस्स आलोइय 
पड़िफ्कते” इम कह्यो । तथा भगवती श० ३ उ० ४ वेक्रिय करे तेहनों प्रायश्चि 
कहा | तिहां पिण “तस्स टाणस्स आलोइय पडिक्कंते” इम पाठ कह्यो | लब्धि 
फोड़ी ते स्वानक जालोयां आराधक कह्मा। अनें सुमंगल ने अधिकारे “तस्स 
दाणल्स' पाठ नथी | ते मारे लब्षि फोडण रो प्रायश्चित्त चाल्यो नदीं। जे सीहो 
अणगार मोटे २ शब्दे रोयो वांग पाड़ी ते अकल्पतीक कार्य छे । तेहनों प्र।यश्चित्त 
झाल्यो नहीं । अइमुसे पाणी में पात्री तराई ए पिण कार्य साधु ने करवा जोग 
नहीं । उपयोग चूक नें कियो। तेहनें पिण प्रायश्चित्त जोइये पिण चाल्यो नहीं | 
रहनेप्ती राजमती ने कह्यो, है सुन्दरि ! आपां संसार ना काम भोग भोगवी भुक्त 
भोगी थइ पछे वली दीक्षा लेसपां। ए पिण बचन महा अयोग्य पापकारी छै। 
लेहनों पिण दंड चात्यों नहीं। धर्मघोष रा साथाँ गुर नें बिना पूछधां घणा पंथ 
मिछे तिदां नाग ने हेली निन्‍दी एहनों पिण दंड चादयों नहीं। सेलक नें उसमन्नो 
पापत्थो कुशीलियो संतत्तो प्रमादी कह्यो। बड़ी सेडक जिसो हुवे तिण ने' 
दैलवबा योग्य निनद्‌रा योग्य यावत्‌ अनन्त संसारो क्यो । ते सेलछक नें पिण प्राय- 
शिचित्त चात्यो नहीं। पंथक सेलक पासत्था नो ब्यावर करी तेहनों पिण दंड 
व्वाल्यो नहीं। खुमंगल अनगार राजा सारथी घोड़ा रथ सहित में भस्म करसी 
तेहनें पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं | तित्र भगवन्‍त पिण छम्मस्य पणे रूब्धि फोड़ी 
गोशाला ने बचायो तेहनों पिण प्रायश्चिस चाल्यो नहीं। जिम ० पाछे क्या 
सीहादिक अणगार ने दंड चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होस्ये। तिम भगवन्त 
पिण लब्धि फोड़ी तिण रो दंड चाल्यो नहीं । पिण लियो इज होसी । डाहा हुवे 
शो चिचारि ओइजो । 


इति € बोल्ल सम्पूर्या । 





केतछा एक कहे--गोशाला में भगवान्‌ लब्धि फोड़ो बचायो । तिण में 
दोष छागे तो भगवान्‌ में नियंडो किल्यों हुम्तो। भगवान्‌ में छश्नल् पणे क्रषाय 


ध्रायश्चिसाइचिकारः रह 


'स280:2०49% 20३०४ २२४४७: ००००० मनननन-म जन न-नन- मनन मनानवप न सन नन न नपन «न न नम सनम नमन यमन तन पान मनन क्‍ 3 ८ नमन पुरा पूनम नमन परनक- न कसम कप दामन“ सम करमनन++ पक नन मय 80 यान + करन कमर नजर “कार > ९2२२ >भत शजाजतक यमन र +शकलक5प+ न 


म्कममपमणयर अर भुल्ण 


कु गील नियंठों छै। ते कपाय कुशील नियंदी अपडिलेद्री कहो छे। ते मह्दे 
भंगवान्‌ ने दोष छागे नहीं। इम कहे लेंदनों उस(--क्रषाय कुशौर्ल नियंठा री ताण 
करे तेहने' पूछी जे गौतम स्वामी में किसो नियंठों हुन्तो । भौतम खामोी में पिण 
कषाय फुशील नियंटों हुन्‍तो । पिण आनन्द ने' घरे वचन में खलाया,“बली पश्टि- 
कीणी सदा करता. चलो गोचरी थी आाबी इरियावही पड़िक्ाता जे दापाय 
कुशील निरयंठे दोष लागे इज नहीं। तो गौतम आनन्द ने घरे किम खाया | घली 
इरियावहि पड़िकमवां रो का; काम। तथा कठीं कपाय कुशील नियण्डे एतडों 
बोल क॒त्या | ते पाठ लिखिये है | 


कंबाय कुसीलेणां पुच्छी. गोयमा | जंहण्णेण अट॒पव॑- 
बण मायाओ उकोसेणं चउदस पुव्वाइ अहिज्जेजा। 


( अगवंतों शु० २४ ज० ६ ) 


० कंपाय कुशौल मी एच्छे, गौ० हे गोतम ! ज० ज॑यम्यं.. झ० आठ प्रदवन भसावृर्त 
झध्ययन भरे, 3० उत्कृष्ट, दो० चउद पूव नो. ० अध्ययंन करे । 


अंय इहाँ कह्ली--कंग्राय कुशींल नियंठी रा ध्रणी भणे तो जधन्य ८ प्रवचन 
पाता ना उत्कृष्ट १७ पूर्व अने पुलाौक नियंठा चालो जैत्रन्य ६ मा पूचे नी दीज्ी 
बत्थु ( वस्तु ) उत्कृष्टा ६ पूत्रे चक्कुस अनें पड़िसेबवणा कुरोल भणे-तो जबन्य ८ 
ध्वज ने माता ना उत्कष्टा १० पूर्व भगे । दिये ज्ञान द्वारे कहे छे । 


कंपाय कुसीलेण पुच्छो. गोयमा। दोसुत्रा तिसुवा 
चउसुवा होजा । दोशु हो जमाणे दोसु आमिणियों हिंदशाण 
सुअणाणेसु होजा तिम्रु होजमारें तिपु आमिशिवोदियणास 
सुअणशाण ओहिणाशेसु होला अहवा तिप्तु आशिशियों 
हियशाण सुअणाण मण पलवणाएणेसु होजा, चउसु होज्ज- 


२३ 
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माणे चउसु आभिशिवोहियणाण सुअणाण झोदिणाण 
मण पजवरणाणोंसु होजा ॥ 


/ खगयसी श० १४ उ० ६ ) 


क० कपाय कुशील नो पृच्छा. है गौतम ! दो० वे ने विये. ति० ज़िश ने विषे. चा० 
थार ले विपे. दे० थे ज्ञान ने जिपे होय. तिवारे. आऋ० सतिज्ञान ने पिषे. छ० भ्रतज्ञान ने विधे, 
सि० लिए ज्ञान के विके हुईं तिवारे. आआा० मतिक्षान ने बिषे, छ० भ्रुतज्ञान ने' शिव, ओ० 
अवधिज्ान ने बिपे हुई झ० अथवा ज्रिण ने विपे हुई. सिवारे श्रिण. ध्या० मतिज्ञान ने 
विषे. छ० अ्रुतज्ञान ने विषें. स० सन पर्यव ने विये. च० चार ने पिषे हुईं लिवारे. आ० 
मतिजान ले विष. छ० श्रुतज्ञान ने विधे. झो० झवधि ज्ञान ने विष से सन पयव ज्ञान ने 
बिषे हुई | 


अथ अठे कपाय कुशील मिद॑ंटे जञधरप २ ज्लान थने उत्कृष्ठा ४ शान क्या । 


अने पुछाक यक्‍कुस यश्थि सेचणा में उत्कृष्ा मति श्रत अवधि ३ ज्ञान कह्या | 
पिण मन परयंव ज्ञान मे कह्मो।  हिवे शरीर द्वारे करी कहे है | 


कवाय कुसीले पुच्छा. गो ! तिसुवा चउसु वा प॑चसु 
वा होजा तिसु उरालिये ते या कम्मए सु होला चउसु 
इ्वोमाणे चउसु उरालियं. वेउव्विह तेया कम्मएसु होज्ञा पंचस 
होमाणे उरालिय वेडव्विय आहारग तेयग कम्मएस होलजा । 


( भगवती शतक २४ उ० ६) 


क० कषाय कुशोस मो प्रच्या. गो? है गौतम ! सि० ब्रिण चार. प० पांच शरीर हुईं 
जरिया शरीर से' विपे तिबारे हुए. ड० झोदोरिक. ते? तैजस, कः कार्मण हुई च० चार शरीर. 
हें थिपे हुई तिवारे चार. ड० झोदारिक. वे० वेक्िय. ते० लैजस. क० कार्मगा ने विपे हुए. पं० 
दांच ग़रोर ने बिषे हुई औो: ओवा.रिक. बे» बेक्रिय., आ० झाईइरिक, से० तेजस. क० 
कर्मेय गरीर में बिपे हुई 


अथ इ्ा कपाय कुशीले में ३ तथा ४ तथा ५ शरीर कह्या | भर्बें पुलाक 
में ३ शरीर घफ्कुस पड़िसेवणा कुशील में आहारिक विना ४ शरीर पाये । झरने 
कषाय कुशील में वैक्रिय अाहारिक शरोर कटा, तो वेक्रिय भाद्यारिक छश्धि 
फोब्यां दोष लागे छे। दिये समुदुघात द्वार कदे छ | 


कषाय कुसीलेण पुच्छा. गो०। छ समुग्घाया प० 
तं० वेदणा समुग्घाए जाव आहारग समुग्घाए, 


£ आगद्बती श० २४ उ० ६ * 


क० कषाय कुशोल नी पृष्छा. गो०्हे गौतम ! छ० ६ समुदघात परूपी ते कहे हे, बैक 
बेडनी समुद्घात यावत्र आ० आाद्दारिक समुद्घात. 


झथ अठे कषाय कुशील में केवल समुद्घात पञ्ी ६ समृद्धात फही | 
अने पुलाक में ३ समुद्धात बेह्नी १ कराव २ मःरणंती ३ बककुस पहडिलेत्रणा 
कुशील में आाहारिक, फेवल वजी ५ समुद्घात पायें। अल कषाय कुशील में € 
समुद्घात कही | ते भणी चैक्रिय तैजस आहारिक समुद्धात पिण ते करे छे । 
झरने पन्‍नवणा पद ३६ बैक्रिय तेजस जाहारिक समुद्धात कियां जघन्य ३ क्रियां 
उत्कृष्दी ५ क्रिया कही छेै। दृणन्यायथ कपाय कुशील नियंठे उत्कृष्टी ५ किया पिज 
रागे छे। ए तो मोदी दोष छँ। तथा बली कषपाय कुशील नियंठे आहारिक 
शरीर कह्यो । अने भगवती श० १६ 3० १ भाहारिक शरीर करे ते अधिकरण 
कहो । प्रमाद सों सेचियो कह्यो । अधिकरण झअने प्रमाद खेबे ते तो प्रत्यक्ष दोष 
छै। तथा वली कषाय कुशील नियंठे वैक्रिय शरीर कह्यों छै। भरने भगवती शढ& 
३ 3० ४ कह्यो । मायी वैक्रिय करे पिण अमायी चेक्रिय न करे। ते मायी बिना 
अआांछोयां मरे तो विराधक कह्यों। एहवो वैक्रिय नों मोटो दोष फह्यो। ते येकरिय 
दोष रूप काये कपाय कुशील में पावे छै। ते कपषाय कुशीछ बवेकिय तथा आहाारिक 
करे छै। एतो प्रत्यक्ष मोटा २ दोष कषाय कुशील में कहा छे। तथा केफाय 
कुशोल नियंटे प्रत्यक्ष दोष लगाये छे। ते पाठ लिखिये छे । 


३१३ ' श्रम विध्यंसनम.। - 
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-कसाय कुसीले पुच्छा. गो० | कसाय कुशीलसं जहति 
पुलायं वा वउसं वा. पड़िसेवणा कुसील॑ वा. खियंठं वा 
अस्संजमं वा संजसासंजमं वा उतसंपजइ. 
( भगवतो श० २५ उ० ६ ) 


क० कपाय कुशील नौ एच्डा. गों० है गौतम ! क० कषाय कुशील परूँ. त० शजी पु+ 
घुलाक पणं. प० घद्कुस पणूं. प० प्रति सेवना कुशोल एणु' छि० अथवा निर्ग्रन्थ पशु... झ० 
झसंयम पशु ._ स० सकमासथम पशु. उ० पढितज्जे, 


अथ इहां कछ्यो--करषाय कुशीर नियंठों छांडि किण में ज्ञाये । फषाय 
कुशी्ल प्णों छांडी पुष्ठाक में आवे। वक्‍कुस में आये । पड़िसेवण कुशील में 
श्राथे। निम्न न्थ में आये | असंयम में भावे | संयमासंयम ते श्रावक्त पणा में भावे । 
कपाय कुशील पणो छांडि ए्‌ ६ ठिकाणे आबतो कह्यों | कषाय कुशील ने दोष 
छागे इज नहीं । तो संयमासंयम में किम आधबे। ए तो साधु पणों भांगी भ्रावक 
थयो ते तो मोटो दोष छै। ए तो साम्यत दोष लागे तिवारे साधु रो श्रावक हुये 
छे। दोष छलागां विना तो खाघु रो श्रावक हुवे नहीं। ज्ञे कषाय कुशील नियंद्धे 
तो साधु हुंतो | पछे साधु फ्णो पालयो नहीं तिवारे आवक रा ब्रत आद्री श्रावक्र 
थयो। जे साधु शे ध्रावक थयो जद निश्चय दोष लाप्यो । तिवारे कोई कहे--० 
शो कषाय कफुशील फ्णो छांडी पाधरों संबमसंयम में आये नहीं। इम कहे 
तैहनो उत्तर--जे कराय कुशील पणो छांडी पुलाक तथा वषकुस धयो । ते बषकुस 
भ्रष्ट थई भ्रावक पणो आदवरे ते तो वक्‍कुस फणो छांडी संयमरासंयम में आयो 
फहिणो। पिण फवाय कुशील पणो छांड्ो संयमा संयम में भायोन कहिणों। 
कषाय कुशील पणो छांडी निश्नन्ध में आधे कश्ली । पिण झ्लातक में आये इम ने 
क्यो । बोचतें अनेरो नियंठों फर्सि आधे ते लेखे कह्यो हुवे तो स्तातक में पिण 
अयतो त कदिता। दश में गुणठाणे कपाय कुशील तियंठों हुवे .तो तिहां थी १६ 
में. गुणठाणे गयां निम्न न्थ में आायो, तिद्दाँ थी. १३ में गुणठाण गयां स्नातक थयों के 
(िमज्थ क्रय छांड्री हवातक थयो । पिण कपाय कुशीछ पणो छांडी स्तातक में 
आओ इस न कह्मो । तिम,कवाय कुशील पणो छांडि घककुस धयो। ते वषकुछ 
ही] 


प्रायश्विशाएघिकार; । श्श्रे 
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भ्रष्ट थई भ्राषक थयों। ते पिण वक्‍कुस पणो छांडी संयमा संयम में आयो। 
पिण कपाय कुशील पणो छांडि सयमा संयम में न आयो । तथा वबकुस प्णो 
छांडि पड़िसेवणा में जावे १ कपाय कुणीड में २ असंयम में ३ संयमासंयम में ७ 
ए चार ठिकाणे शआवे कह्लो । पिण निम्नन्थ स्नातक में आवता न क्या | से किम 
घक्कुस पण छांड़ी निश्र न्थ स्नातक में भावे नहीं चढतो चढ़तो २ आये बक्कुस 
पणो छांडो पाघरों निप्नन्थ न हुवच। बीसे कपाब कुशीछ फसों ने निम्न न्‍्थ में 
आवये। ते मारे निम्नन्थ में कबाय कुशील आवबे पिण बक्‍कुस न आबे। एसो. 
पाधरो आवे इज नहीं कह्यो छे। ते न्याय कत्राय कुशील पणो छांडि संयमासंयम 
में जावे कहो । ते भणी कषाय कुशील में प्रत्यक्ष दोष लागे छे। छाहा हुवे तो 
विचारि आहज़ो | 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


तथा वल्ली पुलाक पक्‍कुस पड़िसेवणा में ७ शान १४ पूछे नों भणथों 
ब्ज्यों छे। अरे कषाय कुशील में ४ ज्ञान १७ पूर्व कहा छे। भरने १४ पूर्वधारी' 
पिण बचन में जुकता कह्या छै। ते पाठ लिखिये छे । 


आयार पन्नति धरं॑ दिट्टिवाय महिजगं । 
काय वितरख लियं नश्चा न तं उबहसे मुणी ॥ ५० ॥ 


( दृशवेकालिक झअआ० ८ गा० ४० ) 


आ० श्राचारांग, प० भगवती सूत्र नों धरणहार ते भयशहार छे. दि० दृष्टि बारमा 
झांग नॉ, स० भणशणहार एुंदया नें. ध० बोलता बचने करी. खलाशो जाशी नें. म० नहीं 
तेहनें, इसे. सु साथ, 


अयथ हदां फट्मों -दृष्टि घाद रो सणी पिण बचन में खलाय जआंध 
शो झोर साथु-में हंसणो नदों । ए दूष्धि घाब् रो जाण सूके, तिण. में पिण कर्षायें 


श्र प्रम विध्य॑सनम्‌ | 
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कुणील निय्रंठों छै। चली १४ पूर्यधर ४ शानी पिण पड़िकम्रणो करे। इणन्थाय 
कपाय कुशोल नियंठे अजाण तथा जाण नें पिण दोष लगाये छे। जे चेक्रिय तेजू 
आदारिक लब्धि फोई ते ज्ञाण नें दोष लगाये छे। वली साधु पणो भांग ने 
भावक पणो आदरे ए जावक भ्रष्ट थयो, तो और दोष किम न लगाघे । इणन्याय 
कबाय कुशील नियंठे दोष लगाये छै । तिवारे कोई कहे ए कषाय कुशील नियंठा' 
तें भपडिसेवी क्िणन्याय कहो । तेहनों उत्तर --ए कषाय कुशील नियंठा ने अपडि- 
सेवी कहो--ते अप्रमत्त तुल्य अपडिसेवी जणाय छ। कषाय कुणीर नियंठा में 
शुणढदाणा ५ छै । छठा थी दशा ताई' तिद्दां सात॑में आठमें नवमें दें गुणठांणे 
सत्यन्त शुद्ध निर्मल चारित्र छे। ते अउड़िसेवी छै। अने' छठे गुणठाणे पिण 
भ्रत्यन्त विशिष्ट निर्मेल परिणाम नो धणी शुभ योग में प्रवर्ते छै। ते अपड़िसेयी छे । 
तथा दीक्षा लेतां अथवा पुलाक वक्‍कुश पड्िसेवणा तजी कषाय कुशील में आचे 
तिण चेलां भाभश्री अपड्िसेची कह्यो ज़णाय छै। पिण सब कषाय कुशील रा 
घणी भपड़िसेबी न दीसे । जिम फयाय कुशील में ज्ञान तो २ तथा ३ तथा ४ इम 
कहा | शरीर पिण ३ तथा ४ तथा ५ दम क्या । भ्नें लेश्या ६ बही छै। पिण 
इम नहीं कष्टी १ तथा ३ तथा ६ एदह्वो न कह्यो | ५ लेश्या ६ कही छेै। ते छठा 
शुणठाणा री श्रपेक्षा द' पिण सर्ब कषाय कुशील रा घणी में ६ लेश्या नहीं । ते 
किम्‌ ७-८-६-१० गुणठाणा में कषपाय कुशील नियंठों छे। तिहां ६ लेश्या नथो | 
कोई कहे ६ लेश्या रा पेटा में किहां १ पावे किहां ३ पाचे, ते ६ लेश्या में आगई 
इम फहे। तिण रे लेखे शरीर पिण पांच इज कहिणा। सीन तथा ४ कहवा रो 
काँई काम । ३ तथा ४ शरीर पांच रा पेटा में समाय गया। चली ज्ञान पिण ४ 
कदिणा | २ तथा ३ कड़वा रो कांई' काम | २ तथा ३ ज्ञान तो चार छ्वान में 
खल्राय गया । इम लेश्या न कही समचे ६ लेश्या कही ए छठा गुणहाणा आभश्री ६ 
लेश्या फद्दो । सबे माश्री कदिता तो १ तथा ३ तथा ६ इम कहता पिण से रो' 
कंथंन इहां न लियो । तिम भपड़्िसेवी कह्यो | से पिण अप्रमश भाश्री तथा अप्रमश 
हुल्य चिशिष्ट चारित्र रो घणी छठे गुण ढाणे शुभ योग में वर्तते ते आश्री अपड़िसेवी 
कहो जणाय 9 । ते ऊपर सूत्र नों हेतु भगवती श० १६ 3० ६ पांच प्रकारे स्वप्त 
कहा | बी भाव निद्रा नी अपेक्षाय जीर्षा ने' छुक्ता, आगरा भने खुसा जागरा 
कंग । लिहां मजुष्य अने' तियश्व पंचेन्द्रिय दाल २२ दृंढक तो छुसा कह्या | सब्वेधा 


प्रायश्यिशाइथिकार: | शै५ 





भरश माटे। अने' तियंय पंचेन्द्रिय खुत्ता पिण छे। भते' सुसाजञागरा पिण छे । 
पिण जामरा नहों। मलुष्य मे तीन ही छे। इहां अत्नती न॑ सुत्ता कहा | तो मे 
जागरा कहा | भने प्रत्यश्ततों ते सुत्ताज्ञागरा कह्मा। जिम खुता, जागरा, खुस- 
ज्ञागरा कहा । सिमहीज संधुड़ा, असंबुद्धा, संबुद्धाएसंवुडा पिण कहिया। 
“जद्देव सुसाणं दंडओसहे भाणियव्वो” संबुड़ा सब प्रती साधु असंजुड़ा भग्नरी 
संत्रुडा5असंबुडा, ते ब्रत्यत्रती इम ३ भेद छै। तिहां एहचूं पाठ कै ते लिखिये छै | 


संवुडेणं भंते सुविणं पासइ. असंवुद्दे सुबि्ण पासई- 
संवुडासंवुड़े सुबि्ं पासइ. गोयमा ! संवुड़े सुवि्ण पासइ 
झसंवुडेवि सुविशं पासइ संवुडासंवुडेव सुदिण पसइ संवुडे 
सुविण पासइ अहा तच्च॑ पासइ- असंबडे सुविणं पासइ 
तहावातं होजा अण्णहावा त॑ होजा संवुडासंवुड़े सुविर 
पासइ एवं चेत्र॥ ४॥ 


, भगवती श० १६ 3२६ , 


सं० संबृत, भ० है सगपन्‌ ! स० सूवप्. पा० देखे. अ० असस्यूस. ४० स्वप्न, पा० 
इखे. से० सम्दूतासम्बूत. छु० हवम् पार देखे. गो० गौतम ! सं० सम्बुत छ० रूवस. पहक 
देखे. शझऋम० असंम्धूत, छ० स्वप्त, पा० देखे स० सम्बृतासस्यृत स्वम्म दे. स० सम्बुत 8० सवम् 
बा देखे. ऋ० ते यथा तथ्य. पा० देखे. झ० झसम्वुत. छ० स्व्प्र. पा० देखे, स० तथा प्रकार 
अ? अन्यथा, हो? होगे. पिय त० तेइदो. सं० सम्बृतासम्यत छ० स्वाप्त. पा देखे. एु० 
इसी प्रकारे. 


अथ हुई कह्यो-संबुड़ो ते साखु स्वेत्रती स्तरों देखे । ते यथा तथ्य 

सांचो स्वप्नो देखे । अनें असंबुडो अत्रतो अने संवुड़ासंवुड़ो भावक ते स्वप्नो 
जो पिण देखे | झनें कूड़ो पिणदेखे। ्॒ां संबुड़ो स्वप्तो देखे ते यथा तथ्य 
साथो देखे कह्यो भरें स।धु ने तो भाल जंज़ालादिक म्टूडा स्वप्ा पिण भावे छे । 
मे आवश्यक झ० ४ कहयो।.. 'सोयणवत्तियाए” कदितां जंज्ञालादिक देखने 


4 श्रम चिध्य॑ंसनम्‌-। 


फरी, तथा आगलरू कह्यो । “पाण भोयण विप्परियालियाए" कहितां स्वप्ता मैं 
पायी नों पोबो । भोजन नों करवो ते अंतिचार नों “मिच्छामिदुकेड' इ॒ृदांरुवन्न 
अंजाकादिक प्यूडा विपरीत स्वप्ता साधु ने आवदा कह्मा छेै। तो इ॒दां सांचो 
रुषप्नो बेखे इम क्यूं कह्मो | एदनों न्याय ए सबवे संचुड़ा साथु आधी नथी। विशिष्ट 
अस्पन्त मिमंल चारित्रनों घणी सम्बड़ो स्वप्नो देखे ते माश्री क्यो छे। तिहां 
टीकाकार प्रिण इम क्यो छे। “सम्यतश्चेह-विशिष्टतर सम्बरतत्व युक्तो यादह्य:”” 
हरदा टीका में पिण इस कह्यो। सांचो स्पपो देखे तो सब्वुंडो विशिष्ट अत्यन्त 
निर्मल परिणाम नों धणी सम्पुड़ो श्रदणो। इह्ां अत्यन्त निर्मल चारित्ष आश्री 
सम्वुड़ो साथो स्वप्नो देखे कह्यो । पिण सर्व सम्बुद्धा आधी नहीं। तिम अत्यन्त 
विशिश्ट निर्मल परिणाम नों धणी कषाय कुशील अपडिसेवी कह्यों ज्णाय छै। 
तथा दीक्षा लेतां पुलाक वक्‍्‌हुस पडिसेवणा तज्ञि कधाय कुशील में भाबे ते चेलां 
श्री अपडिसेवी कछ्ो जणाय छै। तथा पुछाक्र बकक्‍कुस पहिसेवणा ने पड़िसेवी 
कहा | ते कपाय कुशील पणो छांडी पुलाक बक्कुस पड़िसेवणा में आवे ते दोष 
लगाया सेती आवे ते भणी यां तीना ने पड़िसेवी कहा । अने कपाय कुशीरू 
नें अपड़िलेवी क्यो । ते दीक्षा लेतां कपाय कुशील पणो भाघे ते घेलां अपड़ि- 
सेवी. तथा पुलाक वक्‍्कुस पड़िलेवणा तज़ि कबाय कुशील में जआवे ते वेलां 
भागठ़ों दंइ ले! अपड़िसेवी थावे। जिम पुलाक बक्‍कुस पड़िसेवणा पणा में 
आदरतों पडिसेतरी कहो । तिम कषाय कुशील पणों आदरतां अपड्िसेवी कष्चो | 
इण न्याय फपाव कुणील नें अपडसिवी कह्मो ज़णाय छे। पिण सर्व कपाय कुशीछल 
ना घरणी अपडिसेयी कह्मा दीले नहीं। जिम्र कपाय कुशील में ६ लेश्या|कही ते 
विण प्रमत्त गुणठाणा आधश्रों कदी। प्रिण सर्व कपाय कुशील ना धणी में ६ 
छैश्या नहीं। तिम अपडिसेवी कछयों। ते पिण अप्रमत्त तुल्य विशिष्ट निर्मछ 
चारित्र नो घणी दीसे छै। पिण सर्व कपाय कुशील चारित्रिया अपड़िसेवी 
कहश्या दीसता न थी ।" डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो । 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 
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. घक्की सगषतों. श० ५ ड० ४ पदयो कहा के से पाठ छिक्षिये छे |. 


प्रायश्थिच्ापइधिकारः । २१३ 


अगुत्तरोववाइयाणं भंते | देवा कि उदिण्ण मोहा उब- 
खत मोहा खीण मोहा, गोयमा ! नो उदिशण मोहा. उब- 
संत मोहा. णो खीण मोहा' 





( भगवसी श० ५ उ० ४ ) 


ध्य० झनुसरोपपातिक. भं० है भगवन्त देव ! कि स्यूं उत्क्ट पेद प्लोहनी दे. उ० उेप« 
शान्स मोहनी छें. पझमुत्कट घेद मोहनी, गो० गोतम ! शो ० नहीं ड० उत्कट वेद मोहनी. ड० 
छउपशान्त मोहनी छे. शो० नहीं क्षीण मोहिनी | 


अथ हहां कंह्ो--अंनु तर विर्मान ना देवता उद्दोर्ण मोह न थी। भरें 
क्षोण मोह न थो । उंपशान्त मोह छे, इम क्यों | इृहां मोह में उपशमायों कह्यों। 
झने उपशान्त मोह तो इग्यारवे ११ गुणठाणे छै। भरने देवता तो चौथे गुणठाणें 
छे, तिहाँ तो मोह नों उंदय छे। तेहथी समय २ सात २ कम लागे छि। मोह 
मों उदय तो द्शमे गुणठाणें साई' छे। अत इहां तो देवता ने उपशान्त मोह 
फैलयो , ते उत्कट वेद मोहनी थ्राश्नी कह्यो । तिहां देवता ने परिनारणा थ॑ थी 
ते मारे घहुल वेद मोहनी आश्री उपशान्त भोह क्यो । पिण स्ंधा मोह आश्री 
डंपशान्त मोह म थी कहा । टीकामें पिण इमेज अर्थ कियो छै। तिण अनुसार 
विमान नो देवता में उंत्कट वेद मोह आश्रो उपशान्त मोह कछां।।  पिण से 
मोहनी री प्रकृति रे आभ्री उपशान्त मोह न थी कहा । सिम कषाय कुशीरल नें 
अपडिसेत्री कहो । ते पिण विशिष्ट परिणाम ना धणी अ/श्नी अपड़िलेबी कह्यों। 
तथा दीक्षा लेतां अथवा पुलाक वक्‍कुस पड़िसेयणाः तजी कषाय फुशील में आधे 
ते बेलां भाश्री अपड़िलेवी कह्यो जणाय छे। पिण सब कषाय कुशील चारितिया 
अपड़िसेबी नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १२ बोछ संपूर्ण । 


तथा भगयती श० ७ ३० ८ एदयो कहल्यो--ते पाठ लिंलिये छे। 
श्ट 





श्श्८ स्रम विध्यंसनम्‌ ! 
से शरण भंते | हस्थिस्सय कुंथुस्सय समा चेव अपचकला ण 

किरिया कजइ हन्ता गोयमा ! हृत्यिस्स कुंथुस्सय जाव 

कजइ । से केणट्रेणं एवं वुच्च३ जाव कजइ- गोयमां | अवि- 


र३' पडुख्च से तेणट्रूंणं जाव कजइ ॥६॥ 
रे ( भगवती श० ७ उ०८) 


से० ते, णु० निश्चय. भ० है भगवन्त ! ह० हाथो ने झने. कुं० कुंथया ने, सर 
सरीखी, से० निश्चय. अ० अपच्लाद की क्रिया उपजे. हां. गो० गोतम ! इ० हाथो ने. अने- 
कु० कंथुया में. रूरोसख्ी. अपचछसाणश क्रिया उपजे. से० ते. के० केहे अथें. भं० सगवन्त ! ए० 
इम कहीहं. जा० यावत्‌, क० करे छ. है गोतम! झ० अद्ती प्रति आश्री नें. सै०् ते, ते? 
इस अर्थ. क० करे. 


अधथ इहां हाथी कुंशुआ रे अब्त नो क्रिया वरोकर कही । ते अब्रती हाथी 
जाधक्षी कही । पिण सबे हाथी आशभ्री न कही | द्वाथी तो देशत्रती पिण छै। के 
वेशब्रती हाथी थक्रो तो कुंथुआ रे अद्बत नी क्रिया घणी छै। ते मारे इहां हाथी 
कुंथुआ रे करोकर किया कहो । ते अत्नती हाथी आश्री कही। पिण सर्ब हाथी 
आश्रों नहीं कही + तिम कष्यय कुशील ने अपड़िसेवों कह्यो। ते विशिष्ट परिणाह& 
ते बेलां भाभ्री अपड़िसेवी कह्यो । तथा दीक्षा लेतां अथवा पुत्मक वषकुल पड़िट 
सेवणा तजी कषाय कुशील में मात । ते चेलढां ऋश्ची अपड्िसेबी कह्या जणाय 
छे। ते पिण से कषाय कुशील चारित्रिया अपडिसेबी नहीं। घली भगवती 
श० १० उ० १ पू्वेदिश ने विषे “नो घम्मत्थिकाए' एह्चूं पाठ कह्यो । ते पूबदिरों 
सम्पूर्ण अम्मास्तिकाय नहीं। दिण देश आश्री धर्मास्तिकाय छे। तिम कपाय 
कुशील में पिण अपड़िसेंधी कह्यो | ते त्रिशिष्ट वरिणाम ते आध्री आपड़िसेवी छे $ 
पिण सर्व कषझ्ायय कुशील चारित्िया आडिलेबी नहीं। डाहा हुवे ता विच्मरि 
जोइजो |. 


इति १३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भसचती श# १२ 3० २ पहचो कह्यो छे। ते पाठ लिखिये के | 


प्रायश्वित्ताउश्चिकार । २१६ 


... सब्वेविण भंते ! भव सिद्िया जीवा लिस्मिस्लंति हंता 
जयंती ! सब्वेविणं भवसिद्धिया जीआ सिज्किसंति। 


( भगवती श० १२ उ० २) 





स० सर्व पिण, भ० है भगवस्त ! स० भव सिद्धिक. जीव सोभ्ये, हैं ० हां ज० जयस्ती 
आपिका ! स० सर्व पिशू. भ० भमवसिद्धिक, जी० जौव, लि० सीजस्ये | 


अथ ह॒दां इम कह्यो--स्थे भवी जीव मोक्ष जास्थे। ते मोक्ष जावा योग्य 
भवी लिया. पिण और अनन्ता भवी मोक्ष न जाय, ते न कह्या । मोक्ष जाया योग्य 
सर्ब भवी जीवां आध्री सबे भवी सीजस्ये इम कहल्यो। तिम कषाय कुशीरू अप- 
ड्सिवो कह्यो । ते पिण विशिष्ट परिणाम नों घ्रणी अप्रमत्त तुल्य अपड़िसेवी कह्मा 
जणाय छै। तथा दीक्षा लेतां अथवा पुलाक वक्‍कुस पड़िसेवणा तज़ी कषाय 
कुशोल में आचे ते बेलां आश्री अपड़िसेवी कह्यो जणाय छे! पिण सर्व कषाय 
कुशील चारित्रिया अपड़िसेवी न थी जणाय | डाहा हुये तो विचारि जोहजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्या। 


तथा भगवतो श० १२ 3० ५ में' कह्यो | ते पाठ लिखिये छे | 
धम्मत्यिकाए जाव पोग्गलित्थकाए एए सब्बे अवण्णा 
जाव अफासा णवरं पोग्गलित्थकाए पंचवण्णे दुगंधे पंचरसे 


अदटटूफासे पएणत्ते ॥ १५॥ 
( भगक्तो श० १२ 3०४) 


ध० धर्मास्तिकाय. जा० यावत. पो० पुद्रलास्सिकाय. ए० ए. स० सव. ह० वर्या रहित 
ले । जा० यावत. झ० स्पर्श रहित छे. श० एतलो विशेष. पो० पुद्लजास्ति काय में, भं० पांच 
थर्ा, पं० पांच रस. दु० वे गर्च. ध० आर स्पर्श परूप्या । 


हि 
मपि 
७ 


श्रम विष्यंसनम | 





अथ छठे पुद्ठलास्तिक्राय में ८ स्पशे कह्मया। ते आठ स्प्शी खंघर आश्री 
फह्या । पिण सथ पुदुल परमाणु आदिक में ८ स्पर्श नहीं। तिम कषाय कुशील 
नियंटा में भपडिसेवो क्यो ते विशिष्ट परिणाम ते बेलां जाश्नी क्यो । वथा दीक्षा 
लेतां अथवा पुछाक वबक्‍कुल पड़िसेवणा तज्गी फषाय कुशोल में आने ते बैलां 
भाश्री अपड्सिबवी कह्यो जगाय छै। पिण सर कषाय कुशोल अपड्िसेवी जणाय 
नथी। जिम पुद्र॒लात्तिकाय नें अष्ट स्यशों कझ्मा. अनें सूक्ष्म अतस्त प्रदेशी खंध्र 
पुद्दल्ास्तिकाय में तो छे, पिण अष्ट स्पशी नहीं। तिम कषाय कुशील चारि- 
लिया अपडिसेवों कझा, ते अप्रमादी साधु आश्री जणाय छै। पिण सर्व कषाय 
कुशीलना धणी अपडिसेवी कह्या दीसे नहीं । इण न्याय कषाय कुशील नियंठा नें 
अपड्सेयी कह्यो जणाय छै। तथा वली और किण हीं न्याय सूं अपड़िसेवी कह्यो 
हुस्ये ते विण फेबली जाणे | पिण कपाय कुशील पणो छांडि ध्रांवक पणो आदखो। 
चली वैकिय, आहारिक, तैजल, लव्बि फोडें। चली १४ पू्ष घर ४ छानी में 
कषाय कुशील पाये ते पिण चूक जाबे। इण न्याय कबाय कुशील नों घणी दोष 


लगावे छे। बलो गोतम पिण ४ ज्ञानी आनन्द ने धरे वचन में खलाया | त्वयां ने 
विण कपाय कुशील नियंठो हुन्‍तो | त्यां मैं १४ पूर्व ४ ज्ञान हुस्ता ते माटे। तिवारे 
कोई कहे -उपासक दशा सूत्र में गोतम में ४ ज्ञान १७ पूर्व नों पाठक कह्यों नथी। 
ते मारे आनन्द ने घरे वचन में खलाया। ते वेलां १४ पूर्व ४ ज्ञान न हुम्ता। पछे 
पाया छे। ते वेलां कवाय कुशील नियंठो पिण न हुन्तो। तिण लूं वचन में 
खलाया इम कटे तेहनों उत्तर। जे आनन्द ने' श्रावक ना ब्रत भादस्पां ने २० 
ब्ष थया। तेहने अन्तकाले सन्धारा में गौतम वचन में खलाया | अन भगवन्त 
शा प्रथम शिष्प गौतम थया, ते मादे एतला वर्षा' में गौतम १७ पूर्व धारी किम 
न थया। भरने जे उवासक दशा में ४ ज्ञान १४ पूर्व नों पाठ गौतम रे गुणां में न 
कह्यो --इम कही छोकां नें प्रम में पाड़े. तेहने इम कहिणो। १४ अड्ड रच्या तिण 
में उपासक दशा नों सातमों अडू छठो क्ड्डू ज्ञाता नों अनें पांचमों अडः भनवती 
छै। ते भगवन्ते मगव॒ती रची पड़े ज्वाता रचो पछे उपाशक दशा रची छै। भग- 
बती नी आदि में! गोतम ना गुण कह्या। तिहाँ एहवों प:5 छै। 'जोद्सपुच्ची 
खठफण्णाणो चगए' इहां १४ पूर्व अनें ४ शान गोतम में कह्या। जे पश्चमा अज्जू में 
#चआनी १४ पूछे घारी गोतम ने फह्मा , ते भणी सातमा क्र मे' ४ हान १४ पूथे 


प्रायश्चित्ताइघिकारः । रश्२्‌३ 





न कह्मा। ते कहिवा रो कई कारण नहीं । पहिलां ५ माँ अडः रच्यो छे, . पछे 
छठो ज्ञाता अड्डे रच्यो | पछे सातमों गड़ः उपासक दशा रच्यो । ते मारे पांचमों 
अडुः रच्यो ते चेलां ४ ज्ञानी १४ पूर्व घर था, तो पछे सातमों अड्ढ रच्यो ते बेला 
४ शान १७४ पूर्व किम न हुन्ता। ते अड्ढः अनुक्रमे रच्या तिम इज जम्वू स्वाप्ती 
सुधर्मा स्वामी ने पूछयों छै। से पाठ लिखिये के । 


जंब पज्जुवासमाणं एवं वयासी जइणं भंते ! समणेयां 
जाव संपत्तेणं हट्गुस्स अंगस्स णाआ घम्मकहाणं अयमदहें 
पणणत्ते सत्तमस्स णं॑ भंते अंगस्स उवासगढदसाणं समणेणं 
जाबव संपत्तेण के अठ्ढें पण्णत्ने । 


( उपासक व॒शा झा १ | 


ज० जम्ब्‌ू स्वामी, प० विनय करी नें. ए० इम बोल्या, ज़० जो, भ० है पूज्य ! स० 
ध्रमण भगवन्त ! जा० यावत्‌, सं० मोक्ष पहुंता तिशे. छु० छठा अज् ना. णा० क्षाता, घ० घम 
कथा ना. अ० एहवा. मे? अर्थ, प० परूप्या., स० सातमा ना, भ० है भगवन्‌ पूज्य ! झ० अज्ज 
ना. उ० उपासक दशा ना. स० श्रसमण भगवन्त सदाबीर. जा० यावरत, सं० मोज्न' ऐशे पहुन्सा, 
के० कुश, अ्र० आर्थ, प० परूप्या । 


अथ इहां पिण इम कछ्यो । जे छठा अजु शाता ना, ए अर्थ क्या तो 
सातमा अंग नों स्यूं अ्थ, इम पांचमों अड़ः पहिरलां थापी पाछे छठो अड्भ थाप्बो । 
भरने छठों अड़ूः थापी पछे सातमो अड्भ थाप्यो ते माटे पांचमां अड्डर नी रचना में ४ 
ज्ञान १४ पूर्व घर गोतम ने कह्यां। ते सातमा झड़ में न कह्मा तो पिण अटकाय 
नहीं। अने आनन्द रे संथरा रे अवसरे गौतम ने दीक्षा लियां वहुला वर्ष थया 
ते माटे ४ ज्ञान १४ पूर्व घर किम न हुवे। इणन्याय गौतम ४ ज्ञानी १४ पूर्य घर 
कपाय कुशील नियंटे हुन्ता। तिवारे आनन्द ने घरे वचन मे खलाया छै। तथा 
घली भगवान्‌ ४ ज्ञानी कपाय कुशील नियंठे थकां लब्धि फोड़ी ने गोशाला में 
बचायो प पिण दोब छे । बली गोशाला ने तिछ बतायो. लेश्या सिलाई. दीक्षा 


श्र 


श्रम विध्यं सनम । 





दीघी. ५ सर्व उपयोग चक ने काय कीधा। जो उपयोग देये अने जाणे ए तिल 
उखेल नांखसी, तो तिल बतावता इज फ्यनि । पिण उपयोग दियां बिना ए काये 
किया छे | डाहा हुये तो विचारि जोइजो । 


इति १४५ बोल सम्पूर्ण । 


इति प्रायश्रित्तापधधिकार: । 





"४/7:5 ४ 


अथ गोशालाउधिकार: । 
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अथ -फेतला एक कहे-गोशाला में भगवान दीक्षा दीधी नहीं। ते पकान्त 
प्ृषावादी छै। भगवती श० १५ भगवन्त गौतम नें कह्यो--हैं गौतम ! तीनवार 
गोशाले मोन क्रह्मो छे। आप झरहारा धर्म आचाये, अने' हूं आपरो घर्म अन्तेवासी 
शिष्य, पिण तेहना वचन ने रहे आदर न दीघो। मन में पिण भलो न ज्ञाण्यो । 
मौन साथी अनें चीथो धार अड्भीकार कीधो-एहचो पाठ छे। ते लिखिये छै। 


तएयं से गोशाले मंखलि पत्ते हट्डुतुट्ु मम॑ तिक्खुत्तो 
अधयाहिणं पयाहिणं जाव णमंसित्ता एवं वयासो तुब्भेण॑ 
भंत |! मम धम्मायस्या अहं णं तुब्म अंतेवासी ॥ ४०॥ 
तएण अहं गोयमा ! गाशलस्समंखल पृत्तरस एय मठ 
पड़िसुणोमि ॥ ४१ ॥ 


( भगदतो श० १४ ) 


त० तिण काले. से० ते. गो० गोशालो. मं० मंखलि पुत्र, ह० हष्ट तु० तुष्ट थको. मे» 
मोने ति० त्रिय वार, झा? आदान. प० प्रदक्षिमा, जा० यावत, शु० नमस्कार करो. ए० इण 
प्रकारे. व० घोल्यो. तु तुम्हे. भ० है भगवन्त ! म० सहारा. ध० घर्माचार्य, ऋ० हूँ तो. तु 
तुम्हारी, झ० शिष्य, त० तिवारे. अ० हूँ. गो? हे सोतस ! गो गोशाला नो म० मंखल्नि पुत्र 
मो. ए० प्‌ अर्थ प्रति. प० अज्जीकार करथो। 


अथ इहां भगवान्‌ गौतम में कह्यो-है गौतम ! गोशाले मोने कक्षो। 
तुम्दे म्हारा धर्मांचायं, बने हूं तुम्दारो घम अन्तेवासी शिष्य तिवारे से अंगीकार 
कीधो। इहाँ गोशाछा ने भड्डीकार कीधो चाल्यो ते मादे दीक्षा दीघी। तिहां 
दोकाकार पिण एहवो क्यो । ते टीका लिखिये छे । 


२१४ ध्वम विध्यंसनम । 


एय मट्ठं पड़िसुणें मित्ति--शअरभ्युपरच्छामि. यथ्ेतस्थाउयोग्यरया प्वभ्यु- 
प्रगमन॑ मगजत स्तदत्तींणरागतंया परिचये नेषत्नेहगर्मानुकम्पा सद्भावात्‌ छम्मरथ 
तग्रा 5 नागत दोषानवगमा दवश्यं भाविला चेतस्येति भावनीय मिति | 


भथ टीका में पिण कल्मो--ए कग्रोग्य ने भगवान्‌ अद्वीक्वार कीधों ते 
अक्षीणं राग पणे करी. तेहना परिचय्र करी. स्नेह अनुकम्पा ना सद्ऑलाव थी. अर्ने 
छन्नस्थ छै ते मादे आागमिया काल ना दोष ना अज्ञाणवा थकी अड्रीकार कीधो 
कह्यो राग. परिचय. स्नेह, अचछुकम्पा कही। ते स्नेह अनुकम्पा कद्दो भावे मोह 
अजुकम्पा कहो । ज्ो ए कार्य करवा योग्य होचे तो इस क्‍यां नें कहिता। तथा 
छमप्मस्थं तीर्थेंडूर दीक्षा छेवे ज्ञिण दिन कोई साथे दीक्षा लेबे ते तो ठोक छे । पिण 
तठा पछे फेवल ह्ञान उपना पहिला और ने दीक्षा देखे नहीं। ढाणांग ठाण ६ अर्थ 
में पहवी गाथा कदी छे । 


“नपरावएस विसया नय छठमत्या परावएसंप दिति। 
नय सीस वग्गं दिवखंति जिणा जहा सब्ब” 


ठाणाडू ना अर्थ मेंए गाथा कदी, तिहां इम फट्यों छै। छम्मस्थ 
तीथंड्डर पर उपद्श न चाले। अने आप पिण आगला में उपदेश न देवे। तथा 
घली कह्यों। सर्ब तीथट्रुर शिष्य वर्ग नें दीक्षा न देव । एहवूं अर्थ में कह्यो छै | 
झने भगवन्त जाप पोत दीक्षा छीघो ते पाठ में फछ्मों। अने टोका मे पिण स्नेह 
र.गे करि अड्जीकार कीधो चाल्पो छे। अने पाठ में पिण एहयो कह्यो । तोन वार 
तां अड्रीकार कीधो नहीं। अने चौयी वार में' ' पड़िखुणेमि” एद्बो पाठ क्यो । 
से प्रतिश्रुत नाम अड्जीकार नों छे । केतला एक कहे-गोशाला रो वचन भगवान्‌ 
खुण्यो पिण अड्भरीकार न कियो इम कहे ते सिद्धान्त ना अजाण छै। कनें ' पडिखुणेइ” 
पाठ रो अर्थ घणे ठामे अड्डीकार कह्यो छे। ते पाठ लिखिये छै । 


जे भिक्‍खू रायाणं रायंतेपुरिया बएजा अउसंतो 
समयणा ! णो खलु तुथभ॑ कप. राखंतेपुरं णिक्खमित्तण्वा, 


शौशालाइबघिफारः ! ए्श्ज 
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पविसित्तयवा, आहारेयं पडिग्गहं जायते अहं॑ रायंतेपुराओ 
झसणांवा ४ अभिहडं आहहदु दलयामि जोतं एवं वढइ पढ़ि 


सुणेइ पड़िसुणंतं वा साइज्जइ । 
( निश्वीथ उ० ह चो० ५ ) 


जे० जे कोई. सि० साधु. साध्यो मे. रो० राजा ना. रा० अन्‍्तःपुर नों रक्षक. व० कहे, 
आए है आायुष्यवन्त ! स० ध्रमण साधु. णो नहीं. ख० निश्चय. घु० तुम्ह नें. क० कछपे. शा० 
शजा ना पन्तःपुर मण्ये खि० निकलवो अंगें प० पेसबो ते सादे, आ० एततले ल्‍्याव, व० 
पात्रा ग्रही ने' जा: ज्यां लगे तुमने काजे. अर? हूं राजा ना झस्तःएुर माहि थी. झअ० अशनादि- 
फ० ४ झ० साहसो- अ० आाणी नें. द० देव. जो० जे साथु ने त० ते रक्षयाज़. ए० इस पृहयो. 
० प्रवेश्ों कह्लो वचन कह्टे 'प्रने. तं० ते. प० सांभले. अज्जीकार करे. प० सांभलता नें अज्ञीकार 
करता नें. सा० अनुमोदे. तेहनें प्रायश्रित्त आये पूर्षवत दोष छे । 
अथ हइहां कश्लो--जे राजा ना अन्‍न्तःपुर नो रक्षपाल साथु ने कहे -हे 
आयुष्मन्त भ्रमण ! राजा ना अल्तःपुर मे निकलयों पेसवो तोनें न कल्पे तो स्याव 
पात्रा अन्तःपुर मांदि थी अशनादिक णाणी नें हूं आपूं। इम अन्तःपुर नो रक्षपाल 
कहे तेहनों वचन--“पड़िखुणेइ” कहितां अड्डीकार करे तो प्रायश्वित्त आये । इहां 
पिण “पडिझछुणेइ” रो अर्थ अड्जीकार करे इम क्यो । बछी अनेरे घणे ठिकाणे 
“पडिखुणेइ” रो अर्थ भद्भीकार कियो। तथा हेम नाममाला ना छठा काण्द्ड रे 
(२४ ख्छोक में अड्जीकार ना १० नाम क्या छे। ते लिखिये छै। अद्भीकृत १ 
प्रतिक्षात २ ऊरी कृत ३ उमरी कृत ४ संश्रुत ५ जभ्युपात ६ उररी छत ७ आश्वुत 
< संगीण ६ प्रतिश्रुत १०। इहां पिण प्रतिश्रुत नाम अह्लीकार मों क्यो छे | 
इणन्याय “पड़िसुणेमि” कहितां अड्भोकार कीघो। इण्न्याय चोधी बार गोशारा 
नें भगवान्‌ अट्डीकार कियो ते दीक्षा दीधी छै । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्या 


तथा वली आगे मोशाले भगवाब्‌ थी विवाद कियो। तिद्ां सबचुभूति 
साधु गोशाला नें कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 
२६ 


र्श्हे ६३ सभमविध्यंसनम। £&£&£&£&£&£/ आ£ प्रम विध्यंसनम | 
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तेणं कालेणं तेणं समएगयां समणस्स भगवओझ महा* 
वीरस्स अंतेवासी पाईंण जाणवए सब्बाणुभूई णामं अणगारे 
पगह भदए जाव विणीए धम्मारियाणुरागेणं एयमट्े 
असदृहमाणे उद्जाए उट्ुंई उद्देइता जेणेव गोशाले मंखलि 
पुत्ते तेणोेव उवागच्छ३. उवागच्छइता गोशालं मंखलिपु््त 
एवं वयासी जेविताव गोशाल।! तहारूवस्स समणस्स वा 
माहणस्स वा अंतियं एगसवि आरियं घम्मिइं सुवयण्ण णि 
सामेइ- सेवि ताव तं॑ बंदइ. णमंसइ- जाव॑ कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं पज्जुवास३. किमंग पुण तुमं गोशाला ! भगवया 
चेव पव्वाविए भगवया चेव्र मुंडविए भगवया चेव सेहाविए- 
भगवया चेव सिक्खाविए. भगवया चेव वहुस्सुई कए भग- 
व चेव सिच्छे विप्पडिवरण त॑ सा एवं गोशाला | णो 
रिहि्सि गोशाला | सच्चेव ते सा छाया णो अण्णा ॥ ६७॥ 


( भगवती श॒० १४ ) 


है? तिश काले. ते” तिश समये. सं० असण. भं० सर्रोवन्त, भें० शहावोर नो, अं० 
शिष्य पा० पूर्य दिशा में, जा० देश नों. सर्वानुभूति, शा नास. अ० अनगार, प० प्रकृति 
अद्विक, जा० यावत्‌, विनीत. घ० धर्माचाय ने अनुरागे करि. ए० इस बात नें झ० नहीं अरद्धता 
थका. 3० उठीनें, ज० जेठे. गो० गोशाला म> मंखलि एुत्च छे. ते० तठे, ड० झाजी नें. गो० 
शोशाक्षा, सं० संखली पुत्र नें. ए० इय प्रडारे. ध० बोज्यो। जे० जे कोई. गो० है पोशाल | ह्त॑० 
ठथा कप. सन्‍> भ्रसया, सा० साइण गुणयुक्त ने. अ० पासे, ए० एक पिण. झा० आर्य. घा० 
घार्म्मिक, छ० बंचन. शि० ने छे. ले० ते पिया. त० लिण ने बं० बांदे छे. श॒० नमस्कार करे 
हें। ज्ञा० यावत क० कल्याय कारो. मं० मड्रलकारी. दे? घमंदेव समान चे० झानवम्त. प० 
परयुपासया करे छे. कि० प्रन्‍्ने. अं० आमंत्रण. पु3 पुनः वली तुमने है गोशाला मंखली पुत्र | स० 
भगवम्त. चे० निश्चय प० प्रतज्याय्यो, शिष्य पशे झज़ीकार करवा थो. भ० भगवस्त, चे० निम्नय- 
छल तेज सेश्या मो उपदेश सिलाज्यों- घत पणे सेब्यो. भ० भगपन्त. थेे० निश्रण सिं० सिकाण्यों, 


श् 


शोशालाइधिकारः । २०५३० 
भ० भगवस्ते, चे० निश्चय. थ० वहुश्रुति करयो. भणायो- स० सगपन्त संघाते. चे० निश्चय. सि० 
मिध्यात्व प्यू., पढिवज्जे ले, ते० इण कारणे- मा० मत. गो० गोशला! णो० नहीं. रि० योग्य 
दे, भो० गोशाला ! ते द्ीज छाया नहीं. झ० पन्य. 





अथ इ॒हां सर्वाचुभूति साथु. मोंशाला नें को । है गोशाला ! तोनें मगषानूं 
प्रत्रज्या दीघी. तोने भगवान्‌ मूंड्यो, तोनें भगवान्‌ शिष्य कियो, तोनें, भगवन्ते 
सिलायो, तोन भगवान्‌ बहुश्रुति कौधो। तथा इमज सुनक्षत्र मुनि गोशाला ने 
कहो । त्याँ भगवान्‌ सूं इज़ मिथ्यात्व पडिवज्जे छै। इहां तो धत्यक्ष दीक्षा दीचौ 
छाली के | डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्णा । 


बरी आगे पिण भगवान गोशाला नें कह्यो । से पाठ लिखिये के । 


तएण समणे भगवं महात्रीरे गोशालं संखलिपुत्त एवं 
वयासी. जेवि ताव गोशाला ! तहारूवस्स समणस्स वा 
माहणस्स वातं चेव जाव पज्जुवासति, किमंग पुण गोशाला | 
तुम्हं मए चेव पव्याविण जाव मए चेव बहुसुई कण. मं 
चेव मिच्छे विप्पडिवण्णे तंमा एवं गोशाला जाव णो अग्णा 
॥ १०४ ॥ 
( भगवती श० १४५ ) 


त्त० सिवारे, स० श्रमश. भम० भगवान. म० सहावीर. गो? गोशाला. मसं॑० संखलि 
पुन्न में. एू० इश प्रकारे. व० बोल्या, जे० जे. गो० है गोशाला ! त० तथा रूप. स० भ्रमण. 
सा? साइद गुशयुक्त नी. तं० तिश प्रफारे. जा० यावत्‌. प० पर्यपासना करे हो. कि० सं, 
झं० झंत इति कोमलामंत्रणे. पुनः कली. गो? दे गोशाला ! तु० तुम नें, मण० महें. विश्य प+ 
प्रतल्‍्या शेवराजी. जा० यावत्‌. म० मे. निश्चय. ब० बहुश्रुति करयो. म० मुझ संघाते. मि० 
सिथ्यास्त पत्तू पड़िवज्जे छे । तं० हश कारणे. म० मत, ए० इम. गो० गोशाला ! जा० बावत 
फो० नहीं. झआा० 


श्श्ट्‌ जम विंधवंसनप । 


अय इहां भगवान पिय कह्यो । हे मोशाला ! ३ तोने प्रब्नज्या दीधी, 
मो तोने मूडयो शिष्प कप्ली, वहुश्नुति कियो. ए तो चौड़े दीक्षा दीघी कही छे | 
इहां केइ अगहुंती विभक्ति रा नाम लेई कहे:। इ॒हां पाँचमी विभक्ति छै। “भगवया 
चेव पष्यातविए' ते भावन्त थी प्रत्रज्या आई. पिण भगवन्त प्रब्नज्या न दीधी। 
हम फहे ते फूठ रा बोलणहार छे। “सगथया' पाठ तो ठाम २ कह्यो छै। दश- 
चैकालिक अ० ४ कहा। * सगवया एव्मक्खाय॑  त्यांरे लेख इहां पिण पांचमी विभर्ति 
कहिणी। भगवन्‍्त थकी इम दकह्यो, अनें भगवाम्‌ न क्यो तो ए छ: ज्ीवणी 
काय अध्ययन केणे क्यों । पिण इहां पश्चमी घिभक्ति नहीं. तीजी विभक्ति छे। ते 
कर्ता अर्थ ने विषे तीजी विभक्ति अनेक जागाँ छै। सूथगड्डाड़ू अ० १ कह्यो “ईस- 
रेण कड़े छोए” ईश्वर छोफ कोघो। हाँ पिण कर्ता अर्थ ने विषे तीजी 
विभक्ति छै। तिम ' सगत्रवा चेव पत्वइये” इहां पिण कर्ता अर्थ ने विषे तीजी 
बिभक्ि छे | बली भगवन्ते गोशाला ने क्रह्मी “तुमं मए चेव पव्वाविए' इहाँ पिण 
कर्त्ता अर्थ नें त्रेषि तीजी चिभक्ति छे | ते “मए” पाठ अनेक ठामे कह्या छे। भगवती 
श० ८ उ० १० कल्यो । “मए चत्तारि पुरिस जाया पण्णत्ता” इहा “मए! कहितां 
म्हे उयार पुरुष परूया। तिम “मण चेथय पब्वाविए” कहितां म्हे प्रत्रज्या दीधी । 
इहाँ पिण कर्ता अर्थ ने विषे तीजी विभक्ति छे। तिवारे कोई क्रहे “मए” हहां 
तीजी विभक्ति किहां कही छै। तेहनों उत्तर--अजुयोग द्वार में ८ विभक्ति ओल- 
साई छै। तिद्दां ' मए' शत्द्‌ रे ठामे तीजी विभक्ति कद्दी छे। ते पाठ लिखिये छे । 





तत्तिया कारणं मिकया, भशणियंच कयंच तेशंवा मएवा। 
( अनुयोग द्वार. नाम विषय ) 


त० तृतोया विभक्ति, का? कारण नें विषे. क० कोची ते दिखाई छे. भ० भययूं. कर 
कोष ते? ते पुरुष, म० म्हें. वा अथवा. 


छथ ह॒हां “मपु” कहितां तीजी पिभक्ति फटी छे। से माटे भगवान्‌ 
गोशाला ने कह्यों ! “मए चेव पव्वात्रिए ! रहे प्रत्नज्या दीघी । इहां पिण तीजी 
विभक्ति है। इम च्यार ठामे गोशाला री दीक्षा चाली छै। प्रथम तो भगघंते 
कह्यों--म्दे गोशाक्ा ने अद्भीकार कियो। बली सर्वानुभूति सशचु कहे । हे 


गोशालाइथिकार: । २२६ 





गोशाला ! तोने भगवान्‌ प्रबुज्या दीधी. मं्यो. यावत्‌ बहुश्रुति कीधो। इम झु 
नक्षत्र मुनि कह्यो । इमज भगवान मद्ावीर स्वामी कह्यो | दे भोशाला ! महे तोने 
प्रचुज्या दीघो यावत्‌ बहुध्रुति कीधो । ए च्यार ढिकाणे दीक्षा चाली । डाहा हुये 
तो बिचारि जोइज़ो | 


इति ३ बोल्ल सम्पूर्णा । 


यली पांचमे ठिकाणे गोशाला ने कुशिष्य क्यो | ते पाठ लिखिये छै । 
एवं खलु गोयमा ! मम अंतेवासी कुृसिस्से गोशाले- 
णाम॑ मंखलिपुत्ते ससण॒घायए जाव छउठमत्थ चेव काल॑ किया 
उड़ढं चंदिम सूरिय जाबव अच्चुए क्पे देवताएं उववण्णों । 


( भगवती शतक १४ ) 


ए० इस, ख० निश्चय करो नें. गो० है गोतम ! स० साहरो. अं० झन्तेवासी कु० कुशिष्य 
शो० गोशालो . म० मंखलि नो पुत्र, स० भ्रमण साथा नों घातक. जा० यावत. छ० छ्मस्थ 
पणे. चे० निश्चय करो नें का० काल. किः करी नें ( मत्युपामी नें / उ० ऊध्वं. 'च० चन्द्रमा सू० 
सूर्य जा? यात्रत, आ० अच्युत कल्प ने विषे, दे” देवता पणे. 3० ऊपज्यो, 
अथ इ॒हां भगवान्‌ कश्यो--हें गोतम ! म्हारो अन्तेवासी कुशिष्य गोशालो 
मंल्नलि पुत्र वारमे स्वगे गयो । ह॒हां कुशिष्य क्यो ते पहिलां शिष्य न कियो हुवे 
तो कुशिष्य किम हुवे । पहिलाँ पूत जन्म्पां बिना कपूत किम हुले पूत थयां कपूत 
खपूत हुये । तिम शिष्य कीधां खुशिष्य कुशिष्य हुये । इण न्याय गोशालो पहिलां 
शिष्य थयो छे। तिवारे कुशिष्य कल्यो | चली भगवती श० ६ उ० ३३ कह्यो | 


“एवं खलु गोयमा | मम अंते वासी कुसिस्से जमाली 
णामं अणगारे” 


इह जवाली में कुशिप्य कग्ो। ते पढिां शिष्य थपो हुलतो । ते माटे ऋुशिष्य 
कहो । तिम गोशालों पिण पदिल्वां शिष्य थयो, ते मारे गोशाला ने कुशिष्य 


श्रम विध्येसतम | 
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१३० 


कहो । हम पांच ठिकाणे गोशाला री दीक्षा कुशिष्य एणे कही | अने केई कहे--- 
शोशाला नें दीक्षा न दीधी | ते सिद्धान्त ना उत्थापण द्वार जावणा। डादा हुवे 


तो विचारि जोइजों । 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


इति गोशाला5पिकार: । 








अथ गुणवणेनापिकार: । 





कैतला एक कदे--भगवान्‌ गौतम नें क्यों हे गौतम ! मोने १२ थर्ष १३ 
पक्ष में किड्लिप्माल पाप लोग्यी नहीं । इम फहे ते कूठ रा बोलणद्वार छे। ते पूल 
मां नाम लेई कहे | ते पाठ लिखिये छे । 


णच्चाणसे मद्वावीरे णोचिंय पावगं सबम॑ कासी, 
अन्नेहिं वाण कारित्या. करंतंपि णाणु जाणित्या। 


( झाचाराज़ श्र० १ झ० ६ उ० 0गा०्व) 


८ हेय शोय, उपादेय इस्‍्यू जानता थक्रां. से० तेणे महत्करे. शो० न कोघौ, प(० 
पाप स० पोते अश्करतां, झनेरा पाहदि पापन कराये. क० पाप करता में णा० गहों झनु- 


झओोदे, 


अथ अठे तो गणघरां भगवान्‌ रा शुण क्या | तिधां इम कह्यो । “णश्मा” 
कंहितां, जाणतां थकां भगवान्‌ पाप कियो नहीं कराये नहीं, करता ने' अनुमोदे 
नहीं। ए तो भगवान रो आचार वतायो छे | सर्व साथां रो पिण कोह्दीज लाचार 
छै। पिण इ॒दां १२ वर्ष १३ पक्ष रो नाम चादयों नहीं । 

झमें इहां समधरां सगवान्‌ रा गुण जणेन फीथा। ध्यां शुणा में अपशुणा 
में किम कदे। गुणा में तो शुणा में इल कह । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्णा । 


धक्की उयाई में साथां रा गुण कहा | त्यां एहयो पाठ के ते किलिये के । 





५१३ भ्रम विध्यंसनम्‌ | 

उत्तम जाति कुल रूव विशय विणाण लावण वीकम 
पहाणा सोभाग कंति जुत्ता बहुधणकण णिचय परियाल 
फीडिया णरवइ गुणाइरेया इत्यिय भोगा सुहं संपलिया कि 
पागफलोवम च मुखिय वीसय सोक्खं जल वृंवुय समारणं 
कुसग्ग जल बिन्दु चंचल॑ जीवियं चणाउणं अधुव मरि रय 
. मीब पड्ग्गस्‍्स विधुणित्ताएं चइत्ता हिरणं चइत्ता सुवर्ण जाव 
पव्वइ्या ॥ २१॥ 


/ सूत्र उवाई । 


डे० उसम भंली जाति मंतापक्ष. कु० केल्त पितापक्ष. रू० शरीर नो झाकार वि 
भंसन गुख्रूप. वि० अनेक विज्ञान चतुराई पणो. ला० शरीर ना गौर वर्णादि आकार नी स्लाघा. 
वि० विक्रम पुरुषाकार प्रधान उत्तम छे. सो० सोभाग्य कं० कांति शरीर नी दीछि रूप तिय्ये 
करी युक्त सहित. श्र० वहु घन मणि रक्तादिक धान्य गोघूमादिक ना निश्चय कोटार परिवार दासी. 
पहनें, स्व ने छांडी न० नरपति राजा तहना गुणथकी अतिरेक अधिक इ० स्त्री भोग 
हस्त ने विपे अवलिप सर्व आनन्दा ने कि० किम्पाक बृक्त ना फल नो परे प्रथम अन्त्य दुःख" 
प्रद जायया छे वि? विषय खां ने ज० जल बुदबुद नो पर. कृ० कुशाग्र भागस्थित जल्न बिन्दु 
नो परे चंचल जी० जीवित्व ने शा० जायपा डे. अ० अध्व अनित्य बस्च नी रज काट के 
जिम छांदी मे हिरमय छांडी ने छर्वर्णा यात्रत्‌ प्रत्रज्या लीधी- 


अयथ ह॒द्ां साधां रा गुण में एडवा गुण कह्या । ते उत्तम जाति उत्तम 
कुल ना ऊपला क्या । पिण इम न क्यो नीच कुल ना ऊपना उर्जन माली आदि 
देइ। ए अवगुण न कह्मा | वछी कशा जे साथु घमे छ्यः्न रा ध्यावनहार, विषय 
सुख में किंपाक फल ( किर्माला ) सम आणणहार, एहवा जे गुण हुन्ता ते 
कह्या । पिण इम न क्यों, जै कोई अ्सेरोद्र ध्यान ना ध्यावनद्वार, सीहादिक 
अगगार थकी फेई नियाणा रा करणहार, नत्र नियाणा रा करणहार, नव 
नियाणा किया. तेहवा साधु फेई उपयोग ना चूकणहार, केई तामस ना आणण- 
हार, पदला अपगुण न कश्ा। जे साथां में गुण हुंता ते बखाए्या। पर इम न 
झाणिये--जे दौर रा खाघु रे करेर आसंध्यान आये इज, नहीं, माठा,परिणामे 


शुण॑बर्णना।घिकार: । हि .] 
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क्रोजादिक अधि इज नहीं इम नथी | कदांचिंतूं उपयोग चूकां दोष लागे। पर॑ गुष्ज 
धंणन में अवगुण किम कहे। तिम गणधरां भगवान्‌ रा गुण किया तिण में थो 
शुण इज वणव्या, जैतलों पाप न कीधो तेहिज आाश्री क्यो । पर गुण में भवगुण 
किम कहे। डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्या। 


तथा फोणंक राजा ना गुण क्या ते पाठ लिखिये छे । 


सब्बगुश समिद्धे खत्तिण मुईंए मुद्धाहि सित्ते साउपिउ 


धुजाए । 
! इबाई सूत्र । 


स० घेब समस्त जे राजाना गुश तिथ्ये करो समृद्ध परिपूर्ण. क्ष० क्षत्रिय जातिवश्ध है. 
ध्रु० मोद सहित छे.. माता पिलाबिक परिवार मिलि राज्याभिषेक कोधों छे. सा० भ्राशाफसि 
भों बिनोत पण्ये करी सत्पुत्र छे, 


अर्थ भंठे कोणंक नें संबं राजा ना भर्ण सहित कह्यों। भांताविंता नों 
बिनीत कह्यो । भरने निरायलियां में कह्ती । जे कोणक श्रेणिक न बेड़ी वन्ध॑न देर 
पीते राज्य बैक्यो तो जे श्रेणक ने बेड़ी वन्ध॑न वांध्यो ते विनीत पणों नहीं ते-तो 
अधिनोत पणो इज छै । पिण उंवाई में कोणक ता गुण ब्णेब्या । तिणमें जेतलो 
विमोत पणो तेहिज वणेब्यो । अविनीत पणी गुण नहीं, ते भणी गुण कहिणे में 
तेहनों कथन कियो नहीं । लिम भणधरां भगवान्‌ रा शुण किया. त्यां शुणा में 
अैतला गुण हुन्ता तेहिज गुण वश्लाण्या पर॑ लब्धि फोड़ी ते गुण नहीं। ते भबधुण 
शे कथन गुणा में किम करे। डाहा हुवे तो बिचारि जोइजो । 


इति ३, बोल सम्पू्णों । 


हा 


शुश्छ परम विध्यंसमम | 
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तथा बली उचाई प्रश्न २५० धावका ना शुण कह्या | तिदाां पहला पाठ डे है 
लिखिये छे | 


से जे इमे गामागर नगर सन्निवेसेसु मनुसा भव॑ंति 
तंजहा अप्पारंभा अप्य परिय्रहा धम्मिया धम्माणया पम्मिद्दा 
धम्मक्खाईं धम्मपलोई धम्म पालेजणा धम्म समुदायरा 
घम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा सुसीला सुबव्वया सुपडियासंदा 
साहु ॥ ६४ ॥ 


( उबाई प्रश्न २० ) 


से० ने. ने० जो धा० ग्रीस आ्यागार  रुगर थात्रत सब्रिविशान विपे मे० मंनुप्य से 
हुवे छे. अ० अलब आरंभवन्‍्त. अ? अल्प परिभ्रदवन्त धः धर्मश्रुत चारिम्र रूप ना करसद्दार 
घ० धर्मश्रत चारित्र रूप ने केडे चाले छे. घ० घर्मश्रुत चारित्र रूप ने' सभरात त ध्व्यात 
फट्टीजे। घ० धर्मश्रत चारित्र रत ने अहिया योग्य जाणी वार २ तिदां दृष्टि प्रवर्तायथ च० 
चनश्रत चारित्र ने विये प्रकप सावधान थे अथवा धर्म ने राग रंगाणा छू। प्रमाद रहित छे 
आाघार जेहनों. ध० धमंश्रुत त्तार्त्रि ने अखड़ पालत्रे श्र॒त ने आराधिवंज बि० बृत्ति आजी- 
विका कटपना करता छतां. छ० छप्ड मलो शील आदास है जेहनों. छ० छप्टु भलो शत है जेंहवो. 
७० भले कर्त्तव्ये करी आनन्द रा माननद्वार. सा» श्रष्ट 


अय णटे श्राथक नें घर्म ना करणहार कह्मा , तो ते स्प॑ अधर्म न करे 
कांई | धाणिज्य व्यापार संग्राम आदिक अपरमें छे, ते अचर्त ना करणहार छे 
दिण ते श्राघकां रा शुण वर्णन में अबगुण किम कहे। जेतला गुण हुंता ते कला 
कछै। विण अधघमे करे ते गुण नहीं। चली खुशील ने क्रावका नो भलो शी 
आवार कह्मयी । पिण ते कुशील सेवे ते सुशील पणों नहीं। ते मादे तेहनों कथन 
मुण में नहीं झियो । तिम भगवान्‌ रे गुण वर्णन में लब्धि फोड़ी ते, अवगुण नों 
बण्णन किम करे | डाहा हुवे तो. विचारि जोइजों । 


'इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


ग़ुणबर्णनाइशिकारः । २३५ 
है. ००-८० न उण्कत्त एप्यकतपरयाफयममकपर्वधयप कक को डिडजडजजजण जज जलज न अडिजडजललड जल जज जे जज जज जज क्‍क्‍ ज धफिज जजजण जज चज जज ज जज ७ ७ चर 


तथा गौतम शा गुण कह्या । लिां एदवों पाठ छे ते लिखिये छै । 





तेण कालेण तेश समयेणं समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स जेट अन्तेवासी इन्द्रभूती णामं॑ अणगारे गोयम गोत्तिया 
सत्तुस्सेहे सम चउरंस संठाण संठिए वज्जस्सिह नाराय संघ 
यणे कशणग पुलगशिधस पम्ह गोरे उन्गतबरे. दित्ततवे. 
तत्ततत्रे, महातवरे. घारतत्रे. उराले. घोरे, घोरगुणे. घोर 
तत्रस्ती, घोर वंभचेखाली. उच्छुढ सरीरे । 


( भगवतो शर १.४० १) 


ऐै> तिया काल, ते० तिणए सम्रर स> श्रसण,. भगवंत मदाबीर नो. जे० जेठो. ० 
शिप्य, 8० इन्द्र भूत नाम. झ०> खतगार गो ग!तस नी. स० सात हाथ प्रमाण उच्च, सर सम- 
सनुरस्त संठान- सं> सहित, वर वन्र क्रप्मम ना राज सवयणों, क० छत्यों. पु कसोटी ने बिषे, 
विश्यो थकों विण समान. पर पद्म मोर वर्ण, उ० तीघ तर. दि दीक्षतप, कर्मबन दहवा समर्थ. 
त+ तम्पा दे तप जेहनें, एड्बा. स> मद्ा तयवन्‍्त छे। उ० उदार तयवन्त, घोर? निर्दय ( कर्म 
दहखणवा नें) घो० अगेरो आदरो न सके एड्वा घोर ग्रेणयन्त छे। घो० घोर ( तीम ) मरह्म बरी 
है. 3० उश्नवा रहित जेहनों शरोर छे। 


अय अछे एतला गोतम ना गशुण कह्या छे। अन गोतम में ४ कषाय ४ 
संजा स्‍्तेहादिक छै। तथा उपयोग चूके तिण रो पड़िकमणो पिण करता पिण ते 
अवशुण इहां न कह्या । गीतम ना शुण वर्णव्या पिण इम न कष्यो. जे गौतम उप- 
थोग ना सूकणहार सकपायी संज्ञा सहित प्रमादी इत्यादिक्क अवगुण इन्ता। ते 
पिण न कद्चा। स्वुति में निन्‍दा अयुक्त छे। ते मादे तिम गणघरां भगवान्‌ रा 
गुण कह्या. त्यां गुणा में भदगुण न ही कल्या। जेतलो पाप नहीं कीधचो तेहिज 
चख्ताण्यो छे। अने लब्धि फोड़ी तिण रो पाप राग्यो छै। वली समय २ सात २ 
फकने लागता हुन्ता ते पिण न कह्या, ते अवगुण छे ले मारे स्तुति में निन्‍दा न शोमे। 
अ्ते केइ एक पाषंडी कद्ें--गोतम ने भगवान्‌ कह्यो | हे गोतम ! १२ घर्ष १३ पक्ष 


श्३५ ह स्रम विध्यंसनम | 
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में मो ने किखित्मात पाप लाम्यो नहीं। ते रूठ रा बोलणहार छे । भर्से भगवान्‌ 
हें निद्रा आई तिण में तेहीज्ञ पाप लाम्यो कहे है। प्रमाद कहे छे। प्रमाद री 
झोललख्णा बिना भगवान री द्रव्य निद्रा में प्रमाद्‌ कहे छे। अने बली किडिन्माल 
पाप लागे नहीं हम पिण कहिता जाये छे। त्यां जीयां ने किम समराविये। 
डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ५ बोल सम्पूर्या । 





इति गुणवणंनाउघिकार: । 


ज+-+ फच्चछकैयलत टफ्रि -: 





अथ लेश्यापघिकार: । 


२०७ ७ क--रप्पपएपए 


चली फेई पाषंडी कहे--सगवान में माठी लेश्या पावे नहीं। भगवान में 
लेश्या किहां कही छे। तत्रोत्तम्‌--क्रषाय कुशील नियंठा में ६ लेश्या कही छै। 
सनें भगवान्‌ में कषाथ कुशील नियंठो कह्यो छे। ते पाठ लिखिये छै। 


कषाय कुसीले पुच्छा, गोयमा ! तित्थेवा होज्ा 
झतित्थेवा होजा। जइ तित्थेवा होजा कि तित्थयरे होजा 
पत्तेयबुद्धे होजा गोयमा ! तित्थगरे वा होजा पत्तेयबुद्धे वा 
होजा एवं नियंठेवि. एवं सिणाते । 


( भगात्रती श० २४ 3० ह ) 


क० कषाय कुशौल नी एच्छा. गो० हे गोतम ! ति० तीर्थ नें विषे पिण हुई. अ० झनें 
झातोर्थ ने' विषे पिण हुई. छप्नस्थ अवस्था नें विपे तोर्थंकर पिण हुई. तीर्थंकर ते तीर्यनू 
स्थापक पिश तीर्थ माहि नहीं। ज० जो तीर्थ नें विषे हुई तो. कि स्यूं तीर्थंकर नें जिपे हुईं, 
प० प्रस्येक शुद्ध नें विषे हुई. है गोतम ! ति० तीर्थंकर ने' विषे पिण हुई... प० प्रत्येक शुद ने 
पिचे हुई ए० एवं निग्रन्थ झने... ९० एवं खातक जादपा. 


भ्रथ अठे तीथेड्टर में छप्नस्थ पणे कषाय कुशील नियंठो क्यो छे। लिण 
लूं भगवान, में फषाय कुशील नियंठों हुन्तो। अनें कषाय कुशील नियंठे ६ लेश्पा 
कही छै। ते पाठ लिखिये छे । 


श्शद श्रम विध्यंसनम । 


ाकमुरमकतायकमुरमु काका आप बट आफ डिप्टी कट 


कषाय कुसीले पुच्छा गोयमा | सलेस्सा द्ोजा णो 
अलेस्सा होजा जइ सलेस्सा होजा सेणं मं ते! कई सुले 
स्सासु होजा, गायमा ! छसु लेस्सासु होजा ! 


( भगवती श० २४ 3० ६ ) 
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कषाय कुगोल नो पृच्छा हे गौतम ! स० लेश्या सद्दित हुईं. शो० नहीं अलेश्यावन्स 
हुई, ज० जो लेश्या सद्दित हुई! तो. से२ ते, भगवन्त ! क० केतली लेस्या ने' बिषे हुई' गो० 
है गोतम ! छ० ६ लेश्या ने' विपे हुई 


अथ इहां कयराय कुशील नियंठा में छह ६ लेश्या कही छ। ते न्याय 
सगवान्‌ में ६ लेश्या हुवे तथा पन्नतणा पर ३६ श्ेजस लब्धि फोड्यां उत्छृष्ठी पांच 
क्रिया कही। अनें हिंसा करे ते कृष्ण छेश्वरा ना लक्षण कग्मा । उत्तराध्ययन अ० 
३४ गा० २१ “पंचासवपत्बता' इति वचनातू पश्च भाश्रव में प्रवत्त ते कृष्ण लेश्या 
ना लक्षण कह्या । अने भगवान तेज शीतल लेश्या रूप लब्धि फोड़ी तिहां उत्कृष्टी 
५ क्रिया कही । ते मादे ए कृप्ण लेश्या नों अंश जाणबो । कोई कहे कृष्ण लेश्या 
भा लक्षण तो अत्यन्त खोटा छे | ते भगवान्‌ में किम हुवे । तेहनों उत्तर-प्रथम गुण 
ठाणे ६ लेश्या छै। तिहां शुक्ल लेश्या ना तो लक्षण अत्यन्त निमंल भला कहा 
छै। ते प्रथम गुण ठाणे किम पावे। जिम शिथ्यात्वी में शुक्ल लेश्या नों भंश 
ऋद्दी जे। तिम भगवान में पिण कृष्ण छेश्या नों अंश कददी जे। डाहा हुबे तो 


बिच्ारि ज्ोइजो | 
इति १ बोल सम्पूर्या । 


ह कैतला एक कहै--साघु में ३ माठी लेश्या पाये इज नहीं ते पिण 
है। भगवान तो घणे ठामे साधु में ६ लेश्या कही छै। प्रथम तो भगवती श० 
६५ 39 ६ कषाय कुप्कीछ नियंठे ६ लेश्या क॒दी छे । तथा भगवती श० २५ ३० ३ 


घर लैश्पा ईध्रिकार | शा 


सामायक छेवोपस्यापंनीक चारित में ६ केश्या पाठ में कहीं छै। तथा भायश्यकक 
भ्र० ४ में कह्यो । ते पाठ लिखिये छे। 





पडिक्रमामि छहिं लेसाहिं कएलेशाए. नील लेसाए. 
काउलेसाए, तेउलेसाए. पम्ह लेसाए. सुक्ष लेसाए. 


( झावश्यक झ० ४ ) 


निवस्स' हुं ६ लेश्या ने विषे जे काई विपरीत करवो ते कुश ते कहे छे। वि० कृष्ण 
छेश्या कलद् चोरी रूषावाद इत्यादिक ऊपर पअध्यवसाय ते कृष्ण लेध्या जागावो. नी० ईर्षा पर 
शुण नूं असदियो अमर्प अत्यन्त कदाग्रह् तप रहित कुशख्र रूप 'प्रदिद्या माया इत्यादिक लक्षणों 
करी नोल लेम्या. का० वक्र वचन वक्र, आचार. आप रो दोष ढांके दुष्ट बोले चोर पर सम्पदा 
शट्टी न सके. इत्यादिक लक्षण करी काठ लेध्या जाशिये ते० तेड लेश्या दया दान प्रिय घर्मी 
हढ़ धर्म्मी कोचो उचकोर जाणे विविध गुणवन्त तंज लेश्या, प० पद्म लेर्ण दान परीक्षावन्त 
झील उत्तम साथू पूज्य क्रोधादिक कषाय उपशमाव्या. छ० सदा मुनोखर राग हंप रहित हुवे ते 
शुक्क लेश्या जाणती 


अथ इहां पिण ६ लेश्या कही जो अशुभ लेश्या में न वें तो ५ पाठ ष्यूँ ह 
कहो। तथा “पद्चिकप्रामि चडउहिं भाणेहिं अइ ए॑ राणेणं रुद णं काणेणं धम्मेणं 
फाणेणं सुक्केणं फाणेण”' इहां साधु में ४ ध्यान कहा । जिम आत्तेरोद्र ध्यान 
पावे तिम कृष्ण नील कापोत लेश्या पिण आबे। तेहनों प्रायश्वित्त आबे | डाहा 
हुवे तो विवारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्या । 


तथा वन्नचणा पद्‌ १७ 3० ३ में पदवा पाठ कह्या है। ते लिखिये कै | 


... कह लेस्सेणं भंते। जीचे कई सुणाणेसु होजा 
गोयूमा ! दोसु वा तिस्तु वा चउसु वा णाणेसु होजा दोसु 


2 श्रम विध्यंसनम्‌ । 
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होलामाणें आभिणिवोहियणाणे सुत णांणेशु होजा तिसु 
होजमाणे अभिशणिबोहियणाणे सुय णाणे ओहियणाण सु 
होजा अहवा तीसु होजमाणे आभिशिवोहिय सुय णाणे 
मण पजवणाणे सु होजा चउसु होजमाणे आभिशणिवोहिय- 
णाणें सुय णाणे ओहिणाणे समणपजवणाणेसु होजा । 


' पतच्नचइसा पत्र १७ ३3०३ ) 


क० कृष्ण लेश्यावन्‍्त, भ० है भगदउनन्‍्त ! जौब. क० केतला. ज्ञानवंत हुई. गो० हैं 
शौध्म ! दो० बे ज्ञानवंत, तिः अथवा श्रिण ज्ञानवंत. च० झाथबा च्यार ज्ञानवंत हुई, दो० ये 
क्ञामबंत हुईं तो. झा३ मतिज्ञान: छ० श्रतज्ञान हुइ',. ए श्ानवंत, ति० त्रिण ज्ञानबंत हुए. 
झ० मतिज्ञान, छ० श्रुतज्ञान. ध्यवधि ज्ञानवंत एथश्रिण ज्ञानवंत हुई, अ० अथवा त्रिश 
शानवंत हुई! तो. आा० मतिज्ञान, छ० ध्रुतज्ञान, म० मन पर्यव ज्ञान, ए शतिश ज्ानवंत हुई, 
आवधि ज्ञान रहित ने पिश्‌ मन पर्यव ज्ञान उपजे त माटे दोष नहीं, च० यार श्यानबंस हुए 
हो. आ० मतिश्यान, छ० श्रतह्ञान, उ० अवधि शानवंत, स० मनः पयंध ज्ञान ए चार प्वानः 


कल 
अथ चठे मन पर्यवश्ञानी में ६ लेश्या पाठ में कही छे । लिहां टीकाकार 
पिण मन पययज्ञानी मे' कृष्ण लेश्या ना मंद अध्यवसाय कह्या। से टीका 


डिखिये छे । 


ननु मन: पर्यवज्ञान मत्ति विशुुद्धस्थ जाय॑ते. कृष्णा लेश्या च॒ संक्रिष्टा 
उध्यवसाथ रूपा, ततः कृष्ण लेश्याकस्य मनःपर्यवर ज्ञान सम उच्यते | हूं 
लेश्यानां प्रत्येक मसंख्येयः लोकाकाश प्रदेश प्रमाणानि. प्रध्यवसाय स्थानानि 
तज॑कानिपिल्नदानुवातान्यथवसाय स्थानानि. ग्रमत संयतस्यापिं लभ्यन्ते | 
ब्रतएव कृष्ण नील कापोत लेश्या: प्रमत्त संयतानां गौयन्ते । मन; प्र्यव ज्ञानज्च 
प्रगमतों 5 प्रमततस्थों त्यद्यते, तत। प्रमत्त संयतस्यापि लम्यते | हति सम्भवति 

द कृष्ण लेश्यापि मनः पर्यक्ष ज्ञां चतुर्थामिनिवोधक्क अंतावधि मन; प्र्यव शानेषु । 


अरब पा. 2९०८ 


लेश्याएघिकार! । श्छहै 
अत्र टीका में कल्लो--लेश्या ना अलंख्याता लोकाकाश प्रदेश प्रमाण 
अध्यवसाय ना स्थानक छे | तिण में कृष्ण नील कापोत ना मंदानुभाव अध्यवसाय 
स्थानक प्रमत्त स॑यती में छामे--तिण में मन पर्यव ज्ञान सम्भवे, इम कह्यों | ५ 
अध्यवसाय रूप भाव लेश्या छै।, ते भणी मन पर्यच ह्ानी में पिण माठी लेश्या 
पावे छै। तथा भगवती श० ८ ड० २ कृष्ण नील कापोत लेश्या में ७ शाम नी 
भजना फही। इत्यादिक अनेक ठामे साधु में ६ लेश्या कही छे । हादा इुवें तो 
विचारि जोदहज़ो । 


इति ३ बोल सम्पर्णा । 


तिवारे कोई कहे भगवतों में कह्यो -प्रभादी अप्रमादी में रृष्णादिक 
लेश्या न कहद्दिणी। ते माठे साधु में माठो लेश्या न पवे। तेहनों उत्तर-तिण 
उामे पहवों पाठ छै ते लिखिये छे । 


कगयह लेस्सस्स नील लेस्सस्स काउ लेस्सस्स जहा ओहि- 
या जीवा णखवरं पमत्ता पमत्ता ण भाशियब्बा । 


( भगंवती श० १ ३० १) 


क० कृष्ण लेश्या, नौ० नोल लेब्या, कापोत लेश्या. ज० जिम, ओ० प्राधिक सर्व 
झोव: श॒० पिण एतले विशेष, प० प्रसत प्प्रमत्त न किया. 


अथ भठे तो एम कष्यो--कृष्णे: नौल, क्रापोत: लैेश्यी जिम मौखिक 
( समुये औवब ) तिम कदिबो। पिण पतलों विशेष प्रमादी, अप्रमादी: ए बे भेव्‌ 
संयती रा न करवा। जे अधिक पाठ में संयती रा बे भेद किया ते वे भेद कृष्ण, 
नोल.. कापोत लेश्यी संयती रा न हवे। ते कृश्णादिक ३ प्रमादी में छे। सनमें 
अंप्रमादी में नथी । ते माटे बे भेद करवा नथी। वाकी ओघधिक मो पाठ .कह्षो, 
तिम कदियो | ते भोधिक नों पाठ लिंखिंये छे । 

३१ 





जीवा दुषिहा पणणत्ता, तं जहा संसार समावर्णगाय, 
असंसार समावणण गाय । तत्थणं जे ते असंसार समावण्ण 
शाय, तेणं सिद्धा सिद्धाएं ए। आयारंभा जाव अणारंभा। 
तत्यगं जे ते संसार समावशणगा ते दुविहा प० तं* संजयाय. 
झर्संजयाय । तत्थणं जे ते संजया ते दुविहा प० तं० पमत्त 
संजयाय अपमत्त संजयाय । तत्थएं जे ते अपमत्त संजयातेयां 
णो आयारंभा शो परारंभा जाव अणारंभा। तत्यणं जे ते 
पमत्त संजया ते सु जोगं पड़ुच णो झायारंभा णो परारंभा 
जाव अणारंभा असुहं जोगं पडुच आयारंभावि, परारंभावि. 
तदुभयारंभावि. शो अणारंभा” 


५ सगदती श० १ ड० १) 


जौ० जोव. दु० ये प्रको, प० कहा है. संसार समापन्न अर्ससार धम्ापन्च, त्तत हर 
घिरा जे असंसार समापन्न, ते० ते सिद्ध णो० नहीं आत्मारंभी बाषत फझनारस्सी शिर्शा, जे० थे. 
ते० ते, सं० संसार समापन्न दीव, तं० ते. दु० पेहु प्रकारे. प० कहे छे. सं० संवती. ० झसं- 
यती, स० तिहाँ, जे० जे, शै० ते स० संयमी: ते? ते. दु० बेहूँ प्रकारे, प० परूप्या. सं० से 
कहे छे. प० प्रमत संबमो, अ० अप्रसस संयमी, त्त० सिहाँ. जेश्ओ. ते? ते, अ० पअ्रप्रमक्त 
सयमी, ते० ते. झप्त्मारंभी नहीं. परारमी नहीं. उभ्यारंभी नहीं. आ० अऋनारंसो छे, रू० 
लिह्ठी, जे जे, ते ते. प० प्रमत सयमी. ते ते. छ० शुभ योग प्रति अंगीकार करो नें. खो० 
आंस्माकरसी नहीं. प० परारम्भी नहों. उभयारम्भो नहों. झा० पझनारम्भी छे. अ० अशुभ 
थोरी मत बचन काया ना अज्भजीकार करी ने, आ० आत्मारम्भी पिण हुईं. प० परारम्भो पिण 
हुईं. उसयारम्भां पिस हुईं. खो? अनारम्भी न हुई. 


अथ अठे ओधिक पाठ कल्यो-तिण में संयती रा २ भेद प्रमादी. श्रप्रमादो- 
किया। झनें रछृष्ण, नी, कापोत. लेश्या नें ओधिक माँ पाठ कह्मों। तिम 
कहियो, पिण एतलो विशेष-संयती रा प्रमादी, अप्रमादी. ५२ मेंद न करवा । 
ते किम. प्रमथ में कृष्णदिक ३ लेश्या हुमे। भरने अप्रमस् में न हुवे, ते माटे 
२ मेद्‌ घर्ष्या । भरने साधु में रृष्णादि ३ न हुये तो “संज्ञया न भाणियल्या” पुुचूँ 


लेश्याउणिकारः । १७४३ 





कदिता | पिण एदयों तो पाठ क्यो नहीं। जे साधु में कृष्णादिक ३ लेश्या न 
दोबे तो पहिलो बोल संयती रो छोड़ ने प्रमत, अप्रमत्त, ए २ भेद संयती शा 
किया ते क्‍यां ने वरजे । ८ तो सास्थत कृष्णादि ३ लेश्या खंग्रती में टाली नथी 
ते भणी संयती में ऋृष्णादिक ३ लेश्या छै। बनें प्रमादी. अप्रमादो, प्‌ ४मेद 
संयती रा फरवा आाभी व्ज्यों छै। डाहा हुवे तो विययारि जोइडो । ह 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


तथा इत्तरो फह्मां समर न पड़े तो वली भगवती शतक १ उ० २ कह्ो-ले 
पाठ लिखिये छे | 


णेरइयाएं मंते | सब्ते समवेदना, गोयमा । णोइणटे 
समट्ठे. सेकेणटणं भंते ! गोयमा | णेरइया दुविहा एश्णता 
त॑ जहा समिशभूयाय- असणिणमूयाय । तत्थणं जे ते सरिणि- 
भूया तेणं महावेदणा तत्थर्ण जे ते असणिणभूया तेणं॑ अप्प- 
वेयण तरागा सेतेणट्रेणं जाव णो समवेदणा ॥ 


( भगवतों श० १४० २ ) 


ले० गारकी भ॑० है भगबन्त ! स० सघलन्लाई. स० समवेदनावन्त छुइ्. गो हे गोतम ! 
श्यो० प्‌ अर्थ समर्थ वहीं. से० ते रूपों मादे. गो० हे गोतम ! श्े० नारकी, दु० बिहे प्रकारे. प० 
क्या. तं० ते कहे छे. स॒० सप्ची भूत. आ० अससो भूत, त० तिहां जे. स० स्थ्रो भूत, हे? 
सेदन, म० महा वेदना हुई, शत विां, जे० जे, ते० ते. अ० पसस्नी भूत ते तेइने', झ्र० 
बेदना थोड़ी हुई. से० ते माटे, जा» यावत., शो० नहीं. स० सरोखो बेदना. 

ए समखे नारकी रा 'सव प्रश्न में सातमों ओपधिक प्रश्न कहल्मो हिदे समुले 
मनुष्य ना नव प्रश्त क्या तिण में माउमों किया नों पश्च कहे छे। ले पाद 
किखिये के | 


३४४ श्रम विध्व॑ंसनम्‌ । 





मरणसस्‍्साणं भंते ! सब्बे सम किरिया, गोयमा ! णोड- 
णरदें सम2र. से केणट्रुरं भंते।) गोयमा! मण॒ुस्सा तिविहा 
पणणात्ता तं जहा सम्मदिद्टी. मिच्छदिट्टी. सम्म मिच्छदिट्वी- 
तत्थणं जे ते सम्मदिद्टी ते तिविहा प० तं* संजयाय. असं- 
जयाय- संजया संजयाय । तत्थणं जे ते संजया ते दुविह। प० 
तं० सराग संजयाय. वीयराग -संजयाय- तत्थयणं जेते वीयराग 
संजया तेशं अकिरिया तत्थणं जे ते सगग संजया ते दविहा 
प९ तं० पमत्त संजयाय. अपमत्त संजयाय। तत्यणं जेते 
अपमत्त संजया ते सिएं एगा माया वत्तिया किरिया कजइ । 
तत्थणं जे ते पमत्त संजया तसिएं दा किरिया कजडइ. तं० 
आरंभियाय. साया वत्तियाय. तत्थणं ज॑ ते संजयासंजया 
तेलिणं आदिझाओं तिणिणि किरियाओ कज्जंति। असंज्ञ- 
याणं चत्तारि किरियाओ कज्जंति मिच्छठिट्वीर्ण पंच सम्म 
मिच्छदिडटीणं पंच ॥११॥ वाण मंतर जोइस वेमाणिया 
जहा असुर कुमारा खबरं वेदणाएं णाणज्ञ माई मिच्छदिट्री 
उववणण गाय अप्प वेयणतरा, अमा[यी समदिद्वी उववण्ण- 
गाय महा वेयण तरा भाशियव्वा । जोइस वेमणिग्राय ॥१४॥ 
सलेस्साणं भंते णेरइया सब्बे समाह।रगा ओहियाणं सले- 
ह्सागणं. सुकलेस्साणं ए एसियणां तिशह॑ एकोगमा करह लेस. 
गील लेस्साएंपि एकोगमो । णवरं वेदणाए मायी मिच्छ« 
दिड्ठी उववणणगायु अमायी सम्मदिद्वी उववण्णगांय भाशि- 
युव्वा। काइलेस्सा णृत्रि एवं सेव गमो णवरं खेरइए जहा 


५० ५८ र/+०९क०कईट ५ 


लेश्याइथिकार: । ह्ेप 
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झऔहिए दंडए तहा भाणियव्वा- तेउलेस्सा. पम्हलेस्सा, जस्ल 
अत्थि जहाओ- हिओ तहा भाणियव्वा णवरं मणस्सा सराग 


वबीतरागा ण भाणियव्वा । 
( भगवती श० १ इ० २) 


म० सलुष्य, भं० हे भावस्त ! स० सम क्रियावन्‍्त, गो० ह गोतम ! झो० ए अर्थ 
धमर्थ नहीं. से० ते. के० सयां मार्ट, गों० गोतम ! म० मनुष्य. तिः तजरिण भेदे कहा, ० ले. 
को छे.. स० सम्यग्र डष्टि सि० मिथ्या दग्दि, स० सम्यग्‌ मिथ्या दृष्टि, ते० तिहां जे सम्बकू- 
इृष्टि, ते० ते. ति० श्रिण प्रकारे. प० कह्या तं० ते कहे छे. सं० संयमी साधु. झ० असंभमी. 
स्ं० संयम्यसंयमी त० तिहां जे- सथमी साधु. ते. हु० बिहुं प्रकारे कह्मा. तं० ते कहे छे, सराग 
संयमो पभ्क्तीण अनुप शान्त कषाय दशमा गुण ठाणा लगे सराग संयमी कहीह', थी? वीतशन 
संयमी. ते उपशान्त कषाय ज्ञीणा कप्राय. त० तिहां जे ते. वो० वीतराग संयमी, ते० शेहमें, 
ध० किया न हुईइ', त० तिद्वां जे त सराग सयमी. ते विह:ं भेद कह्या. तं० ते कहे छे. प० प्रमत्त 
सयमो. अ० अप्रमत्त सयमी. त० तिहां जे ते. अ० अप्रमत्त सयमी. ते० तेहनें. पु० एक साभा 
बर्ति नी क्रिया उपजे. अन्नीण कषाय पशा थको. त तिहां जे ते. प० प्रमत्त संयमी, ते० तेहने- 
दो० दोय क्रिया उपने. ते० ते कहे छे. आ० अप्रमस संयमी नें सर्व प्रमत्त योग आरंभ की क्रिया 
कहे. अक्तोण पणा थी मायावर्सि नी क्रिया कद्दीइ'. त० तिहां जे ते. हूां० संयता संयत्ति, ते० 
बेदनें, आ० प्रथम रो. ति० तीन. कि? क्रिया. क० उपजे छे. अ० असंयती नें. च० चार क्रिया, 
क० उपने छे. सि० मिथ्या दृष्टि नें ४ ख० सम मिथ्या दृष्टि नें ४ ( क्रिया उपजे छे ) ॥११॥ 


वा० वाण व्यन्तर ज्योतिषो वेमानिक, ज० गधा. झ० अछर कुमार. श० एतलो पिशेक् 
के० बेदना नें विषे. णा० नाना प्रकार सा० सायो मिथ्या दृष्टि. 3० उपजे, ऋ० अल्यवपेहनाबम्स, 
झ० ध्यमायो. सम्यकहृष्टि. उ० उपजे. म० महद्दा वेदनावन्त. भा० कही जे, जो० ज्योतिषी बैंसा- 
निक् नें. ॥१४॥ 


स० सलेयो. भ० भगवन्‌ | मा० मारकी. स० स्र्व. स० सम आहारी, झो० ओषिक. 
रू० सलेशी शु० शुक्ल लेशी. ए० हण तीन में विषे एक सरीखो. क० कृष्णा लेश्या तीछ लेश्या ने 
विदे. प्‌० एक सरीखा.. शा० एतले विशेष थे० येदना रे विषे. मा? मायी मिथ्या दृष्टि ऊपना से 
महा वेदना बन्स आअ० करते ऋसतायी सम्यग दृष्टि ऊपना ते अल्प वेदनावन्‍्त. म० मनुष्य. कि० 
किया नें विषे. स० सराग शांयमो वोतराग हांयमो. प० प्रमसा सांयमी. अ० अप्रमत हांग्रमी 
ते कृष्ण लेस्या या दुसढक ने विषेन किया, का० कापोत लेम्पा इंडक ते नील लेश्या दुंदक 


परोल. फिश श० पुतले विशेष. तारक पे ज० जिम झोधिक दुंढके नारको चिट भेद्‌ छे सुंझूरे 


४६ सम विध्यंसनम्‌ 


सुत झने अर्शाशों भूत. घर्जाली प्रपम ऊरने तिदाँ कपोत लेस्या. ते+ तेजू लेख्या, प० पश्म 
लेश्पा. ज० जेह जोबने' छे ते शोपने झाश्रो ने. ज जिस ओविक दंइक तिम भणप्रो नारकी 
विरलेसिय ते तस्काय, बायुकाण ने प्रथम नो ३ लेश्या पिण. ण॒० एतलो दिशेष, केवल झोधिक 
देडफ के किया सूये सदुप्पर रागगी बोतरागी जिशेव्ण कद्मा। ते इहाँ न कब्िवा तजू पद्म लेश्या 
लगागी ने हुई. पिश 'बोतराग ने न हुई... बीतराग ने एक शुद्ध लेश्या ज हुवे ते मादे सराग 
बीतराग व भणदा. 





भ्रथ इहां कलह्यो--कूप्ण, नीछ. लेशी नेरिया तो ओघिक नेरिया ना नव 
प्रश्न नी परे, विग्र एतझो विशेष, बेदूना में फेर, ओोघिक में तो सन्नी भूत नेरिया 
रे घणी येदना कहो । अतन्नी भूत नेरिया रे थोड़ी बेदना कही। अने इहां मायी 
मिथ्या द्वाप्ट रे घगी येइना भरने अमायी सम्परक्टृष्टि रे थोड़ी बेदना कहिणी | ते किम्‌ 
अप्तन्नो मरी कृष्ण नील लेशो नेरिया नहुत्े। ते मारे सन्नी नूत असन्नी भूत 
कदिणा। अत कण लेशी मजुब्य परिण आधिक मजुय्य ला प्रश्न नो परे, पिण 
किया में फेर, समधे मदुघ्य ना सेद किया सें किया। तिम कृष्ण नोल लेशी 
प्रज॒ुष्प ना सेव्‌ करणा । पिय सरागी दीतरागी, ध्रमादी. अप्रमादी. ए्‌ भेद न 
करवा।। जे समचे मनुष्य ना ३ भेद सम्पस्दाए, मिथ्यादहृष्टि, सम्यकमिध्यादृष्टि. 
तिम छृण्ण नील लेशी मनुष्य वा ३ मेंद्‌ सम्प्रकदृष्टि, मिथ्याहृष्टि, सम्यक्मिथयादृि, 
जिन समचे मन्ुप्प ना ३ भेंद में सम्यक६ष्टि. मठुप्प रा ३ भेद--संयती, भरसंयती. 
संयतासंयतोी, तिम ४८म नील लेशो मनुप्य रा पिण ३ भेद करवा संयती, 
भरंप्ती, संब्रतासंयती । इण न्याय खंयतो में त। हृषण नोलछ लेश्या हुवे, भर्नें 
क्षामं समचे मनुष्य रासेद्ांसें लंयती रा३ भेद-सरागी. चीतरांगी, | भनें 
सखी रा २ भेंद्‌ >प्रभादी, अग्रमादी, ए सरागी वीवरागी प्रम्नादो अप्रमादी भेद्‌ 
छृष्ण नोल लेशी संयतो मनुष्य रा न छुबे | वीतरागी अने अप्रमादो में कृष्ण नील 
लेश्या नहुबे। ते मादे २-२ भेद न छुवे। सरागो में तो कृष्ण से नील लेश्या 
हुब, पर॑ वीतरागी में न हुवे। ते मादे संयरती रा २ सेंद्‌ सराग्रो वीतरागों व 
करवा। अनें प्रमादी में तो कृष्ण नील लेश्या हुवे. दर॑ अप्रमादी में म हुवे । ते 
मादे सरागी रा २ भेंद्‌ «प्रमादी, अप्रमादी न करवा । इणन्याय कष्ण नील लेशी 
संयती रा सरागी बीतरागी प्रमादी अप्रतादी मेद्‌ करवा वर्ज्या | परं संयती बज्यों 
नहीं। संयती में कृष्ण नील लेश्या छे। अर्ने जो संयती में कृषणारिक न हुवे तो 
इम कदिता 'खंजबा न भाणिषत्ञा” एचुर नों खंयती बोल छोड़ी न॑ आयला 


छैशवापधिकार! । 'भुधक 
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सरागी बोतरागी पर्रसा पन्‍्रता न भाणियव्या” इतरो क्यूं कहे। बली साथां 
मैं कृष्ण नोल लेश्या हुवे इज गदी तो पहिलां सरागी बीतरागी पछे प्रमादी अध* 
मादी इम उलटा क्यूं फछ्या। पिण संश्रती रा भेद आगे इमदिज़ किया हुन्ता। 
विमदिज नाम लेंद्र इृष्टां व्यों छे। ते संबती रा भेद फरवा उर्ज्या छै। पिण 
संयती वर्ज्यों नहीं। बली अग्े काय्यो तेज् पद्न लेशी गनुप्य किया में पृे मधशुष्य 
भोघिक कह्यो । तिम फहिवो। पिण सरागी बीतरागी न कहियो। इद्ों तेजू पद्म 
छेशी मनुष्प में पिण सरागी चीतरागी वज्यों । ते पिण खंयती रा २ भेद सराभी, 
घीतरागी पूर्व कह्मा तिम तेजू पद्म लेश्या संयती ग बे भेद न करवा । से किम-- 
सरागी मैं तो तेजू पद्म हुवे । पिण चीतरागी में तेजू पद्म न हुथे। ते भणी तेज. 
पच्य, लेशी संयती रा २ भेद वर्जा। पिण संयती व॑ज्यों नहीं। निम् भ० श० १ ४० 
४१ कृष्ण नील कापोत छेशो संयती रा २ मेंद प्रमादी. अप्रमादी, करना बर्ज्या। 
पिण संयती वर्ज्यों नहीं | तिवारे कोई कहे कृष्ण, नील. फापोत, लेशी में ध्रमादी. 
अप्रमादी विह्म॑ बर्ज्यां । तो साधु में कृष्णादिक ३ किम होवे। तिण ने इस कहिणो-- 
तेज :पद्म में पिण सरागी बीतरागी वर्ज्या छै। जो तेजू, पक्न. लेश्यी साधु में 
सरागी वोीतरागो क्यूं वर्ज्यां तो साधु में तेजू पद्म किम फहों छो। तुम्हारे छेश्षे 
हो सरागी में पिण तेजू पद्म मथी। झने वीरतरामी में पिण तेजू पश्म धथी। 
तिषारे साधु में पिण तेजू पद्म न कहिणी। तिबारे शागलो कहँ- खंबती रा २ 
भेद्‌ कह्मा । सरागी में तो तेजू पक्ष होबे पिण बीतरागी में तेझू पद्म न होये। 
तिण सूं २ भेद करवा वर्ज्या छे। इम कहे तो तिण ने इम कहिणो। सिख कृष्ण 
मील कापोत लेशी खंयती रा पिण प्रमादी अप्रमादी थे भेद करवा वर्ज्या। प्रमादी 
में ठो कृष्णादिक ३ लेश्या हुवे। पिण अप्रमादी मे' न हुये। तिण लूं ये भेद 
फरवा वर्ज्या। पिण संयती नें न व्ज्यों । ए तो चोड़े सप्चु में कृष्णाधिक लेश्या 
कही छे । तिवारे कोई करें--ए तो कुबष्णादिक ३ द्वज्य लेश्या छे | अने भावे दोम 
तो भावे कृष्णादिक में' अणआरम्मी किम हुवे। तिण नें कदिणो ए द्वब्य लेश्या 
छे। तो ३ भली लेश्या पिण द्वव्य हुबे। एदन पिण आरम्भी कह्या छै। ते भली 
भाष लेश्या मे भारम्भी किम हुवे | एहनों पाठ छे । 


“तेउलेस्सस्स पद्मलेस्सस्स सुक्र लेस्सरस जहो ओहिया 
जीवा णवरं सिद्धा ण भाणियव्वा” 





२७८ प्रम॑ विध्व॑सनम्‌ । 





इम तीन भडी लेश्या ने पिण ओघिक नों पाठ सलायों ते लेखे तेजू फ्ड्न 
शुक्र लेशी पिण आरश्मी अणारम्भी बेहु हुवे। जो कृष्णादिक द्रव्य लैश्या कहे तो 
एप भली लेश्या पिण दृब्य कहिणी। तिवारे आगलो कह्दे--भली भाष लेश्या वर्से 
ते बेलां आरम्सो न डुवे। पिण भर्ठी भाव लेश्याचंत साधु नी पृच्छा आश्नी 
आरंभी हुवे। ते न्याय ए ३ सली भाव लेश्यावन्त छै। इम कहे तेहने 
इम कहिणो । इगन्याय कृष्णादिक ३ माठी भाव लेश्या वर्त्ते। तिण वबेलाँ अर्ण- 
झआरम्मी न हुवे । पिण माठी लेश्यावन्त साधु नी प्रृच्छा आश्री अणारम्मी हथि ए 
तो जो कृष्णादिक ३ द्रव्य कहे तो तेजू. पद्म, शुक्र, पिण द्रव्य कहिणी । बनें जो 
तेजू, पद्म, शुक्त, भाव लेश्या कहें तो कृणादिक पिण भाव लेश्या कहिणी ] ए्‌ 
तो साम्प्रत साधु में ६ लेश्या कही छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्गा । 


बली जिम भंगवती प्रथम शतक दूजे उद्द श्ये कल्मो--तिम पश्चचणा पदे १७ 
ड| एंपे कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 


करणह लेंसाझख भंते। गोरइया सब्ब संमांहारा सम 
शूरारा सब्बेव पुच्छा, गोयमा ! जहा ओहिया णवर॑ गारइया 
वेद्शाए. माई मिच्छ दिट्ली उववश्णगाय अमायी सम्म* 
द्िट्वी उववश्णगाय भाणियव्वा । सेसं तहेव जहा ओहि- 
तय अछुर कुमारा जाव वाण मंतरा एते जहा ओहिया 
खबर मणसाणं किरियाहि बविसेसो जाव तत्यथणां जे ते सम्म- 
दिट्ठी ते तिविहा पणणत्ता तंजदा संजया. असंजया. संजया- 
संजया जहा ओहियाण । 


( पन्चवशा पद्‌ १७-१३० ) 


दैशयाउजिकार । ५४६ 
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क० कृष्श लेश्यावल्त, है भगवत्‌! ने० नारको, स० सघलाई. स० संरीक्ष आइम्रः 
बम्त हे सम शरीरवस्त ले. पूर्वली परे एच्छा. गो० हैं गोतम ! ज० जिम ओघिफ कहा तिम 
' किया, ख० पिछ पतलों विशेष. से० नारकी. बे० जे कृष्ण लेश्या ना बेदुता ने बिये केसला पके 
भायावस्त सिध्याह्टि मरी ने. नारकी पणे ऊपता छै. झनें केतला पुक पायी सल्यग्हशि 
मरो नें ऊपना छे. ए ये भेद कह्विवा मायी मिभ्याहष्टि ऊपना छे ते अति दुष्टाध्यवसाय निर्बन्‍्ध 
कर्म यक्यी महा दुःख वेदनावर्त है. झमायी सम्यर्दष्टि ऊंपनो छे ते अल्पाध्यवलाय थकी स्वश्य 
दुःख बेदनावन्त लें. एबे भेद कह्िवा. पिण संज्ञो भूत असज्ञी भूत न कहिवा. जे भणी तो 
असंयती प्रथम नरके ऊपजे छे कृष्ण लेश्यावन्त ५-६-७ नरके ऊपजे. ते माटे, ले" शेष सर्व 
तिमज झोधिर नी परे, कह्िवा कृष्ण लेंख्या ना अंछ कुमार याशत, वा० वाणज्यन्तर एह सर्व 
तिम ओपिक पणे कह्या. तिमज कद्दिवा, णृ० पिण एतलो मे कृष्ण लेश्या मा भनुष्य ने 
विशेषता छू. त कहे छे. कृप्ण लेख्या ना मनुष्य सम्यग्दष्टि ते द्रिण भेद कक्षा छे. ते कहे छे. 
संयती. असंयती. संयतास यतो ! ओघिक नी परे । 


इंहा पिण कृष्णकेशी मनुष्य रा ३ भेद फह्या छै। स॑यतो; असंयती, 
संयतासंयती: ते न्याय पिण संयती में कृष्पादिक हुवे । इम संयती में कष्णादिक 
लेश्या घणे ठामे कही छै: अने कोई कद्दे सांघु रे माठी लेश्या आयेजञ्ञ नहीं। ते 
भूठ रा बोलणहार छै। भरने खाधु रे तो ठाम २ मादी लेश्या कमयोगे भाषतोी 
कही छ। करे साधु रे कम योगे अशुभ योंग अशुभ ध्यान पिण आधे। तिम करे 
अशुप्र छेश्या पिण आये छै। भगवती श० ३ उ० ४-५ साथु जनेक भंकार ना रूप 
चैकिय करे ते विना आलोयां मरे तो विरायक कहा | वेक्रिय करे छै, घंलो कर्मयोगे 
शआ्राहारिक तेजू -लब्धि पिण फोडवे इत्यादिक अनेक सावध कार्य करे। तियारे 
प्राठी छेश्या भावे छे। तेहनों प्रायश्चित आबे छे। :सीही मुनि शोयो वांग पाडी. 
इेहनेमि विषय परिणाम औणीं खोटों बचन वोल्यो. अप्मुत्ते मुनि पाणीमें पात्री 
हंराई. धर्म घोष रा साथां नागश्रो ने बाजार में हेली निन्‍दी. भगवान लब्धि 
फोड़ी. शौतम वचन में खलाया. इत्यादिक काये में साम्थत माठी लेश्या छे। 
तिवारें प्रायम्धिस लेचे छे । जो मंली लेश्या हुवे तो प्राथश्वित्त क्यूं लेबे। . माठा 

३९ | 
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है माठों ध्यान कहे। पिण माठी लेश्या न कहे । आत्तेरुद्र ध्यान ना भरने कृष्ण - 
लेश्या ना लक्षण मिलता छै। ते माठो ध्यान साधु में पाये, तो माठी लेश्या किम्‌ 
न पाये । डाहा हुवे तो घिचारि जोइजो । 


इति ६ बोत्न सम्पूर्या । 


इति लेश्याषपिकार: । 


४ जिम अ्ब शीकीक आर“ “7एपएः 





अथ वेयावत्ति-अधिकार: । 





कोई कद्े--जे यह्ते छात्रां ने मूच्छा गति कीधी ते हरि केशी मुनि ध्या- 
धच कही, ते भणी ए व्यायच में घर्म छै। जो य्ष नें पाप हुवे, तो व्याषच क्यूं 
कही | तत्रोत्तम-ए तो व्यावच सावध छे | भाज्ञा वाहिरे छे। जे विप्र गा घालकां 
नें अचेत कीधा, ते तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य छै। जद फेई कद्दे--ए व्यायच में धर्म 
नहीं तो दरिकेशी मुनि इम क्यूं कह्यो। ए यक्षे व्यायच करी इम कहे तेहनों 
उत्तर--प तो हरिकेशी मुनि आपरी आशड्डा मेटवा नें भर्थे कष्मो छे। ते पाठ 
लिलिये छे । 


पुन्विंच इर्हिंच अणागाय॑ च, 
मणणप्पदोसो ण मे अत्यि कोई । 
जकखाहु वेयावड़ियं करेंति, 
तम्हाहु ए ए णिहया कुमारा । 


( उत्तराध्ययन आ० १९ गा० ३२ ) 


;ल्‍ घु० यज्ष अलगों थयो दिये बतो बोल्यो. पू० पूर्व, इ० वर्शमान काले. झ० अणागत 
फाले. म० मोनें करी. प० प्रदूंब. न० नथी. मे० मादेर, अ० दे. को० कोई अल्प मात्र पिख. 
ज० जज, हु० निश्चय. ते भशो वैयाव बच्षपात करे दे. ते भश्ी. हु? निश्चय. ५० ए्‌ प्रत्यक 
हए्या कुमार. 


कथ इ॒द्दां हरिफेशी मुनि कहयो,---पूर्वे हिंवड़ा अने आगामिये काले म्द्वारो 
सो कफिजित्‌ ठेष महीं। अते' जे यक्ष ध्यावय करी. ते माटे प विप्र ना उाखका में 


श्र श्रम विध्व॑सनम । 





हण्या छे। ए तो पोता नी झाशंका मेदवा अर्थे कह्यो । जे छात्रां ने. इृण्या ते 
यक्ष व्यावब करी पिणझुडारों द्ेबन थी। पएकछात्रांने हण्या ते पक्षपात रुप 
ब्यायचच कही छे। जाज्ञा बाहिरे छे ते माटे सावथ छे। दादा हुवे तो विदारि 
जोइज़ो । 


हति १ बोल सम्पूर्या । 


कली सूर्याभ नाटक पाड्यो, ते पिण भक्ति कही छे। ते पाठ लिखिये छे 


त॑ इच्छामि णुं, भत्ति पुव्व॑ गोयमाइणं समणा्ं 
निग्गंथाणं दिव्य ठेवडिडहि जाव वत्तिस विहि नह विहिं. उब 
दंसिएण। ततेण सप्रणे भगवं महावीरे सुरियामेणं देवेण एवं 
बुर्ते समा सुरियाभस्स एयमट्टं णो आढाएं णो परिजाणइ 
तुस्सणीए संचिटुड 


( सज प्रश्नेणों 3 


तं० ते. इ० घांछ छू... है० है देवानु प्रिय! भर० तुम्हारी भक्ति पूर्वक. मो? गौतमादिक्क 
स्तर अभय, नि० निग्नन्थ ने. दि० प्रधान देवता नी ऋद्धि. जा० यावत्‌, व० वत्तीस प्रकार भा 
शाटक विधि प्रते देखाइवो वाछूं. त्० तिवारे स० अ्रसण. भ० भगवान्‌ महावीर, छ० सूर्याभ 
हैंव ने, पृ इस जु० कहां थके. छ० सूर्याभ. द० देवता ना. ए० एहवा चल प्रते श्ो९ 
आदर न देवे. मन करने भूलो नजाणे. आज्ञा पिए न देवे. अण बोल्या थर्का रहे. 


हहां सूयांम नास्क ने भक्ति कही छे। ते भक्ति सावथ छे। ते मादे 
अकि नी अगजमते आशा न दीघधी | “णो आदढ़ाए नो परिजाणइ” ए चाद रो क्ष्थ॑ 
ड्रीका में इम कियो के | 


वैयादूलि सधिकार। | स्प्षू 





“एव मननन्‍्तरो दितमर्थ नाद्रियते, न तदर्थ करणाया 55 एरपरो भवति | 
» नापि परि जानाति श्रनुमन्यते स्वती वीतराय लात । यातिमादीनांच नाखबिधिः 
स्राध्यायादि विघात कारितात्‌ केवल तूप्णीकोउबरतिप्टते?? 


हृहां टीका में पिण ए नाटक रूप भक्ति कही। ते थर्थे नें भगवन्ते 
जादर न दीघो । अछुमोदना पिण न कीधी । पोते वीतराग छै ते माटे । गौत- 
मादिक साधु ने नाटक स्वाध्यायादिक नों व्याघात करणद्वार छै, ते मादे मौन 
साथी। पिण आशा न दीघ्री। अनें सूर्यामे पहिलां वन्दना कीधी ते घन्दना रूप 
भक्ति नी भगवन्ते आज्ञा दीधी। “अव्मणुणाय मेयं खुरियाभा”" ० आजा नों पाद 
सालों छै। तिम ह॒र्झा आज्ञा नों पाठ चासयों नहीं जिम ए नाटक रुप भक्ति 
सावथ छे । भाज्ञा बाहिरे छै। तिम ते छात्र यक्ते हण्या से व्यावच पिण साथथ 
छै आजा बाहिरे छै। दाह हवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्णा । 


तथा वली ऋचषम देव निवाण पहुनता, तिदां भगवन्त नी इन्द्र बाठा 
लीथी, बीजा वेबता शरीर ना हाड़ लीधा । ते केई देवता भक्ति जाणी ने श्म क्यो 
छे। ते पाठ लिखिये छे 


तएणं से सक्‍के देविंदे देवराया भगवओ तित्थग- 
रस उबरिल्ल दाहिणं सकहं गेण्हइ, इंसाणे देविंदे देवरा- 
या उवरिल्ल वाम॑ं सकहं गेश्ह्‌इ चमरे असुरिंदे असुरराया 
हिट्टिलल दाहिएं सकहं गेरहह वज्ञी वइरोआशिंदे व६रोयण- 
राया हिट्टिल्ल॑ वाम॑ सकहं गेशहइ, अवसेसा भवणवह जाव 


श्प्प्ह स्रम विध्यंसनम | 





वेमाणिया देवा जहारिहं अवसेसाईं अंगुवंगाईं केश जिण 
भत्तोए केइ जीअमेयं तिकदु केइ धम्मा तिकदु गेणहंति ।४८। 


( जम्बद्वीप पन्नत्ति ) 


त० तिवारे पे. ते शक्र देवेख् देवता नों राजा. भ० भगवन्त तीर्थंकर मो. उड० ऊपरलो 
हा० जीमणा पासानी दाढ़ा ग्रहे. ६० ईशान देवेन्द्र देवता नों राजा. उपरली. वा० दावी, प्त० 
दाढ़ा ग्रे. च० चमर झसतरेन्द्र अस॒रा नों राजा. है० हेहली. दा० जीमशी. स० दाढ़ा. गे 
ग्हे. ब० घलेन्द्र वेरोचनेन्द्र उत्तर दिशा ना अछरा नों हम्द्र बेरोचन राजा हें? हेठली. वा० डाबी. 
स० दाढ़ा. ग्रे, अ० अवशेष बीजा भ० भवन पति ज्ञा० यावत व्यन्तर ज्योतिषी. वे० वैमा- 
निक देवता. ज० यथायोग्य अऋ० अवशेष थका अंग ते हरुत प्रमुख ना अस्थि उपाज्न ते अन्भूलि 
प्रमुख ना अस्थि ग्रह. के० केह एक देवता तीर्थंकर नी भक्ति अनें रागे करी. केइ्ट एक देवता 
जीत शाचार सावविवा ने अथें इम कद्दी नें. के? केई एक देवता धर्म निमिक्तोे. ति० इम कही 
ने अख्थि आदि देई ग्रहे. 


इहां भगवन्‍्त नी दाढ़ा अज्ूः उपाड़' देवता लिया। ते फैहक देवता तीर्थ- 
छुर नी भक्ति जाणी ने केएक ज्ञीत आचार ज्ञाणी ने' केईएक धर्म जाणी नें श्रष्मा। 
इहां पिण भक्ति कही छे। ते भक्ति साथद्य छै। आचार कह्यो ते पिण जीत 
सावध छे । धर्म क्यो ते पिण घमम नाम स्वभाव नों छे। वा रीति जिम देव- 
लोक नी जाणो तिम लिया पिण श्रुत चारित्र घर्म नहीं। धर्म तो १० प्रकारे 
क्या । तिण में कुल धर्म गणघर्म इत्यादिक्त आाणिये। पिण वीतराग नों धर्म 
नहीं। इृहां सक्ति १ आचार २ धर्म ३ए तिण फह्या । ते सावथ आशा बाहिरे 
है। तिम छीज यक्षे व्यावच कीघी ते पिण साचथ छै। जाश्ञा घाहिरे छै। जे 
थिप्रीं ना वालकां ने ताइया, दुःख दीधो, ते तो प्रत्यक्ष विरुद छै। डादा हुवे तो 
विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 
कोई कहे सर्घे जीवां ने साता उपजायां तीथेडुर गोल बंचे, इम कहे ते 


पिण भूठ छे। सूल में तो स्व जीवां रो नाम चाल्थी नहीं | चीसां बोलां तीर्थ 
हर गोल घांधे तिदाँ पद्यो कक्यो छे से पाठ लिक्षिये छे |. 


वैयादइसि अधिकार! भ्ष्ष 





अध्लव- पा प्ीफजचल + ऑडचट 


इसमे हियाणं बीसाहिय कारणेहिंआसेविय घहुली 
कंएहिं तित्ययर णाम गोय॑ कम्मं निब्वंतेसुँ त॑ जहा-- 


अरिहंत सिद्ध पवयण मुंझु थेरे वहुस्सुए तवस्सीसु । 
वच्छल॑ याथे तेसि,. अभिष्खंणाणो वंओ गेय ॥१॥ 


दंसण विणय आवस्सएय, सीलव्बएय णिरवइयारे । 
खणलवब तवचियाए वेयावच्चे समाहीय॑ ॥२॥ 


अपुव्वणाणा गहरे सुय भत्ती पंरयणेप्पभावणया | 
एएहिं. कारणेहिं त्तित्ययरत्तं लह॒इ जीवो ॥३॥ 


(जाता ऋ० ८५) 


है? प्रत्यक्ष झगले बीस भेर्दा करो ने. ते भेद कहे छे. झा० '्आासेवित हे मर्पादा 
करी मे एकबार करवा थकी सेच्या छें. घणो वार करवा थकी घणी वार सेज्या छू । बोध धानेक 
तिश्यें करी तीर्थंकर नाम. गोज्र कम उपार्जन करे बांधे तो हुवो ते मद्दावल अणगार सेव्या. सं० 
हे २० भानक कहे छे. ० अरिदन्त मी 'ऑसराघना ते सेवा भक्ति करे, सि० सिद्ध मी आराधमा 
है युक्षग्राम करे प० प्रवचन श्रुतज्ञान सिद्धान्त मों वखाणवो. गुण घम्मोपदेशक गुरु भों विनय 
करे. थि० रुथविर मो विनभ करे. य० बहुअुतो घथ्या झआगस नों सशसहार. पुक २ भो झपे- 
झाय फरो नें जायांवो, सं० सपरूयों एक उपवास आदि देई घणो तप सहित समौन लाघु तेहभी 
सेवा लक्ति करे, अरिहंत १ सिर २ प्रवचन ऐ गुरु ४ स्थविर ४ बहुशुति ६ तपरूदो ७५ सास पर्दा 
मो वस्सलता पणे भक्ति करो ने अने झनुरागी छतां. शा० ज्ञान मों उपयोग हुंतो तोर्थड्ूर गोत्र 
बाँये. दंं० दर्शन ते सम्यकत्व निर्मल पालतों ज्ञान नों विनय ए बिई ने निरतियार पालतों थको. 
झावमश्यक नों करवो, समय ध्याचार थको नीपनु. पड़िकमणों करिवो. निरतिचार पणे करी. 
डर गुश श्रत कहता मूल ग्रुण् उत्तर गुश्व में निरतिचार पालता थको जीव तोथकर नाम कर्म 
बांवे. त्व० क्ीण लवादिक काल ने विषेस वेग भाव नों ध्यान ना सेया थकों बणे. त० तप 
एक उपवासादिक तप स्‌' रक्पणा करी. चि० साधु यती ने शुद्ध बान देह ने. बे० दश विध 
व्यायच करतो थको. स० गुर्वांदिक ना कार्य करके गुरु ने सन्‍्तोष उपजावे करी ने. तोयकर 
आभास. अ० झपूर्व ज्ञान भणतो थको तीथंकर नाम गोत्र बांधे. सू० शुत नी भक्ति सिद्धान्त नो 
भक्ति करतों थकफ्रो सौर्थकर नाम यथाशक्ति साधु सार्ग ने देखाइवेकरी प्रवचन नी प्रभावना 
लोभंबूर ना मार्ग ले दिपाधे करी. ए तीर्थ कर पथ्ञा ना कारण थकी २० भेद बंधता कहा । 


श्ई 5 अंग विश्लनस श्रम विध्यंसनम | 
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अथ इ॒द्दों तीथेडुर गोज ना २० बोल कह्या । तिहाँ झत्तरहं में घोल में 
गुरु ने चित्त नें सम्राधि उपजाबे, तो तीर्थेंड्र गोत्र चंच्रे एहचूं क्यो छे । तेहेनीं 
शीका में पिण इस कहो | ले टीका लिखिये छे । 


“समाधौच शुवदीनां कार्य करण द्वारेश चित्त स्ास्थोत्यादने साति नि* 


बतितवान्‌ ” 


इहां टोकामें पिण गुर्चादिक साधु इज कह्मा । विण गृहस्यं न कहा | 
शुद्रूथ नी व्यावच करे ते तो अद्नाची पत्रों अंगाचार के | पिण जाज्ञा में नहीं | अ्नें 
धीसां वोलां तीर्थेडर गोत्र बंधे । ते वीसू ही बोल निरवध छै। आज्ञा माहि छे | 
ए तो चीस बोल महावल्ठ अगगार सेव्या ते ठिकाणे कह्या छै। .ते महाचल अण- 
गार तो साधु हुन्‍ता। ते गृहस्थ नी ब्याचच किम करस्थे। गृहस्थ शरोर माँ 
सांता घांछैं, ते सावध छे। तेह थी तो तीर्थड्डर गोत्र बंधे नहीं। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण ।..' 


शथा सावथ साता दोंधां साता फहि, तिण ने' तो भगयान निषेध्यों छ से 
सूल पाठ लिखिये कै । 


हैह मेंगेड भासंसि साय सातेण विजेंड | 

जेतत्थ आयरिय मग्ग॑ परम॑ च समाहिय ॥ ६ ॥ 

मा एवं अब मन्‍्नंत्ता अप्पेण लुप्पहा बहु। 

एअस्स अमोबखाए अय हरिब्व भरेह ॥७॥| 
(सूवगढाज़ शु० (हर० ३ उ० ४) 


वैयादंसि-अधिकार! । र७क 





ह० इश संसार माहे. मे एकेक शाक्यादिक अथवा संवंतवीथी, सा० छख ते छखेम करो 
थाई पर दुःख धक्री छल न थाइ'. जे० जे कोई शाक्यादिर इम के. तिहां मोक्ष विचारणा ने 
: पस्तावे. आ० आर्य तीर्थंकर नों परूप्यो मोक्ष मार्ग छोडे. परस समाधि नों कारण काम, 
दर्शन. चारित्र रूप इण भाषिवे परिहरी स सार माहें भ्रमण करे तेहीज देखाडे छे॥ £ ४ 
अहो दर्शनी. मा० रखें ए्‌ पूर्वोक्त इण बचने करीज सखे छख थाई. इम श्री जिन 
मार्ग ने' होलता हुन्ता. अल्प थोढे विषय ने खुले करी गमादों छो. घणा मोत्त ना छख. झ० 
झसत्य ने झण छांडवे करी ने मोक्ष नथी, निन्‍दा ने करोवे मात्त न जाइ. ते लोह वाखियानी 
परे भूरसी. 


अथ इदां क्यो >साता दियपां साता हुवे इस कदे ने आये मार्ग थी 
झलगो कहा | समाधि मार्ग थी न्यारो क्यों | जिंण धरम री हेलणा से करणदार, 
भत्प खुखां रे अर्थ घगा खुखां रो हारणहार, प्‌ असत्य पश्ले अगछांडये करी मोक्ष 
नहों। लोह बाणिया नी परे घणो ऋूरसी, साता दियां साता परुपे, तिण में 
पतला अवगुण कह्मयां, तो खाबद्य साता में धर्म क्रिम कहिये। तेहथी तीथेडुर 
गोल किम बंचे । दृशवेक्रालिकि अ० ३ ग्ृहस्य नो साता पूछथां सोलमों भणाचार 
लागवो कह्यो। तथा गरृहरुथ नी ब्यावच कीधां अद्वावीसमों अणाचार कह्यो। 
तथा निशोथ उ० १३ ग्रदरूथ नो रक्षा निमित्ते भूती कप्ते कियां प्रायश्ित्त 
कहो । तो गृहस्थ री सावध्य साता बांछयां तीथेड्डर गोत्र किम बंधे। ए तो 
गुरु ना कार्य करी सनन्‍्तोष उपज्ञावियों | तथा साथु माहोमाहि समाधि उपजाये। 
तथा ज्ञान. दर्शन. चागित्र री समाधि उपज्ञायां तीर्थडडर गोत्र बाँचे। पिण सावध 
साता थी तीर्थड्रूर गोत्र न बंधे । डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्या । 


घेली कोई कहै-वौरसा बोलां तीर्थड्डुर भीत्र बंधे तिण में सोलमों बोल 
दृश प्रकार नी व्यावचच करतो कह्यो। ते दुश प्रकार नी व्यावच ना नाम कह छे । 
आचाये, उपाध्याय, स्थविर, तपस्री, ग्लान, नवो शिष्य, कुछ, गण, सद्डू सा- 
धस्मी , ए दश ब्यावर में सहुः अने साधस्मी में भावक्र ने घाले छे। अंने- 
डेड्े 


ण 


१५८ ध्षम विध्य॑सनम | 
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भगवन्त तो दसूह' साधु कमा छै। घली ठाम २ व्यावच करवा ने ठामें सहु सगे 
साथम्मी ब्यायच नों अर्थ साधु कहो छे । ते पाठ लिखिये छे । 


पंचहिं ठाणेहिं समणे निग्गंधे महा निजमरे भहां पञव॑- 
साणे. तं० अगिलाए सेह वेयावच्च करेमाणे अगिलाए कुल 
वेयावच्चं करेमाणे अगिलाए गण वेयावच्च करेमाणे अगि- 
लाए संघ वेयावच्च करेमाणे अगिलाए साहमिय बेयावच्च॑ 
करेमाणे ॥ १९२॥ 


( डाणाज़ ठाशा ४ छ० ६ ) 


है पाँच स्थान के करी. सं ध्रमण नि्रन्थ, स० मोटा कर्मक्षय नों फरगाहार महा 
निर्जरा थकी भव ने नसाइवे करी मोटो अंत छे जेहनों, ते महा पर्यक्सान, तं० ते कह दे. फा० 
छेद रदित नव दो जित तेहनूं., बे? बेय॒बच भातादि घर्म ना जे आधारकारी बस्तु तेखेँ करी के 
झाषभार देतो क० कद्दतों थक्रो. पअ० खेद रदित. कु० कुल ब्ंद्वदिक साधु नो समुदाय तेहनी 
ध्यावय, खेद २द्दित ग० गख ते फुल नों समुदाय. एतले एक झआाचारय ना साथ ते कुल ते 
आाचाय साधु ते गण. अर० झने वली खेद रहित संघ ते गण न समुदाय एतले घण्ण आचार्य ना 
साधु तेहनी वेयावव झ० खेद रहित साधर्मिक ते प्रवचन अने लिज़ी करी ने सरीखतो धर्म दे 
साथमिक तेदनी, वे० बेबावच पाणादिक भक्ति गो. क० करतो यको, 


अथ अठे कुल, गण. सड्भू, साध्पी साधु ने! इज कह्या | पिण अपेरा में 
भें कहां | ते ठाणाडु नी दोकझा में पिण एंइनों अर्थ इम कियो छे। ते टीका 
छिखिये के | 


कुल भन्द्रादिक साधु समुदाय: विशेष रु प्रतीत्य गण: कुल समुदाय: 
क्षषों गण समुदाय इति । सापर्मिक: समान घ्म्मों लिगतः प्रतचततश्चेति | 


हां टीका में पिण इम कश्यो--कुल चन्द्रादिक साधु नों समुदाय गण ते 
कुछ नों समुदाय, सहु ते गण नों समुदाय साधमिंक ते सरोक्षो धर्म लिकू प्रव- 





खन ते साधमिक इदां तो कुल गण सहू सघम्मी साधु ने कहा, पिण धाषद 
, में व कक्षा । डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


दति $ बोल सम्पूर्या । 


तथा ठाणाडु ठाणे १० मे कह्मो ते पाठ लिखिये छे । 


दसविहे वेयावच्चे प० त॑० आयरिय वेयावच्चे उवस्काय 
वेयावच्चे थेरा वेयावच्चे तबस्सि वेयावच्चे गिलाण वेयावच्चे 
सेह वेयावच्चे कुल वेयावच्चे गण वेयावच्चे संघ वेयावच्चे 
साहम्मि वेयावच्चे ॥ १४ ॥ 
( ढाग्याज़् ठा० १०) 


बु० दस प्रकारे वेयावव कद्दी. ते कहे छे. आग“ आचार्य पदबी घर था पोता ना गुर 
तेहनी वेयावच, 3० समीप रहे तेहनें भशावे ते उपाध्याय. ये० रुथत्रिर श्रिण प्रकारे पयरूपणिद 
६० वर्ष नों १ सूत्र छथविर टाणाज़ा समयायाहुदि नों जाशण॒हार पर्याय स्थविर २० यर्ष दीक्षा 
लिये हुआ तेहनं त० मास क्षमशादिक तप नों करशहार. गि० रोगी प्रसुल. से० नव दीक्षित 
शिष्य तेहने आचार प्रमुख सोखते. कु० पक गुरु मा शिष्य ते भणी कुल कहिये। ग० ने 
आएार्य नर शिष्य से गण सं॑० धणर आचार रा शिष्य ते संघ सा० रूरोखे धम्में दियरे ते साध- 
सिंक साधु एतल्ानी ज्यावव करे. आदहारादिक आपके करी ने. । 


ख्थ इहां पिण दृश ब्यावच साधुनोज कही। पिण श्रावक नी न कही । 
झरने तेहनी टीका में पिण नव नों तो खुगम माट़े अर्थ न फीजो। भने' साधम्मी 
लो अर्थ कियो ते टीका लिलिये छे । 


“समानों धर्म्मः सघर्म स्तेन चरन्तीति साधम्मिका: साधव:!? 


इहां पिण साधम्मीं खाधु ने इज कह्या। पिण गृहस्थ ने साधम्मीं ने 
कह्को । गहस्य रो सरीखो धर्म नदों। एक प्त घारे सेदन पिण भावक कदिये | 


२६० श्रम विध्यंसनम । 





काने १२ व्रत घारे तेहनें पिण श्रावक कहिये। ते माटे प्रथम तथा छेहला 
तीर्थडुर ना सर्व साधु रे पांच महात्रत छे। ते भणी तेहिज साधम्मिक कद्दीजे | 
डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा बली उदाई में १० व्याचच कही छे | ते पाठ लिखिये छे | 


सेकितं वेयावच्च दसविहे प० तं* आयरिय वेयावच्चे- 
उवज्काय वेयावच्च, सेह वे०. गिलाण व०. तवरस्सि बे०. 
थरे बे०. साहम्मिय वे०. कुल वे०. गण वे०. संघ वेयावच्च | 


। उबाई ! 


स० ते केहा भात पाणी झादिक अवष्टम्भादिक घन नों देवो तेहनें दश प्रकारे कहा. 
तीर्थ करे तं० ते कहे छ॑.. आा० झाचाय॑ पंचाचार नों प्रतिपालक. तहनें वेयावच अबष्टम्स सा- 
हाय्य देवो. उ० उपाध्याय द्वादशांगो ना सणणहार तेहनी वेयावच. से० शिप्य नव दीक्षित 
नी बैयावच गि० स्लान नी वेयावच. स० तपस्वी छठ २ झठमादिक तेहनी वैयाबच. थे० 
सथविर तीन प्रकार तेहनी वेयावच, सा० साथम्सिक साधु साध्वी तेहनी वेयावच्. कु० गच्छ 
मो समुदाय ते कुछ तेहनी वेयावच. ग० कुल नों समुदाय ते गण तेहनी वेयावच. सं० गया नों 
समुदाय ते संघ तेहनी वंयावच्. आाहारादिक कअऋवष्टम्भ देवों. 


अथ इहां पिण दश व्यायवच में दलुंड साधु कष्या । पिण भ्रावक ने' न कहो । 
तैहनी टीका में पिण इम कह्यो । ते ठीका लिखिये छे । * 


“साधर्स्मिक: साधु: साथ्वी वा कुल गच्छ समुदाय: गण: कुलानां समु- 
दायः. संघों गण समुदाय इति 


इहाँ टीका में पिण कुछ गण सड्डु नों अर्थ साधु नों इज् समुदाय कीधों । 
भने साधम्मों साधु साध्वी ने' इज कह्या । पिण श्रावक श्राविका नें न कह्ला । 





वैधावृत्ति-अधिकारः | ॥ २६१ 


मल ४ 5 पाता आह जु भार आ 27724 रा ७७ 2 थट आाकआप 0 वर आभार थक पक रा क फर्क अल पार 27 उदार पर ८367 
तथा ' व्यवहार” उ० १० में सड्डू साथस्मों साधु ने इज़ कहा । तथा प्रश्न व्याकरण 
, तीज सम्पर द्वारे सद्ू साथधर्म्मी साधु ने कह्या । हम अनेक ठामे सजूः साधर्म्मो 

साधु ने इज़ फह्मा । ते साधु नी व्यावच करण री भगवन्त नो आज्ञा छै। भने' 
व्यावच ने ठामे सड़ू नाम समुदाय बाची छेै। ते साधु ना समुदाय ने इज कहो 
छे। पिण व्यावच ने ठामे सडू कह्मो तिण में भ्रावक न जाणबो । चतुर्बिध सहूः 
में भ्रावक नें सड्डू क्यों । पिण व्यायच नें ठामे सड़ू कह्यो तिणमें भ्राबक नहीं 
हुवे समुदाय रो नाम पिण सह कह्मो छे ते पाठ लिखिये छे । 


समूह खां भंतते ! पहुच कति पड़िणीया, प० गो० सतउ 
पडिणीया प० तं* कुल पडिणीए गण पडिणीए संघ 
पडिणीए । 


( भगघतो श० ८ उ० ८ ) 


स० समूह ते साथ समुदाय. ते प्रति अंगीकरो ने भ ० भगवन्त ! के० केतला प्रत्यनीक 
परूप्या गो० है गोतम ! त्रिश प्रत्यनीक परूप्या, तं० ते कहे छे. कु० कुल चंव्राविक तेहना प्रदय- 
नीक. ग० गण कोटिकादि तेहना प्रत्ययोक सं० संघ ना प्रत्यनीक. अवर्णवाद बोले. 


अथ इहां पिण कुल, गण, सड्ु, समुदाय बारी कह्या, तेहनी टीका में पिण 
हम कह्मों ते टीका लिखिये छे । 


“समूह साधु समुदाय प्रतीत्य तत्र कुल चन्द्रादिकं, तत्समूहों गणः कोटि- 
कादिः तत्समूह: संघः अत्यनीकता चैतेषा मवर्ण वादादिनिरिति'! 


अथ ह॒हां पिण साधु ना समुदाय नें कुल, गण, संघ. कह्यो । तीना नें 
समृह कहा | तिण में संघ नाम समुदायनों कह्यो । तथा उत्तराध्ययन अ० २३ 
गा० ३ में कहयो । “सीस संघ समाकुछो” इदां पिण शिष्य नों समुदाय ते संघ 
कट्यो ते भणी दश व्यावच में संघ कह्यो ते साधु ना समुदाय ने इज कहो छे। 
झनें साधम्मी पिण साधु साध्वीयां ने इज कह्या छै। किणहिक देशे लोक रुढ़ 
भाषाई' भ्राषकां में साधम्मी कहि बोलाबिये छे, ते रूढ़ भाषाइ' नाम छे। पिण 
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ध्यायय नें ठामे साथरमितिक कहा, तिण में श्रायक्र श्राविका नहीं अनें झढ़ भाषाएं 
करी तो मागध. घरदाम, प्रभास, ए ३ तीर्थ नाम कहि बोलाया छे। पिण सेह 
तोर्थ थी संघार समुद्र तरे नहीं। विम्र रूड़ भायाई भ्रावक श्राविकां ने साथम्मी 
फोई कहे तो पिग दश व्यावच में साधम्मी कहा तिण में साथु साध्वी ने इज 
कहा, पिण भ्रावक श्राविकां नें न कह्मा । ते संघ साधमी साधु नीज व्यायय 
कोषां उत्कृष्ट तोर्थडुर गोत्र वंचे। पिण सृहरुथ री व्यावच किया तीथ्थ डुर गोत्र 
बंधे नदीं। ध्रावक नी व्यावच करणो रो तो सगवान री आज्ञा नहीं । अने आशा 
विना धर्म पुण्य निपजे नहीं। डाह्दा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ८ बोल सम्पूर्ण । 


घली केइ एक अशानी साधु री सावय व्यावच गृहस्थ करे तिण में घमे 
थापे छै। तिण ऊपर भ्रो “भिक्षु” मदामुनि राज कृत वाशिक लिखिये छे । 

केइ एक मूढ़ मिथ्यात्वी भारी कस्मो जिन आज्ञा बाहिरे धर्म ना स्थापन 
द्वार जिनवर नों धर्म जाज्ञा वाहिरं थापे छे | ते अनेक प्रकार कूड़ा २ कुद्देतु लगावे। 
छोटा २ दृष्टान्त देई धर्म ने जिन जाश्वा बादिरे थापे छे। कूडी २ चचो करी ने 
कूडा २ फुरेतु पूछे, जित आश्ञा चादिरे घमे स्थापन रे तांई। से कहे छे पड़िमा- 
घारी साधु अप्ति मांदि वलता नें बांहि पकड़ने वाहिरे काहे । अथवा लिंहादिक 
पकड़ता नें काल राखे। तथा हर कोई साधु साध्वी ज्ञिन कत्पी. ख्थविर 
कश्पी, त्यांनें चादि पकड़ने वदिरे काढे इत्यादिक कार्य करी ने साता डपजाओे। 
झयवा जीवां बचावे। अथवा ऊचाथी पड़तां नें काल बचाये। अथवा 
सआाखड़ पड़ता ने काल बचावे। अयवा ऊंचा थी पड़तां नें बेठो करे। 
अथवा आस्तड़ पड़ता नें बैठो करे। तिण गृहस्थ ने भगवन्त अरिहन्त री पिण 
साक्षा नहीं। अनन्ता साधु-साध्यो गये फाले हुवा, ध्यांरी पिण आज्ञा नहीं। 
जिण साधु ने बचायो तिय री पिण आज्ञा नहीं | तिण नें पछे परिण सराबे नहीं। 
थे भाछो काम कियो इम पिण कहे नहीं। तिण नें पहिलां पिण सिलाये नहीं। 
सूं इसो काम कीजे, तिण में इसी पिण आाह्षा देवे नहीं। तूं इसो काम कर इम तो 
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कहिता जावे छे। यही इम पिण कहे छै. तिण गृहसुथ ने घर्म हुवो। बेखो धर्म 
पिण कहिता जाये, तिण घमम री भगवान री पिण आज्ञा नहीं। तिण धर्म में 
सराबवे विण नहीं हम विर्ण कहिता जौय | जाव सगलाई बोल पाछे कह्या ते कदिता 
पिण जावे। अनें धर्म पिण कहिता जाबे। त्यॉ्ें इम पूछिये-- थे धर्म पिण 
कहो छो, भगवन्त री आहा पिण न कहो छो, तो ओ किण रो सिघायों घर्म छे | 
थ्रो किसो घमं छै। घर्म तो भंगवन्ते वे प्रकार नों कन्नो | श्रुत धर्म, शर्ते चारिल 
घर्म, तिण धर्म री तो जिन आज्ञा छै। बली दोय धर्म क्या छे। गृहस्थ रो धर्म 
साधु रो घम , तिण री पिण जिन आज्ञा छै। वबली धम्ररा २ भेव्‌ कह्या छे। 
संवर धर्म, निर्जरा धरम | सम्वर तो आवता कर्मा' ने रोके, निर्मरा आगलछा 
कर्मा ने सपावे । तिण धर्म रो पिण जिन जाज्ञा छै। सम्वर घर्म शा २० भेद 
छै। प्यां चीसां री जिन साहा छे। .निर्मरा घम रा १२ भेद छै। त्थां चाराई 
भेदां री जिन आशा छै। वली सम्वर निजेरा रा ४ भेद किया शान, दर्शन, 
चारित्र. तप, ए. च्यारइ मोक्ष रा मार्ग छै। त्यां में तो ज्ञिन आज्षा छै। दतरा 
घोलां नें जिन सराबे छै। भरें जे आजाण कहे जिन आज्ञा न वे पिण धर्म छे। 
धां ने फेर पूछी जे, ओ किसो घर छे। तिण घर्म रो नाम चतायो। जब नाम 
बतावा समर्थ नदीं ठव झूठ वोली नें गाछाँ रा गोला चलछाघी कहे--साधु से करुप 
नहीं छै। तिण खूं आज्ञा न देवे दिण घमं छे। तिण ऊपर मूठ बोली में कुद्देतु 
लगाये प्िण डाहा तो जिन आज्ञा वाहिरे धर्म न मानें। अने ग्ृहस्थ नें धर्म छे। 
पिण रहें आज्ञा नहीं धां छां ते म्दारे आज्ञा देण गे कल्प नहीं छै। तिण सूं अआज्षा 
नहीं थां छां, इम कहें तिण नें इम कहीओे। धघमे करण वाला नें धर्म हुवे तो धर्म 
दी आशा देणवाला ने पाप किम द्वोसी। अनें धर्म री आशा देणवाला ने पाप 
होली तो फरणवाला ने धर्म किण घिथि होसी। देखों विफलाँ री श्रद्धा चमे 
करण री भाज्ञा देण रो कल्प नहीं इम कदे छे। पिण केत्रली परुप्या घमे री आाड्ा 
देण रो तो कल्प छेै। पाषंडो परूयों सावध्य चर्म तिण री आह्ला देण रो कहय 
नहीं | निरवद धर्म रो भाश्ना देण रो कल्प नहीं, आ वात तो मिले नहीं । घर्मं से 
आज्ञा न देघे ते तो महा अयोग्य धर्म छै। ज्िण धर्म री देवगुर भाप्ठा न दे तिण 


घम्मे में सलियार कदेंइ नहीं छे । देवगुय सभे सावद् योग रा त्याग किया जिण 
दिन भाठो २ सर्च छांडपो छे। तिण छांश्ष्या री भाह्ठा पिण दे नहीं! हे सिविये 


श्शछ प्रम घिध्वंसनम । 





३ छांड्यों छे ते तो माठो कै तरे छांड्घो छै। जे साधु साथ्वो जिंन कत्पी, स्पविर 
कन्पी त्याँनि' अग्नि माहि बलतां ने' कोई गृहस्थ बांहि पकड़ ने बाहिरे काढ़े, अथवा 
सिंहादिक पकड़ता ने काली राखे । अथवा ऊ'चा थी पडयां ने बेठो करे। अथवा 
साख पड़िया ने बैठो करे। ते गृहस्य नें घमे कहे छे। जो तिण नें इम कियां 
घम्म दोसी तो इण अनुखारे अनेक बोलां में घर्म होसो | ते बोल लिखिये छे। 
पड़िमाधारी साधु अथत्रा जिन कल्पी साधु अथत्रा ध्यविर कलपी साधु तथा 
हर कोई साधु अचेत पडयों छै। तिण थी चालणी न आचे छै। गाम तथा उजाड़ 
में पड़यों छे । तिण साधु ने' गाड़ी, घोड़ो, ऊ'ट, रथ, पाछखी. पोठिये, भेंसे. गधे, 
इत्यादिक हर कोई ऊपर वैसाण नें गाम माँही आणे ठिफाणे आणे तो उण री ध्रद्धा 
रे लेखे, उग री परूपणा रे लेल्ले, पिंग में पिग थ। हो ती ॥१॥ अथवा कोई साधु 
गाम तथा उज्ञाड़ में असमाध्रियों पड्यो छैतिण सं हालणी चालणी न आये. 
चैसणी, डडणी. न आगे छे, अज्न विना मरे छे । तो उण री श्रद्धा रे लेखे अशना - 
दिकले जाय नें दियां में हाथ सं खबायां में पिण घर्म छै ॥॥ अथवा कोई 
साधु उजाड़ में अथवा गाम माहि अख्ेत पड़यो छै। तिण सूं बोलणी, चारूणी, न 
भाषे छे। उठगी वेसणी, पिण न आये छे। औषध खाधां बिना जीवां भरें छे, 
तो उण री श्रद्धा रे लेखे औषधादिक ले जाय ने मुख मराहि घाल न॑ सचेत करे, 
डील रे मुसल ने सचेत करे, तिण में पिण धर्म होसी ॥ ३॥ अथवा क्रिण ही 
साधु रे थाटों ( रोग विशेष ) हुवो छै, गम्भीर हुवो छे, अथवा गूमड़ो हुवो छे, 
तिण दुख सं हालणी, चालणो, न आचे छे, मोचरी पिण ज्ञावणी न आवे, ते 
साधु अशनादि बिन खाधा पानी बिना पीधों जांबरा मरें छे। तो उण री श्रद्धा रे 
लेखे अशनाविक आणी छबावे, भ्रथवा तिण नें गोचरी करी नें आणी आपे तिण 
में पिण धर्म होसी ॥ ४ ॥ अथवा कोइक साधु गरढ़ों ( बृद्ध ) ग्लान असमाधियों 
छै, तिण सूं पोध्यां रा बोक सूं उपकरण रा बोभ सूं चालणी न आचे छे गाम अलगो 
छे, भूख तृषा पिण घणी छागे छे, तिण रे असाता घणी छै। तो उण री श्रद्धा रे 
लेख्ते बोध उठायां रो पिण घम्में होसी ॥ ५॥ अथवा किण हो साधु ने शीतकाले 
शीत घणो रागे छै, चाय रो पिण बाजे छे, तिण काल में मेद् पिण घणो बरले है, 
साधु पिण घणो धघूजे छे। तो उण री श्रद्धा रे लेले कोई राली ( गूदड़ी ) ओढ़ाबें 
तिण में पिण घर्म होसी ॥ ६ ॥ अथवा किण हो साधु रो पेट दूखे छै। तलमल २ 
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करे है, मद्दा बैदना छै, पेट धुसल्यां बिना जीवां मरे छै। तो उणरी श्रद्धा रे 
छल्ले पेट मुसले तिण में पिण घ॑म होसी ॥ ७॥ अथवा किण हीं साधु रे पेटु्चो 
('घरण॑ ) टली छ। तिण री साधु ने धंणो दुःख छे। आहार पिण न भंघे छै। 
फैरो ( दस्त छागनो ) पिणण घणों छे। वो उण री श्रद्धा रे लेखे पेट्रेंची शुसले दि 
मैं पिण धर्म दोसी ॥ ८॥ अथवा किण हीं साधु रो गोली चद्यो छै, महा दुःली 
छ, हालणी चोलणी पिणन आवे ठै, मौत -धात छे, तो उण री श्रद्धा रे लेखे 
धोलो मुसले साधु रे साता करे तिण में पिण धर्म होसी ॥ ६ ॥ साधु ने करे 
सै मंक्ष्य, नहीं कलपे ते अमध्य, खाद ने बचावे तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण मैं 
पिण घम्म होसी ॥ १०॥ साधु रे जिण वस्तु रा ध्याग छे, अने ते तो भरे छै, 
तो उण री श्रद्धा रे लेश्ले त्याग भंगाय बचायां पिण धर्म होसी ॥ ११॥ साधु री 
ध्याचच कल्प छे ते तो जिन जाज्ञा सहित छे, नहीं कठ्पे ते व्याचंच तो अझाय छे। 
साधु ने दुःखी देखनें उण री भ्रद्धा रे लेखे नहीं कप्पे ते ष्यादय फीधां पिण तेहनें 
घर्म होसी ॥ १९॥ साधु नों संथारों देखी साधु रे घणी घसाठा देखी साधु में 
मरतो देखी ने ३ण री भ्रंद्धा रे लेखे किण ही अभ्नपाणी मुख माही घाटयो तिण में 

पिण धर्म होसी ॥ १३॥ साधु भूलो छै, अशनादिक दिता मरे छै, दो डे सी 
भरद्वारे लेखे अशुद्ध बहिरायां पिण घमं होसो ॥ १४॥ वली फैडक इसड्री फदे छे 

सुभद्रा सती साधु री आंख माहि थी फांटो काठ्यों तिण में धर्म कहे छे, झद यो 
इण अलुसारे अनेक बोलां में धर्म होसी, ते पोल कहे छे। किणहिक साधु रे 
भांख में फांटो पक्षों ते वाई काठ्यों ती उण री श्रद्धा रे लेखे उण ने दिण धर्म 
होसी॥ १॥ अथवा साधु रे पेट दुःख छे, मरे छे, ते बाई पेट मुसले तो उण री 
भरद्धा रे लेखे तिण नें पिण धर्म होसी ॥२॥ किण ही साधु रो गोलो चद्धी छै, 
जीव मौत घात छै, उण री श्रद्धा रे छेखे वाई साधु रो गोलो -मुसले तिण में पिण 
धर्म होसी ॥ ३॥ किण ही साधु रे पेटूंची टलो छे, तिण शे घणो ठुःछ है, 
आहार .पिणम भाषे छै। फेरो पिण धणों छै। तो डण री भ्रद्धा रे लेके बाई 
पेटूँंची मुसले तिण में पिण घ्म होसी ॥४॥ साधु ने अग्नि माहि बढतां नें 
थाई बांदि पकड़ने बाहिरे काढे तो तिण री धद्धा रे लेख तिण नें पिण धर्म होसी 
॥५॥ साधु ऊचाथी पढ़ता में बाई मेले तो उण रीश्रद्धा रे लेके तिण में 
पिण धर्म होसी ॥ ६॥ लाधु बराखड़ पड़ता नें बाई काल राक्ष तो तिण री श्रद्धा 

। 


अहैई परम विध्यंसतम। 
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लेलें तिण ने विण चर्म होसी || ७॥ साधु ऊचा थी पड़ता में थाई बैटों करे 

तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण ने पिण होसो ॥ ८॥ साधु आशड़ पढ़ियाँ में 
बाई बंठो करे तो तिण रो श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धर्म होसी ॥६॥ साधु रो 
माथों दूखतो हुये जब बाई माथो दावे तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धमे 
होसी ॥ १०॥ साधु रा दूखणा उपरे वाई मलप्त 'ल्यावे तो तिण री श्रद्धा रे 
छेल्ले तिण में पिण धमं होसी॥ ११५॥ साधु रा दूश्णणा ऊपर वाई पाटो बांधे 

तो ठिण री धढ्दा रे खेखे तिण में पिण घमम होसो ॥ १२४ साघु ने मूर्च्छा ( लू) 

हुई छे ते धाई मुसले तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धम होसी॥ १३॥ 

इत्याद्कि अनेक कार्य साधु रा याई करे, साधु ने दुःखी देखी ने पीड़ाणों देखी के 
घाई साधु रे साता करे, जीवां बचावे। जो उुभद्वा ने फाटो काढ्यां धर्म होसी तों 
थां में पिण धर्म होसी। बाई साधु रा काये करे तिमही भायों साध्यी रा कार्य 
फरे तो इण री धरद्धा रे ले भाया ने पिण धर्म होसी। ते बोल लिणिये छै। 

साध्वी रोपेट भायो मुसले १ साध्वी री पेदूँची भायो मुसले २ साध्वी रे गोछो 
भावों मुसल ३ साध्वी रे माथों दुश्े जब भायो मुरूले ४ साध्वी रे मुध्छां 
भायो मुसले ५ साध्वी रे दुखणा ऊपरे भायो मलम लगावे ६ साध्वी रे दूखणा 
ऊपरे भायो पाटो बांधे ७ साध्वी पड़ती ने भायो कले ८ साध्ची पड़ी नें भायो 
उठाबे बेठी करे तो ठण री भ्रद्धा रे लेके ठिण ने “पिण धर्म होसी ६ साभ्यी रो 
पेट दुखे छे, तलफल २ फरे छै, तिण रो पेट भायों मुसले १० हत्यादिक साधु 

शा कार्य वाई करे, तिम साध्वी रा भायो करे। जो सुमद्रा साधु री आंखि माहि 
सूं फांटो काढ्यां रो धर्म होसी तो सारां ने धमं होसी। जोयां में जिन भाह्ा 
देथे नहीं तो धर्म पिण नहीं। झरने जिण रीते जिनबर क्यों छे तिण रंते साधु 
साध्वी ने बचायां धमे छै। व्यायच फीर्धघा पिण धर्म छै। भगवन्त आप ता सराये 

महीं आशा पिण देखे नहीं, सिखावे पिण नहीं, तिण कर्ेब्य में धर्म रो पिण अंश 
नहीं। डाद्दा हुवे तो बिचारि जोइजो। इति मिक्ष मद्या मुनिराज कृत चार्त्तिक 
सम्पूर्णम्‌ । 


इति £ बोल्न सम्पुर्णा । 





केतला पक जिन आशा ना अज्ञाण है, ते “साधु अग्नि माहि बकछता में 
कोई गृदस्थोी वांहि पकइने वाहिर काढ़े, तथा साधु री फांसी कोई ग्रुदरुथ कापे” 
'दिण में घम कहे छे, अने भगवती श० १६ उ० ३ गौतम स्वामी प्रश्न पूछघो, ते 
साथु ऊश्ो आाताप ना लेबे छे. तेहला भर्श ( मस्सा ) कोई पेय छेदे छै, तेहनें 
सयूं होये, ते पाठ के छे । 


अणगारस्स रं भंते | भावियणणो हटूंलद्णं अणि- - 
किखत्तेण जाव आयाबेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमणं अवडढं 
दिवस णो कप्पइ हत्थ॑ वा पायं वा जाव उरुवा आउंटा 
वेत्तएवा पसारेत्ततवा 'पद्चच्छिमिणं अवड़ढ दिवस कप्पड्ट 
हत्थं वा पा वा जाब उरु वा आउंड्ा वेत्तए वा पसारेत्तणवा, 
तस्सय अंसिया ओ लव त॑ं चेव विज्जे अदवखु इसिंपाडेइ- 
पाडेइत्ता अंसियाओ छिंदेजा | सेणणं भंते! जे छिंदइ 
तस्स किरिया कजहइ जरस छिजइ णो तस्स किरिया कजड़ 
णणत्थेगेणं धम्मंतराइएणं हंता गोयमा जे छिंदइ जाव णण- 
स्थेगेणं पम्मंतराइएजश । 

( संगवतोी श० १६ उ०३ ) 


झआ० झशगार, सः्आगवस्त! सा० साविसात्मा में, छू० छूटट हटठ निरल्तर तप 
ऋरता में. जा० यावत, झा» आासाप लेतां तेहनें. पु? पूर्व भाग ना दिनाद्ध लगे एतले पहिला 
जे प्रदर क्षमे. ग्रो० न कल्प्रे. हा० हाथ अथवा पा० पथ वा० थाहु अभवा उ० हवप, आओ» 
संक्रोज्यो, अथदा. पर फ़्साइथों प० पश्चिम भाग ना विवाद लगे क० कल्पे, ह० हाथ, जा 
यावत्‌. ड० हृदय भार संकोचओे. अथवा प० पसारदो। त० ते साधु नें कार्योत्सयें रहिया में. छ० 
आर्श छल्दायमान दीते. ते प्ार्श नें. बेः बेच देखी नें, इ० ते साथु ने लिगारेक भूमि में चित पाहे 
थादी नें. अ्० शर्प नें छेदे. खे० ते निश्चण भगवन्‌ ! जे० छेदे, त० ते बच नें क्रिया हुईं मे साधु थो, 
अर्थ हेदादों दे. छो० तेदयें करिप्रा हुई नहीं, ए० पुशलो विशेष. पृक धसोन्‍्दराय जिया 
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इृहां गोतम खामी पूछयो, जे साधु ऊभो आतापणा लेचे छे, तेहना 

भरे चेध देखी नें ते अर्श छेऐे। हे भगवन ! ते वैध नें किया लागे, अनें “जस्स 
छिज्जंति” कहितां जे साधु री भर्श छेदाणी ते साधु नें क्रिया न लागे। पिण 
पक धर्भान्तराय साधु नें पिण हुईं, ए प्रश्ष पूछयो--तिवारे भगवान्‌ कह्यो | हां 
गोतम ! जे भश छेदे ते बेच ने क्रिया लागे, भर्नें जे साधु री अर्श छेदाणी ते 
साधु नें क्रिया म छागे। पिण एक धर्मान्तराय स्राधु रे पिण हुवे, ए शब्दार्थ 
कह्यो । अथ इहां कह्ो--जे साधु नी अ्श छेदे. ते वैध ने क्रिया लागे घहचूं क्यो 
पिण धर्म त कहो | ५ ब्यावच आज्ञा बादिरे छै। साधु रे गरहस्थ पासे कार्य 
कराया रा त्याग छै। भनें जिण साधु री आज्ञा बिना साथु रो कार्य कियो, ते 
साधु रो त्याग भगावणवालो छै। कदाचित्‌ साधु अनुमोदे नहीं । तो ते साधु रो 
प्रत न भांगे । पिण भंणवण रो काये करे तिण में तो तद्यागनों भंगावण बालों इज 
कही जे। जिम कोई साधु नें आधा कर्मों आदिक असूजतो अशनादिक जाणों नें 
देवे, जनें साधु पूछी चोकस कर शुद्ध ज्ञाणी ने' छियो तो ते साधु ने! तो पाप न 
छागे। पिण आधा कर्म्मी मादिक साधु ने अकप्पतों दियो तिण ने तो पाप 
छाम्यो ते तो त्याग भंगा बण वालो इज कही जे। पिण घम्म ने कहिये। सिम 
साधु रे रहस्य पासे जे व्यावच करावण रा ध्याग ते व्यायय शृहस्य करे। जने' 
साधु घजुमोदे नहीं, तो तिण रा प्याग न भांगे। पिण आज्ञा बिना अकह्पनीक 
कारये ग्रुहष्ण कियो तिण ने' तो त्याग भंगावण ये काम्ी कहिये। पिण तिण में 
अर्म न कहिये। तथा वली दूजो दृष्टान्त--ज़िम ईया -छुमति बिना खालछे अने' एक 
पिण जीव न मुयो तो पिण ते साधु ने' छह काय तों घाती कहि जे, भाशा लोपी ते 

: भादे। तिम ते बंद्य साधु री भर्श छेदी माज्ञा विना ते बेध ने' पिण त्याग मंग्रा- 
घण रो कामी कहोमे। तिण सूं ते वैध मे' क्रिया छागती कही। जिम ते बेच 

: अर्रा छेंदे तेहने क्रिया छागे | : तिम अश्नि में बलता ने' कोई ग्रहस्प बाहिरे काढ़ें 
,+लिण में. .क्िवा हुएं। पिण घ॒मम महुईं। तिपारे कोई कहे--ए देध ने' किया 
कह्दी ते पुण्य शो किया छे। पिण पाप नी किया नहीं। एहयो ऊ'घो अथे करे 
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तेहनों उस्तर--द/ फा्ो, अर्री ऐेरे ते बेच ने' किया छागे, पिण धर्मान्तराय खाधु 
रे पड़ी। धर्मान्तराय ते धर्म में व्र्न पडयो तो जे साधु रे धर्मान्तराय पाड़े तेहने' 
शुभ क्रिया किम हुबे। ए धर्भान्‍्तशय पाछ्यां तो पुण्य बंधे नहीं। धर्मान्तराय 
पाड्यां तो पाप नी क्रिया छागे छै। ए तो पाधरो न्याय छै। एक तो जिन आज्ञा 
बिना कार्य कियो वीजो साथु री अकव्पती ध्यावच् करी. ते माटे साधु रा त्याग 
भंगावण रो कामी कही ओ। तीज्ञो साधु रे धर्म ध्यान में अन्तराय पाड़ी । ५ तीन 
फाये कियां तो पुण्य री क्रिया बंधे नहीं। पुण्य री करणी तो भाज्ञा माहि छे। 
निरवध फही छै। ते निरचथ करणी तो साधु फहिने' करावे छे। ते करणी री 
साधु अनुमोदना करे छे ! डादा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


घली ए अर्श तो साधु गृहस्थी तथा अन्यतीर्थों पासे छेदावे नहीं | छेदता 
में' भनुमोंदे नहीं। जे साधू अर्श छेदावे छेदवता ने' अनुमोदे तो प्रायध्रित्त कह्यो 
छे। ते पाठ लिखिये है । 


जे भिक्खू अरुण उत्यिएणवा गारत्यिएणवा अप्पाणो 
कायंसि गड़ंवा पत्नियंवा अरियिंवा असियंवा .भगंदलं वा 
झगण्णयरेण वा तिबलेण सत्य जाएण आच्छिंदेह विदिदेइ 


आहिंदंतं वा विछिदंतं वा साइजइ. ॥१५॥ 
( निशोथ उ० १४ बो० ३१ ) 


जे० थे कोई. सि० साधु. साध्वी. अ० अन्य तीर्थी. था गा5 - यृहसुथो, पासे अ० झापणी 
काया ने दिपे, गं० गंढ मालादिक पूं० मेदलियादिक. झ० गूसडों या. ऋअ० आर्श ते ऋषायत 
डाम ना, भगदर रोग. वा अ० अनेरा शग. ति० शास्त्र नी जाति तथा प्रकार ना तोह्ण करी, १ 
आर अपवा थोद़ों सोई छेदवे दि० विशेषे बार छेड़ते तथा घणो छेद़ावे. ० पुक बार छेद॒ता में, 
जि० बारवार छेद॒ता नें अनुमोदे- | ह 


२७० भ्रम विध्यंसनम । 
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अथ इ॒हां कह्यो--साधू अत्यतीर्थी तथा गशहस्थ पासे अर्श छेदावे. तथा 
कोई भनेरा साधू री भर्श छेरता ने' अतुमोदे तो मासिक्र प्रायश्वत्त आये। अर्शे 
छेदव्यां पुण्य नी किया होवे दो ए अर्श छेदनवाला ने' अचुमोदे तो दंड क्यूं कह्मो। 
दुण्य री करणी तो निरवध छे। निरवध करणी भनुमोयां तो दंड आये नहीं। 
दंड तो पाप री करणी अजुमोदां थो ज आये। पुण्य री करणी आज्ञा माहिज 
छे | भने' अर्श छेधो ते काय माशा बाहिरे छे | पुण्य री करणी तो निरवध छे। से 
भाशा माहिली निरवय करणी अजुमोद्ां तो साधू ने' दंड भाये नहीं। दंड तो 
सावध भाशा वाहिर ली पाप री करणी अनुमोद्या रो छै। जे कोई साधू री अर्श 
छदे तेहनी अनुपोदना कियाँ पाप लागे तो छेदण वाला ने' धर्म किम हुये। दादा 
हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 


ा्याकाआम्कमफष्फा यान शमपा सन 


हथा बली आयारांगे अ १३ एहवो पाठ कष्यों छै ते लिखिये है । 


सिया से परो काय सित्रएणं अणयरे ण॒ सत्य जाए 
झाछिदेज वा विच्छिदेजा शो त॑ सातिए णो त॑ नियमे । 


( झाषारांग अ? १३१ आु० २) 


सि० कदाचित से० ते. साथु मों का? शरीर में विषे, थ० प्रण गूमदी उपनों उाणी, झनेरे 
आृददश्थ स० शस्त्रे करी आ० थोड़ो हेंते १० घणो छेंदे. नो: तो ते साधु वाँदे नहीं. श्यो० 
कराये नहीं. 


अथ इ॒दां कह्यो--ले साधु रे शरीरे ब्रण ते यूमड़ो फुणसी आदिक तेहनें 
कोई पर अनेरो गृहसश्व शस्त्र करो छेदे तो तेहनें मन करी अनुमोदे नहीं। अने बचव 
करी तथा काया ईं करी कराबे नहों। जे कार्य में साथु मन करी अनुमोदना इं न 
अरे ते कार्य करण बाला में घमम किम हुपे। एणे मध्ययन घणा दोल कक्षा छे | जे 
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ह वैयांबृ सि-संधिकारें: ड् ् २१७१ 


साधु ना कांटा भादिक काढ़े; कोई मदेत पीढ़ी स्तान कराये, कोई विलेपन तथा 
धूपे करी सुगन्ध करे। तेहनें साधु मनें करी अनुमोंदें गहीं। जै साधु ना गूमड़ां 
झर्श भादिक छेयाँ घर्म कहे; तो यां सर्व बोलां में धर्म कहिणो। भरें थां बोला 
में घ॒ममे नहीं तो यूमड़ा अर भादिक छेद्याँ में पिण घममे नहीं। इणम्याय साधु री 
झर्श छेयां क्रिंगा कही ते पाप री क्रिया छे पिण दुणेय री क्रिया नहीं। घियेक 
छोयने करी विचारि ओइजो | तथा कैतला एक शज्ञोनी “किरियां कज्नेइ” प पाठ 
मो अर्थ ऊ'धो करे छ ते कहे--भर्श छेदे ते देध क्रिया "कज़इ" कहिंतां कीघीं, वेधे 
किया कीधी. ते कार्य कीधो अने सा क्रिया ने कीधी, एस विपरीत अर्थ करे छे। 
ते पकान्त मृषावादी छे। एं वैद्य क्रिया कौधी ए तो प्रत्यक्ष दीसे छै। ए काये करण 
कृप क्रिया मों तो प्रश्न पूछयो नहीं, कर्म वल्थन हंप क्रिया नों प्रश्न पूछथी छे । 
"कल्लर” कहितां कौधी इम ऊ घो अर्थ करी श्रम पाडे तेहनों उत्तर-भगवती शक 
७ 3० १ जै साधु ईर्या३ं चले तेहने सयूं "दरिया बहिंया किरिया कलाई. संपरा- 
इया किरिया कलर. इहां पिण इरिया बहियां किरिया कलाई कहितां इरियावहियां 

क्रिया हुवे के संपराय क्रिया हुबे। इस “कन्नइ” पाठ रो अर्थ हुवे इस कियो ऐ। 
“कलर” कहितां भवति। तथा भगवती श० ८ उ० ६ साधु ने निर्दोष देबे तेहने' 
“के कलति” कहितां स्यूं फल होषे इम अर्थ टीका में कियो छै-- 

“कम्जति-कि फल भेवति”? 
धहाँ टीका में. पिण फल्नति रो अथ भवति कियो छे। तथा भगंवती 

श० १६ 3० २ क्यो "जीवाणं भंतरे लेय कड़ा कम्मा कउ्जंति” अंचेय कड़ा कर्मों 
कर्जंति इहाँ पूछयो--जेतन रा कीधा फर्म “कद्जंति” कहितां हुवे. के अंखेंतेन 
दा कीधा कर्म हुवे इहाँ पिणं टीका में कंझति कहितां भवति पहचों अर्थ कियो छै 
इत्याविक अनेक ठामे “कज्३” क्हितां हुणे इम अर्थ कियो। -तिम अर्श छेदे तिहाँ 
पिण “किरिया कजइ” ते किया हुवे एम अर्थ छे। तथा ठाणांजू ठाणे ३ कह्यो-- 
जे शिष्य देवऊोके गयो गुरां से दुँ काल थी खुंकाले में मेे तथा अदवी थी यस्‍्तो में 


जा 


१७२ परम विध्यंसनम । 
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भैले। तथा गुरां ना शरीर माहिं थी १६ रोग बाहिरे कादे। इंम शुरां है सांतां 
कीधां पिण शिष्य उंचण न हुईं ! अने गुरु धर्म थी डिप्यां नें स्थिर कियां उकण 
हुपें। एम कहो ते माटे प सावथ सांता कियां धम पुण्य नथीं। डादा हुबे तो 
घिचारि ओइजो ! 


इति १२ बोल सम्पूर्ण । 


इति वेयावत्ति-अधिकार: । 








अथ विनया5धिकारः । 


नाना ७क-६- एप 


केई पाषंडी श्रावर्क रो सावध विनय कियां धर्म केहे छै। विनय बूले 
धर्म रो नाम्त लइ भ्रावंक री शुभ्रूषां तथा विनय करवो थापे। झरने इम कट्दे--शाता' 
खूब में २ प्रकार रो विनय सूल घर्म क्मयो। एकतो साधु नों ब्रिनय सूद धर्म, 
योजो श्रावक नो विंनव मूल घमं. ए विह्ढ॑ धर्म कह्मा ते माटे साथु. भ्रावक, पेहनों 
वितय कियाँ धर्म छै इस कड्टे--त्यूरि विनय मूल धर्म री ओलखणा नहिं, ते क्ाता 
सूत्र नो. नाम लेइ ने सावथ विनय थापे तिहां एहँवो पाठ छे | ते पाठ लिखिये छे। 


ततेण थावच्वा पुत्ते सुदंसणेण एवं वुत्ते समाणे, सुद॑- 
सं एवं वयासी सुदंसणशा विनय मूले घम्तो एएशने, सेविय 
विणए दुविहे पणणसे त॑ अहा आगार विणएय. अणगार 
विणएय तत्थणं जे से आगार विणए सेणं पंच अशुध्बयाद' 
सत्त सिक्खावयाइ एकारस उवासग पड़िमाओ तत्थणं जे स 
आगार विणणए सेणं पंच महत्ययाईं । 


(लाता आ० ५ ) 


लै० तिवारे. था० धांवन्ना पुत्र, छ० छद्र्शन, पु० एम यहा थंकाँ, 8० छदशंव नें. एुउ 
एम. ध> बोल्या. छ० है छद॒र्शन, वि० विनय सूल धर्म कहो दे. से० ते. विनय मूल घर्म दु० २ 
प्रकार नों कट्ो छे ते के छे, झा० एक गृहर्म्थ नों विसय घूल घर्म, श० बीजो साधु नों विनय 
सूछ चर्म... त० शिया जे० जे; आा० गुहस्थ्य नों विभय धूल धर्म. से० ते, ५ खाणुलत. स० रात 
शिक्षा ब्त, एू० ११. उ> हावक नी प्रतिमा शुददरूथ नों पिनय खुल धर्म, ते० सिददां जे. क्ाव 
मो निमय सूल धर्म. ले० ते. प॑० पाँच महामत रूप 


३4 





श्कछ प्रेंम विध्य॑सनमेँ | 


हां २ प्र्वार नों विनय सूल धर्म बतायो। तिण में साधु रा पश्च महा“ 
ब्रत ते साधु रो विनय मूल धर्म, भरने श्रावक रा १२ ब्रत ११ पड़िमा श्रावक नों 
बितय मूल धर्म. ए तो साधु भ्रावक नो घर्मे बतायो छै। ते घर्मे थी कमे वीणिये 
है रालिये, ते भणी ब्रतां रो नाम विनय मूल घर्म कह्यो छै। जे ब्तां रो अतिचार 
राली निर्मल पाले ते ब्रतां रो त्िनय कहिए। इहां तो साधु भ्रावकां रा ब्रत रू 
किण ही जीवने आसात ना उपजे नहीं, ते भणी त्रतां ने विनय मूल धमे कही जै | 
व तो अण आसातना विनय रो लेखो कह्यो पिण शुश्रूषा बिनय नो इहां कथन 
नहीं । तिबारे कोई कहे-भ्रावक री शुक्रूष्रा तथा विनय न क्यो. तो साधु रो 
विण शुश्रूषा तथा विनय इहां न कृद्यो। श्रावक्रां रा क्रतां ने' इज विनय सूछ धर्म 
कहिणो, तो साधु री शुश्रूपा तथा विनय फरे ते क्रिण न्याय इम्र कहे तेहनों उत्तर-- 
इह तो शुक्रूपा विनय करे तेहनों कथन चाल्यो नहीं । साधु, भ्राधक. विहूं ब्र॒तां 
मों इज नाम विनय मूल घर्म कह्यो छे+। पिण साथ री शुध्रुपा विनय करे तेहनी 
तो घणे ठामे श्री तीथकुर देवे आज्ञा दीघधी छे। “उत्तराध्यवन” आ० १ साधु री 
शुधूषा थथा विनय री भगवान्‌ आज्ञा दीघ्री छै तथा “दश वेकालिक” आअ० ६ 
शुध्रत्रा विनय साधु रो करणों कद्मो। विणश्रावक्र री शुश्रुषा तथा विनय री 
झआाक्षा किय ही सूत्र में कही न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बॉल सम्पूर्ण । 


फैतला एक कद्दे-भगवतो श० १५ उ० १ क्यो । पोषछी श्रावक नें 
डत्पला भ्राविका वनन्‍्दना नमस्कार कियो। जो अआचकां से विनय किया धरम नहीं 
तो उत्पला श्राजिका पोपली श्रायकां नों विक्‍य क्यूं कियों। इस कह तेहनों उत्तर -- 
ध्‌ उत्प|ा भ्रातिका पोषलों श्रवक नों ब्रितनय कियो ते संसार नो रीति जाणी के 
सांचवी पिण धर्म न जाण्यों। जिम पड राजा पिण खंसार नी रीति जाणी 
शरद नों विगव कियो कहो ते पाठ लिखिये छे | 


ततेण से पंदराथा कच्छल्ल शारयं एजमार्ण पासति 
२ क्षा पंचहिं पंडवेहिं कंतीणय देवीएसद्धिं आसणाओं 


विनयाहईघिकार: | रद 





जा उ ाआानपमुर फ++ 


अव्भट्रेति २त्ता कच्छुल्न नारय॑ संत्तटु पयाइ' पच्चुगच्छइ 
तिकखुत्तो आयाहिणं -पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ 
वंदित्ता नमं सित्ता महरिहेशं आसखोेणं उबणि मंत्रेति ॥११२७ 


( ता आ० १६ ) 


त० खिवारे. से? ते. पे० पाणई राजा, क० कच्छुल नारद नें. ए० आबतो थको देखी में. 

“७ पांच, पं० पाणइव झनें. कु० कुल्ती देवी साथे. झ० आसन थी उठी. उठी नें. क० कष्दुल 

नारद नें. स० सात आठ पगला साइहमों जावे जाई ने ३ वार दक्षिया वर्त अंजलि करी नें. प० 

अ्रदक्षिणा करे करी नें वादे. नमस्कार करे. वांदी ने नमस्कार बरी नें. म० महा मृश्यवण्स् 
झासन री जिमन्त्र्या कीधी- । 

इहां कहो । पाण्डु राजा पांच पाण्डव, अने कुल्तर देवी सहित नारद 

नें लिप्रदक्षिणा देई ने वन्‍दूना नमस्कार कियो घणो विनय कियो। संसार नी रीति 

हुनती तिम साचवी | इमज़ कूष्णे नारद नों विलय कियो । ते जाब शब्द्मं पाठ 
भलायो छै। ते कहे छै । 


“इमंचणं कच्छुल नारए जेणेवं कण्हस्स रन्‍नो गिहंसि 
जाव समोवहइए ज्ञाव निसीइत्ता कणहं वासुदेवं कुसलोदंत॑ 
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इ॒द्ठां कृष्ण अन्तःपुर मे बैठा तिहाँ नारद आयो। तिहां जाय शब्द कह्मा 
माटे जिम पाण्डू राजा विनय कियो तिम कृष्ण पिण विनय कियो जणाय छे। 
' ते कृष्ण पिण संसार मी रीति जाणी साचवी पिण घर्म न जाण्यो। तिम उत्पला 
आविका पोषली श्रावक नों विनय कियो ते संसार नी रीति छे. पिण धर्म न थी। 
इमज शंख श्रावक नें और शआरावकां नमस्कार कियो ते आपणे छांदे पिण धर्म हेत 
नथी। “बंदेइ" कहितां गुणप्राम करिवो. अने “नमंसइ” कहितां नमस्कार ते 
मस्तक नवाधिवो. ते क्रायकां ने मस्तक नवाविवा नी क्रीज्ञिन आशा नहीं।. जिम 
“दशचेकालिक” अ० ५ उ० २ गा० २६ “बंदमाणो न ज्ञाएजा” जे साधु गृहस्य 
में बाँदवों थक्को अशनाविक जाये नहीं । बांदतों ते गुण प्राम करतो थको भांहार 
न आँचे | इम “बंद्‌इ” रो अर्थ गुणप्राम्र घणे ठामे क्यो छै। ते मोटे शंज ने झोर 


श्छई्‌ श्रम विध्य॑सनम | 





भ्रावकां वांचो कष्यो. ते तो गुण प्राम किया । अनें “नमंसइ' से मस्तक नवायो | 
परहिलां कहुबा यचन शंख ध्रायक ने त्यां भ्राधकां कह्या हुन्ता। ते मादे क्षमाया 
से तो टीक, पर॑ नमस्कार कियो तिण में धमम नहीं। ए का« आज्ञा वाहिरे छे । 
सामायक, पोषा, में सावथ रा त्याग छै। ते साम्तायक, पोषा, में माहोमाही 
छावक नमह्कार फरे नहीं, ते मादे ० विनय सायध छे। चली पोषलो में उत्पला 
नमस्कार कियो ते पिण आवयतां कियो। अन पोषली ज्ञाताँ वन्‍्दना नमस्कार न 
कियो। ते मारे धर्म हेते नमस्कार न कियो। ज्ञे घ॒र्म हेते लमख्कार कौधी हुये तो 
ज्ञातां पिंण करता । वली शुग्त्र नों विनय पोषली कियो ते पिण आधबतां कियो। 
पिण पाछा जावतां विनय किय्रो चाल्यो नथी | इणन्याय संसार हेते विनय कियो. 
पिण धर्म देते नथी। जिम साधु नों विनय करे ते भ्रावक भ्रावतां पिण करे अने 
पाछा ज्ञाबतां पिण करे । तिम पोसली नों विनय उत्पला पाछा ज्ञष्तां न कियो । 
तथा पोषली पिण शंख कना थी पाछा जातां विनय न कियो। ते मारे संसार नी 
रीते ए विनय कियो छै | डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


कैतका एक कौौं--जो भ्ावक नें नमस्कार कियां धर्म नहीं तो अम्वद्ध ना 
खेलां अम्बढ़ ने नमस्कार क्‍्यू' कोधो। अम्बद्ध ने धर्म आचाय क्यूं कह्यो । तेहनों 
उत्तर-मम्वड ने चेलां नमस्कार कियो ते पोता ना गुरु नी रीति जञाणी पिण धर्म 
हें ज्ञाण्यो | पहिलां सिर्दाँ ने अरिहंता मे! वांद्रा तिण में जिन आज्ञा छै। अने' 
पके भम्बड्ड नें बांचों तिण में जिन भाज्षा नहीं। ते माद़े धर्म नहीं। अम्बड ने 
बिलां नमहकार कियो तिद्दां पहयों पाठ छै। ते पाद लिखिये छे । | 


नमोत्थुर्ण अस्वडस्स प्रिवायगस्स अम्हं पम्मायरिस्स 
धम्मोवदेसगस्स । 


( हवाई प्रश्न १३ । 


विनयापजिकारः । २७३ 


ज> नमरूकार होज्यो आं० आस्वड नासा. प० परिज्राजक दंडयर संन्‍्याती. आ० मदारा 
धर्माचाय में. ० थर्म ना उपदेशक नें 





अथ इ्॒दटां चेलां कह्यो--ममस्कार थाथो भ्हारा धर्माचाय धममोपदेशक में 
इहां अम्यद्द परिब्राजक ने नमस्कार थायो एहथूं कह्यो । अम्बष्ड श्रमणोपासक ने' 
नमस्कार थावो इम न कहयूं। ए भ्रमणोपासक पद छांडी परिब्राजक पद्‌ प्रहण 
करी नमस्कार कीथे। ते मारे परिब्राजक ना धर्म नो आयाये, अनें परिश्राअक ता 
धर्म नों. उपदेशकू छे। तिण ने आगे पिण घन्दना नमस्कार करता हुन्ता। पछे 
जिन धर्म पिण तिणकने पाम्या। पिण आगलो शुरु पणों मिट्यो नहों। ते प्रा 
सम्पासी धर्म रो उपरेशक क्यों छे। तिवारे कोई कहे--ए चेलां भ्रावक रा प्रत 
भम्बद्ध पासे लिया । ते मारे धर्माचार्य अम्वड ने फह्मों छे। इम कहे तेहनों 
उत्तर - इम जो धर्माचाये हुवे तो पुत्र फने पिता भ्रावक रा बुत घारे तो तिण रे 
लेखे पुत्र ने धर्माचाये कहीजे । इमहिज स्त्री कनें भर्तार भ्रावक ना प्रत धारे तो 
तिण रे लेखे स्त्री ने पिण घर्माचार्य कहीजे। तथा साख वह कने' ब्रत आद्रे, तथा 
सेठ गुमाश्ता कने ब्रत आदरे, तो तिण ने' पिण धर्माचार्य कहीजे | बली “व्यवहार” 
सूत्र में कह्यो साथु ने दोष लागां ऋ पछाकड़ा आ्रावक पासे तथा थ्रेषधारी पासे 
आलोचणा करी प्रायश्थित्त लेवे तो १० प्रायश्वित्त में आठमो प्रायश्चिस नवी दीक्षा 
पिण तेहनें कष्यां लेबे तो तिण रे लेखे ते पछाकड़ा श्रावक ते तथा वेषधारी ने' 
पिण धार्माचार्य कहीजे । अने जिण पासे धर्म सीख्या तिण ने बन्दना करणी कहै-- 
तिण रे लेखे पाछे क्या ते से ने! बन्दूना नमस्कार करणी। जो अस्यद्ध न पासे 
चेलां घम पाया से कारण तेहन वांयां धम छे तो ए पाछे कह्मा--ज्यां पासे धर्म 
पाया छे, तयाँ से ने बांचां धर्म कदिणों। अम्बड्ध ने धर्माचाये कहे तो तिण रे 
छेखे ए पाछे क्या त्यां सबे ने धर्माचार्य कहिणा। पिण इम धर्माचाये हुये नहीं। 
आचारये ना गुण ३६ कट्मा छे अनें अस्यद्द में तो ते गुण पावे नहीं। जाखाये पद तो 
५ पद मादि छे। भरने अम्बाढ् तो पांच पदां माही नहिं छै। डाहा हुवे तो विचारि 
छोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्या 
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& जो साधु अष्ट हुआ पुनः भ्रावक बनता है उसको “पहाकद़ा श्रावक'' कहते हैं । 


“शोध 


शक्षट श्रम विध्वंसनम्‌ । 
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तथा धर्माचार्य साथु ने' इज कहा छे। “रायपसेणी” में ३ प्रकार ना 
श्राचाय कहा छै। कला आचाये १ शिल्प आचाये २ धर्म जाचाये ३। ए तीन 
श्षचार्या में घर्माचार्य साथु ने इज कहा छे। ते पाठ लिखिये छे । 





तएखण केश कुमार समणोे परदेसी रायं एवं वयासी-- 
जाणातिणं तुम्हं पएसी | केइ आयरियो पण्णत्ता। हंता 
जाणशामि, तओ आयरिया परण्णत्ता, तंजहा कलायरिए, 
सिप्पायरिए., धम्माय(रए.। जाणासि णां तुम्हं पएसी ! 
तेसि तिगह आयारियाणं कस्स कार्विण्य पडिवत्ती पउंजि 
यव्वाहंता जाणामि कलायरिस्स सिप्पा परियस्स उवलेवरणं 
वा समज्करण वा करेजा पुपष्फाणि वा आशणावेजा मंडवेज्ा वा 
भोयावेजाबा विउल॑ जीवियारिहं पीहईदाणं दलएजा, 
पुत्ताण. पुत्तीयंवा वित्ति कपेज्ञा जत्थेव धम्मायरियं पासेज्ा 
तत्थेव वंदिजा शमंसेजा सकीरेजा समाणेजा कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं पज्जुवासेजा फासुएसणिज्जेणं असण पाणां 
खाइम॑ साइमेणं पडिलाभेजा पड़िहारिएणं पीढ़ फलग सिज्ा 
संथारएगणां उवनमंतिजञ्ञा । 


( राय पसेशी ) 


त लिवारे. के० केशो कुमार श्रसमश॒ प० प्रदेशी राजा ने, एछ० इस बोल्यों. जा० 
कारें छे. तं. प० हे प्रदशोी ! के? फेतला झाचाय परूप्या, ( प्रदेशी बोल्यो ) हं० हा जायू हूं. 
त> तीन श्ाचार्य परूप्या. त> ते कहे छे. ३० कलाचार्य. सि० शिल्पाचार्य, ध० धर्माचार्य 
केशोकुमार बोल्यो ज्ञा० जाये छे. तु० तूं. प० हे प्रदेशी ! त॑० तिश प्रिय आचार्या' ने' विये 
क० किक्ष री केहवी भक्ति करिये ( प्रदेशी बोल्या ) हं० हां जायू छं. क० बलाचार्य री शिल्पा- 
छार्य री भक्ति. उ० उपलेपपन. मज्जन करविए. पु० पुष्पे करी मंडन कराबविए. सोजन करा- 
चिप, जो० जीवितव्य रे अ्थे. प्रीतिदान दोजिये पु० तिशा रे पुत्र. पुश्रियां री. बृत्ति करा- 
शिप्‌. ज० जिट्ठां धघर्माचाय प्रति. पा? देखी में, त० तिटदाां, बं० बंदी ने. गा” नसस्‍्कार करी 


लैश्याएथिकार: | __  लिशाएिकर।  .. र२& ३५४६ 


मे, स० सत्कार देई ने, स० सम्मान देह ले क० कल्यायोक मड़लीक. दे० घर्मदेश खि० 
वित्त प्रसक्ष कारी त० ते घर्मांचार्य नी सेवा करी ने. फा० अचित्त जीव रहित. ए० बयालीस॑ 
४९ दोष विशुद्ध, अ० झअज्नादिकं, पा० पाणी २९ जाति ना खादिस फलादि, सा० मुख स्वाद 
नी जाति. प० इसणें करी प्रतिलाभो. प० पाहिहारा ते गृहस्थ ने पाछ सूंपिये, पी० बाजोद, 
फा० पाटिझा. सि० उपाधश्रय. सं० तृथादिक माँ सेन्थारो: 3० तेशें करी निमन्‍्श्री इं, 





अथ इहां ३ आचाये कह्या तिण में धर्म चाय ने बन्दना नमस्कार 
सम्मान देणो कहो । कल्‍्याणीक मंगलीक, “देवयं” कहितां धर्मद्ेच पतले सर्ब 
जीयां ना नायक “'चेइयं” कहितां भला मन ना ऐतु प्रसन्न छ७ित्त ना हेतु ते मादे 
चेइयं कह्या । एहवा उत्तम पुरुष जाणी धर्माचाये नी सेवा करणी कही | प्रासुक 
प्षणीक अशनादिक धरतिलाभणों कह्यो । पड़िहारिया पीढ़ फलग शय्या सनन्‍्थारा 
देणा कहा | एहवा गुणवन्त ते तो साधु रज छे। त्यां ने इज धर्माचाय कहा । 
पिण ध्राबक ने धर्माचाये न कष्तो | इहाँ तो एहंवा गुणवन्त साथु प्राखुक एप्णीक 
आहार ना भोगवणहार नें धर्माचाये कह्या। अनें अम्बद्ड तो अप्रासुक अनेषणोर्क 
आहार नों भोगवणहार थो ते माटे अस्बद्ध ने धर्माचार्य किम कहिए। अने अम्बड 
मे ज्ो धर्माचाय क्यो ते सम्यासी ना धरम नों आचार्य अर्थात्‌ सन्यासी नों धर्म 
नों उपदेशक छे । जिम भगवतों श० १७ गोशाला रा श्रावकां गोशालो धर्माचार्य 
कहा, तिम अम्बद्द रा चेलां रे अस्व्ट पिण सन्यासी रा धर्म ना आचाय छै। नें 
निज गुरु जाणी नें नमस्कार कियो ते संसार रो छौकिक रीति छे। पिण धर्म 
हँते नहीं | इहाँ कोई कहे--अम्वड़ धर्माचार्य में नयी । तो करूाचार्य, शिल्पाचाय, 
में अस्वड्ध ने' कही जे कांई। तेहनों उत्तर--जिम अनु॒ुयोग द्वार में आवश्यक रा ७ 
निक्षेपां में द्रष्पय आवश्यक रा तीन भेद्‌ कह्या। लछोकिक, कुप्राधत्नीक. लोफोत्तर, 
दिहां जे राजादिक प्रभाते स्नान ताम्बूलादिक करी देवकुल सभादिक्त जावे. ते 
लौकिक द्रब्य आवश्यक १ अने सनन्‍्यासी आदिक पाषंडी दिन उगे रुद्रादिक नी 
पूजा अवश्य कर. ते कुप्रावजनीक द्ब्य आबश्यक, २ अनें साधु ना गुण. रहित 
बेषधारी बेहूं टके आवश्यक करे. ते लोकोत्तर द्रव्य आवश्यक ३ भरने उत्तम साधु 
झावश्यक करे तेहने भाव आवश्यक फह्मो. तहने अछुसार धर्म आचार्य रा 
पिण ४ निक्षेपरा में द्ृष्य धर्म आचार्य रा ३ भेद्‌ करवा | लॉकिक १ कुप्रावच नीक २. 
छोकोत्तर ३. तिद्दां किला ना अनें शिल्प ना सिखावणद्वार तो लौकिक क़ुबय 


२४२ भ्रम विध्यंसनम्‌ | 


घर्माचार्य १। भनें सन्‍्यासी योगी भादि ना गुरां ने कुआावच॑नीक द्वे्य धर्माचाय 
कहीजे २। अने साधु रा वेष मैं आचार्य वाजे ते वेषधघासां रा भाचाये में लोको 

शर हुध्ये धं्ायार्य कया ३। अने ३६ गुणा सहित नें भावे धर्माचाये कहीजे | 
अॉनें सीज्ञा धर्मायाय कह ते भाव धर्माचार्य आशभ्री कह्यो। कुप्रावचनीक धर्मा 

खाये रो फथन अने' -लोकोशसर द्रव्य धर्माचार्य रो कथम रेायपसेणी में आचार्य 
बहा, त्यां में नथी | इद्ां तो कला, शिल्प, छौकिक. धर्माचाये, .अने भाये 
धर्माचाये ए तीनां रो कथन कियो छै। ते मारे ए० ३ आचाये में अस्वड नथी । 
तथा ठाणाडु ठाणे ४ चार प्रकार ना आचाये कह्मा--चाण्डाल रा करंडिया 
समान, घेश्या ना फरंडिया समान, सेट रा कररिडया समान. राज्ञा ना करं- 
डिया समान. तो चाण्डाल रा करंडिया समान भने वेश्या ना कररिडया समान. 
किसा आयाये में लेवा! तथा उपासक दशा अ० ७ शकड़ाल पुन्न रो धर्माचार्य 
शोशाला ने' कट्लों। ते पिणयां तीनां में, कलाचाये. शिल्पाचाय, धर्माच/र्य, 
मैं मथी। ते माटे अ-धंड ने धर्माचायें कह्यो--ते पिण आगले कुप्रावचनीक से 
धर्माचाययं पणो धासो ते आभी कह्यो । पिण भावे धर्माचाय _नथो । इणन्याय 
खेलां अम्बड़ में कुप्रावचनीक धर्माचार्य जाणी वांधो पिण धर्माचार्य जाणी बांघों 
नहीं । तिबारे कोई कहे-ए संथारो करवा त्यारी थया ते बेलां एण पाप रो कार्य 
क्‍्यू' कीथो तेहनों उत्तर--जे तोर्थड्डर दीक्षा लेबे तिबारे १ घर्ष ताई नित्य १ 
करोड़ जने आठ लाल सोतइया दान देबे। बली दीक्षा छेतां भाठ हजार चौसठ 
कलशा थी स्मान करे। ८ संसार नी शीति साखये पिण घमे नहीं। सिम भम्वद 
ना चेलाँ पिण संसार नी रीति साचवी पिण धर्म नहीं। डाहा हुये तो विचारि 
औओइजओ । 





इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूर्याम देव सम्पग्दृष्टि प्रतिमा आगे “नमोस्थुर्ण गुण्वी--तै लौकिक 
शीते पिण धम हेंसे नहीं। तथा भरत ज्ञी पिण चक्र मो बिमय कियो। से पाढ 
लिखियपे ह | 


विंवया5प्रिकार: । १८१ 
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सीहासणाओ अव्भुट्टेइ २ त्ता. पाय पीढाओ पश्चो- 
रहइ २ त्ता पाउययाओ ३ मुयह २ त्ता एग साड़िय उत्तरा 
संगं करेह २ त्ता अंजलि मउलि यग्ग हत्थे चक्ररयणाभिमुद्द 
सत्तटूपयाईं अण॒गच्छइ २ त्ता वामंजाणु अंचेइ २ त्ता दाहियां 
जाणु धरणि तलंसि णिहद्रुं करयल जाबव अज्ञलि कट्दु चकः 


यशस्स पणाम॑ करेइ २त्ता। 
( जम्बद्ोप प्रशञप्ति ) 


ईसहासन थकी. आं० उठे. उठी ने... पा० वाजीट थी उत्तरे उत्तरी ने... पां० पे नी 
धावड़ी तथा पगरखो मृके सूकी ने... ए० एक शाठिक वद्ध नों उत्तरासन करे करी ने... आ० हाथ 
मे जोढी ने मंझ्तक ने आगे हाथ चढ़ाओ ने एदबो थको चक्र रट्ने सम्मुख ते सामुहो सात आठ 
पगलां. प्र० जाई जाई ने. बा० डावो गोडो अंचो राखे. राखी ने. वा० जीमशो गोडो. घ० 
घरती तल्न ने विषे. खि० थाली क० करतल यावत्‌ हाथ जोड़ो नें. च० सफ़रल में. प*« प्रशाम॑ 
करे को ने 


ह॒हां यक्र:उपनों सुण्यों तिहां भरत जी इसो बिनय कीधो | पछे चक्र कने 
भावी पूजा कीधची, ते संसार रीते, पिण धर्म देते नहिं। तिम अम्बड्ट में चे्ला 
पिण आप रो निज गुरु जाणी शुरू नी रीति साचवी। पिण धर न जाण्यो, जब 
कोई कद्दे--सन्मुख मिलयां तो रीति साचबे, पिण पाप ज्ाणे तो पर पूठ विलय क्यूं 
कियो। तेहनो उत्तर--भरत जी चक्र उपनों सुणतां पाण हे सन्‍्तोष पाम्या, 
विकसाय मान थद परपूठे पिण एतलो विनय कियो ते संसार नी रीषि ते माहे । 
तिम अम्बड ना चेलां पिण संसार ना गुर जाणी आगलो स्नेद्र तिण सूं आप रो 
छौकिक रीते विनय नमस्कार कियो पिण धम्म हेते नहीं। डाहा डुने तो विचारि 
छोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


३६ 


३८ परम बिध्यंसन्म | 
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,.... धथा “जम्षुद्दीप पश्चति” में तीथंडुर अम्य्यां. इन घणो घिमय करे ते पीठ 
छिलिये छे ; 
सूरिंदे सीहासशाओ अच्सुट्रेइ २ त्ता पाय पीढाओं 
पंचोरुहनह २ त्ता वेरुलिय वरिट्ट्‌ रिट्ट अक्षण शिउ णोधिय॑ 
मिसिमिसिंति मशिरियण मंडिआओ पाउआओ उमुझइई 
२ त्ता एग साडिय॑ उत्तरा संगं करेइ २ ता अज्जञत्लि मउलि- 
यग्गहत्थे तित्थयराभिमुद्दे सत्तहू पयाईं अणुगच्छइ २ त्ता 
वाम॑ जाणु अंचेह २ त्ता दाहिणं जाण धरणि अलंसि साहदूं 
तिकखुतो मुद्धांणं धरणिअलंसि निवेसेइ २ त्ा ईसिं पच्चु- 
गएणमइ २ त्ता कडग तुडिय थंसिओो भुयाओ साहरइ २ क्षां 
केइयल परिग्गंहियं सिरसावत्त मत्यए अज्जलि कहूं एवं 
षयासी--णमुत्युमं अरिहंताणं भगवंतारं आइगराशं तिल्थ* 
यराणांं संयंसबुदाणं पुरिसुत्तमाणं पुरिस सीहाणं पुरिस वर 
पंडरीयार्ण पुरिसवरं गंध हत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगणाहारां 
लोगहिआणं लोगपइवाणं लोग पजोयगराणं अभय दयांण 
चबखु दयाणं मग्गदयाणं सरण दय!/णं जीव दयाणं वोहि 
दंयाणं धम्स दयागां धम्मदेसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसार- 
हीण बम्मंवरचा उरंत चक्षवद्ीणं दीवोताएं सरणगइ पह- 
द्वां अप्पडिहय वरणाण दंसण पराणं विश्वई छउभास॑ 
लिंणाएं जावयाण तिण्णाणं तार्याणं कुद्धा्ं दोहियारं 
हएु्तीशं मोझगाणं सब्वभूरंं सब्ददरिसीण सिवमयल महझ- 
भरणंत्‌” मबलखय मेव्यावाहम पुणरायत्तियं सिद्धि गेह शाम 





विनयाइप्रिकार । लय 
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: श्वेयं ठाणं संपत्ताणं शो जियाणं जीयभणाणं णमोत्थुर्या 
भगवश्ओो तित्थयरस्स आइईगरस्स ज़ाबव संपाविशझों कामस्स 
बंदामिणं भगवंतं तापगयं इहगए पासउ मे भयवं तत्थगए 
इहगयं तिकट्ु वंदइ णमंसइ २ त्ता सीहासण वरंसि पुरत्था- 


भिमुद्दे सर्िणिसण्णे ॥ ६ ॥ 
ह .....( अम्बाद्मौप पद्त्ति ) 


सू० इस. सौ० ईवहासन थी. झ० उठे, उठो के. पा० पायड़ी प्रमरक्ती सके मदी ने, 
इ्‌० पक शाटिक अलंड झलो वस्त्र तेदनों उत्तरासंग खबे ऊपर काश नें नीये बल राखे डत्तरा संग 
करे. करी नें. अ> हाथ जोडी, कमल डोडा ने आकारे अग्र हाथ छे जेइनों एशबो अको, लि? 
सीर्ष कर ने सामुद्ी, स० सात आठ पाला. ध्म? जाइ जाई नें. वा? डावो गोढ़ो ऊंचो राखे 
बाखोी नें, दा० जीमणों गोड़ो. घ० घरणी तल ने विबे. सा रूथापी नें ति० श्रिण बार मध्तक 
झते. घ० घरतों तला नें विषे. नि० लगाते, क्षगावी नें. ६० ईफ्त लियारेक ऊंचो थई नें, क? 
कांकक्. तुं० वहिररवा. सं: तेखें करो स्तम्मित. भु० एहवी भुजा प्रते. सा० संकोच. संकोची 
में, क० करतल हाथ ता तल. प० एकठा क्रो नें. सिः मस्तके झावसर्स रूप. स० मस्तक में 
विये. ह्य० भ्रंजलि करी नें, ए० इम कहे स्तुति करे. ल० नमछ्कार थावरो. झ्ल॑ं० घास्यालंकारे. 
छा० अरिहस्त ने, भ० भगवन्त ने झानवन्त मे, झा? धर्म दी आदिकरण हारा ने, सो९ 
कथार लोर्थ स्थापन करणषवाला नें, स०? सवयमेव ज्ञान प्राप्त करण वाला नें. पु० पुरुषोत्तम ने, 
पु० पुरुष सिह ने, पु पुरुषां ने विषे पुरइरीक नी उपमात्राला ने, पु० पुरुषां में गन्चइस्ती 
भी उपमावाला मे. लो० लोकोत्तम मे... लोकनाथ ने, लो? लोक छ्वितकारी नें. लो० लोकां 
में दीपक समान ने, लो० लोक में प्रधोत करुणवाला ने... अ० अभय दाता ने, च० ज्ञान रूप 
शक्ष दाता ने, म० मोज्ञ मार्ग दाता ने, स० शरण दाता मे, ज़ो० संयम रूप जीव दाता में, 
शो? सम्यवस्व रुप ब्रोध देशवाला ने, ध० अर्म देशवाला नें. घ० घर्मोपदेश करण दाला ने, 
ध० घमंनामक से... ध० धर्म सारधि ने', घर धर्म में चातुरन्त बक्रवर्सी ने. दी० संसार समुद्र 
में ह्ीप समान ने, स/ शरणागत आधार भूत ने, अर अप्रतिहत केचल ज्ञान केवल दर्शन 
धारण करण बाला ने. जि० छशस्थ पणा रहित मे, जि? राग द्वुष नों ज़ब करणवाज़ा ने तथा 
करावद्ध वाला ने... ति० संसार समुद थकरो तिरण बाला ने तया तारण वाला ने वृ० श्यड़॑ 
शत्मज्ञान जादण वाला ने, तथा पतावण वाला नें. मु० रूवयं झष्ट कर्मा थक्रो निवृत्त डोंख 
बाला में. _ तथा निवृत्त कराबण बाला ने. सत० सर्वज्ष सर्वदर्शी ने. लि? उपज रहित, अधाक, 
झटरोम- स्गपत प्त्पप अधप्ययाय अपुलरागभन छिद्ध मति प्राप् का दाज्ञानें. न माहकोर 
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भावों जिन तोर्भकर ने जीत्या दे भय जेशे, न० नमस्कार थायो था वाक्यालंकारे, अ० सग्कि 
ति० सीर्थकर ने, आए० घर्म ना आदि ना कश्शहार, जा० यावत्. सं० मोक्ष यति पामवाों 
काम अभिलाष हे जेहनों एडवा तीथंकर ने, वं० वांदूँ छू .. भ० भगवन्त प्रते तिहां जन्मस्थान" 
इ० हूं हुई सोधर्म देवलोक के विषे रहो एहवा थे देखो है सगवन्‌ ! भ० समवन्त तिहां जम्म- 
स्थान के रहा. इ० इष्ां देवलोके रह्मा छू, ति० इस करो ने बं० कंदे बचने करी स्तुति कर. 
न० मसहकार करे कायाइ' करी. 

अथ इहां कह्मों--तीर्थडुर जनम्या ते द्वब्य ती्थडूर ने इन्द्र नमोत्थुणं गुणे, 
नमस्कार करे, ते पिण इन्द्र नी रीति हुस्ती ते साचवे पिण धर्म ज्ाणे नहीं। तिण 
हान सहित इन्द्र एकायतारी नें पिण परपूछे ज्ञनम्या छतां द्रब्य तीथेड्ड्‌र नों विनय 
करे। “नप्रोत्यूणं”' गुणे ते लौकिक संसार ने देते रीति साचवे, पिण मोक्ष हेते 
महीं | ड्राहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति ६ बोल सम्पूर्णा । 


बली इन्द्र पिण इम विचास्रो--जै तीथेड्डर ती जन्म महिमा करू. ले माहरों 
जीत जाचार छे। पदवो पाठ-कह्यो ते पाठ लिखिये के । 


तएयणं तस्स सकसस्‍स देविंदस्स देवरण्णों अयमेवा 
रुवे जाव संकप्पे समुपज्जित्था उप्पणणे खललु भो ! जम्बुद्वीपे 
भयवं तित्थयरे त॑ जीयमेय॑ तीय पच्चुप्पएण मणागयाणं सक्कायं 
देषिंदाणं देवराइणं तित्थथराणं जम्मण महिम करित्तए त॑ 
गच्छामिणं अहं पि सगवओ तित्थयरस्स जम्सण महिम॑ करे- 
मितिकट्. 
( अम्बूह्ीप पक्चत्ति ) 


स० लिबारे प्ले... त# ते. स० शक्र देवेन्द्र देदता या राजा में. झ० एडबो एटाइग रूप, 
बाल बावतू, झा? संकदा विचार उपतो. ड० दपना, स्व निश्रय, भो० सो इति झासन्यशे, 


विनयापिंकारः । शर्ट 





छडजभ 


ज॑० जम्बूदीप भामा द्वोप नें विषे. भ० भगवबन्त. ति० तोर्थ कर, ते” ते भशी. जो० जीत झा- 
आर एड्वो अतोत काले थया. प० वर्ल्शमान काले झे. म० अनागत काले थासर्ये एड्ववा. स० 
शक्र. देवता भा राजा. ती० तोर्थ कर ना. ज> जन्म महोत्सव महिमा. क० करिवो ते आचार 
थे. तं० ते भशी लाव. झ० हूँ पिण, भ० भगवन्त तीर्थंकर ना. ज० जन्म नी. म० महिसां 
करूं, ति० एहवो विवार करी नें, के 


अथ इहां इन्द्रे विचास्पो--जे तीथेडुर नी जन्म महिमा करु' ते म्हारो जीत 
शायार छे एहवो कह्यो । पिण ८ जन्म महिमा धर्मों हेते कर' इम नथी कट्यों | 
तो जिम इन्द्र जीत आचार जाणी जन्म महिमा करे. तीर्थड्डर जनम्या “नमोत्युणं” 
झुणे, ए. पिण संसार नी लोकिक रीति साचये। तिम अम्यड ना जेलां तथा 
उत्पछा भ्राविका शभ्रावक्रादिक नें नमस्कार किया ते पिण पोता नी रौकिक रीति 
सात्रवी पिण घम्म न जाण्यो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा इन्द्र तोथंडुर नी माता नें पिण नमस्कार करे ते पाठ छिखिये छै। 


जेणेव भयवं तित्थ यरे तित्थयर मायाय तेणेव उव।- 

गरछइ २ त्ता आलोए चेव पणामं करेह २ त्ता भयवं तित्थ- 
यर॑ तित्थयर मायरंच तिबखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ 
२ ज्ञा करयल जाव एवं वयासी--णमोत्थुणं ते रयण कुच्छि 
घारिए एवं जहा दिसा कुमारी ओजाव धण्णासि पुण्णासि 
त॑ कयत्थासि अहरणं देवाणुप्पिए ! सककेणामं देविंदे देव 
राया भगवओ तित्थ यरस्स जम्मण महिमं करिस्सामि । 
( जम्बूद्वीप फ्रशन्ति ) 


जे० ज़िहां, भ० भगवान तीर्थ कर दे झनें तीर्थ कर नी माता है. 3० आये आावो ने 
शा» देखो ने दिप्तज, 'च० प्रशाम करो ने. म० भ्रगधस्त तीर्थ कर प्रते. ति० तोर्थ कर मी माता 


च्८र घन विध्यंसतम्‌। 





परदे, ति० ज्िश बार. श्रा० जोमणा पाता थी. १० प्रदक्षियया करे. कः द्वाथ जोड़ो में बादत 
एु० इम कहे, न० नमस्फार थाथघो ते० तुक ने. है रज्ञ कुक्षि नो घरणदारी. ए० इस प्रकार. 
ज० जिम दि दिधाकुमारी कह्या तिम कहे छे. ध० तं घनथ है. पु० तूं पपयदन्त हे. क० हे 
छतार्थ है, भर० अहो. दे? देवानुश्रिये ! स० हू शक्त मामक देपेन्द्र. दे? देखता मो राजा, स० 
अगदान्‌, दि० तोर्थ कर नो, ज० जन्म महोत्सव. फ० क्यूं. 


अथ इृहां ती्थेडूर तो माता नें इन्द्र प्रदक्षिणा देई ने ममस्कार कियो ! 
से इस्त्र तो सम्पर्द्ृष्टि अने तीथेडुर नी माता सम्यस्दृष्टि हुवे, तथा प्रथम शुणठाणे 
दिण भगवान्‌ री माता हुवे तो तेहनें तिण नमस्कार करे, ते पोता नों जीत आचार 
छोकिक रीति जाणी सायवे दिण घर्मंन आणे। तिम अम्त्रद् ना चेलां पिण 
संसार नों गुद जाणी नपस्कार कियो पिण धर्म हेते नहीं। तथा वली. भनेक 
शावक ना मडूलोक रे घर ना देव पूजे। “नाग हेंउदा भूत हेंउ वा जकख हेउया'' 
फह्या है। अमपकुमार घारणी रो दोदिलो पूर्वा पूथे भव ता मित्र देवता भाराध्यों | 
भरतज़ो १३ तैला किया, देवता ने नमछकार करो थाण सृफ्यों त्यांनें वश किया। 
कृष्ण देवता में भाराध्यों छै। पछे गज सुकुमाल को जन्म थयो। इत्यादिक संसार 
ने हेते सम्पग्टूष्टि भ्रावक अनेक सावद कार्य करे। पिण धर्म न जाणे। तिम अम्पद्ध 
भा खेलां पिण विनय नमस्कार कियो वे संसार नों गुरु जाणी नें, पिण धर्म हेते 
महीं। शद्दस्प में ममल्‍्कार करण री भगवान्‌ रो साज्ञा नहीं ते मारे श्रावक में. 
शमस्कार कियां धर्म नहीं। इाहा इुघे तो विचारि जोइज्ो । 


इति ८ बोल सम्पूर्या । 


लथा आवश्यक सूत में नवकार ना ५ पद कह्मा--पिण “णम्तों साथयाण॑* 
इम छठो पद कह्मो महीं। तथा अन्दर प्रक्नषप्ति सूत्र में पहदों पाठ कह्मों छै। ते. 
लिजिये है । 


नमिऊण असुर सुर गरुल-भुयंगपरिवंदिए गय किलेसे 
झरिह सिद्धायरिय--उबज्काय सब्वसाहूय । 
( चन्दन भ्रशमछि भा। ९) 





श० भैमस्‍्कार करी 'अ० भषत पति आदिक. छ० बेमोनिक. गण गछड देवता, मु» 
भागकुमार तपा ब्यम्तर घिणेष ते देवता ना वन्दनोंकां प्रत. धलि ते केददा ग० रागादिक क्लेश 
शो छे जेइनों, अ० अरिद फहिता पूजा योग्य छे. सिः सिद्ध ते सपना कर्म रहित, आ० 
शा्ार्य ने. ४० भगणे भणवे तेहने, स० साधु प्रते भमस्कार कियो है. 


ह॒दां पिण ५ पदां तें तमरुकार क्यो पिण भ्रायक में भ कह्यो । डाहा हुवे 
तो दिखारि जोइजो । 


इंति € बोल सम्पूर्या । 


हंथा सर्वानुभूति सुनझ्षत्र पुनि गोशाला नें कह्ली-ते पाठ लिखिये है ! 
जेणेव गोसाले मंखलिपुत्ते तेणेब उवागच्छ् २ सर 
शोसालं मंखंलिपुत्तं एवं वयार्सी-*+जे बि ताव गोसाला तंहा 
रूवस्स समंणर्स वा माहणस्स वा अंतियं एगमवि आयरियं 
धम्मियं सुवयणं निसामेति २ त्ता सेविताति त॑ं बंदति नमं- 
सति जाव कंज्लाणं मंगल देवयं चेइये पब्जुवासति । 
( भगवर्ही शं० १४ ) 


ले० जि ते गोशालो मंखलिएश्न तिहां झाये आदी ने. गो० गोशोलों भंजलिपुत्र 
प्रेषि इम कहे. जे० प्रथम ग्ोशाला तथा रूप भ्रमण ना तंथा अझचारी ना पासो थी. ५० पु 
कऋाचरवा योग्य धर्म उत्चत सांभले सांभलो ने. तें पुरुष ते प्रते बादें, म० नमरंकार करे. धाठ 
दाक्त्‌ कंक््याश महलीक देव नो परे देव चे० शान पन्‍्त नी पर्य पासंना कहें: 


भ्रथ भरें स्वानुभृति छुनक्षत्र मुनि ग्रोशाला ने कल्लो । है गोशाला ! 
जे हथा कप प्रमण भाहेण कने ऐक वचन सीखे, तेहन पिंण घादे लमस्‍्कार करे | 
फंयाणीक मंधर्लीक देधं पेइ्यं जाणी में धणी सेवा धरे। इहां श्रमण माहण 
करें सींखे तेहने ध्ेम्दंगा भम॑स्कर करणी कंही। पिण श्रेणोपासक कर्म सीखे 
हेदनें बारृगा तमस्कोर क्रणो--इईम में कंछ्ी। श्रेमभ मांहण नी सेवा कद्ी दि 


श्थ्ट . भ्रम विध्यसत | 
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अमणोपासंक से सेवा न कही। ए तो प्रत्यक्ष भ्रावक ने टाल दियो, अनें भ्रमण 
आाहण में घन्‍्दना नमस्कार करणी कहो, ते माटे श्रावक ने नमस्कार करे ते कार्य 
जाज्ञा वाहिरे छे । तथा सूयगद्दाड़ू श्रु० २ अ० ७ उदक पेढाल पुत्र ने पिण गौतम 
कहो | जे तथा रुप भ्रमण माहंण कने सीखे तेहने वन्‍्दना नमस्कार करे, पिण 
भाषक फने सीक्ले तेहनें नमस्कार करणो न कहल्मो । केतरछा एक क्रहे भ्रमण ते 
साधु अनें माहण ते भ्रावक छे ते पासे सीथ्यां तैहने बन्दना नमस्कार करणों | 
इम अयुक्ति लगगावे तेहनों उत्तर-इहां तो एहचा पाठ क॒ह्या जे तथा रूप श्रमण 
माहण कने एक वचन सीखे तो लेहन 'वन्द्‌इ, नमंसद, सकारेर सम्माणेद, कल्लाणं 
मंगल देवयं चेइयं” एतला पाठ कह्या । पहचा शब्द साथु ने तथा भगवान नें 
ठामे २ कहा । पिण श्रावकऊ ने एतला शब्द किहांही कष्मा नथी | “कल्लाणं. मंगल. 
देवयं, चेहयं.” प्‌ ४ नाम भगवान्‌ तथा साधु रा तो अनेक ठामे क्या, पिण 
श्रायक रा ४ नाम किहां ही नथी कह्या; ते माटे श्रमण माहण साधु नें इज इहां 
कहा । पिण भ्रावक में माहण नथी कह्यो | द्वाहा हुवे तो विचारि जोइजे । 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूयगडांग अ० १६ माहण साधु ने' इम क्ह्या 8 ते पाठ लिखिये छे 
अहाह भगव दंते दविए वोसहुकाए त्तिवच्चे माहणे 
तिंवरी सम णेतिवा भिक्लूति वा निग्गंधेति वा पढ़िआह 
भंते |! कद भंते |! दविए बोसटूकाए तिवच्चे माहणेति 
वासमणेति वा । भिक्खूति वा निग्गंथेति वा तं नो वृहि मुणी 
ति विर्य सब्ब पाप कस्मे पेज दोस कलह अब्भवखाण 
पेसुण परि परिवाय अर्‌इ रइ माया मोसा मिच्दांदंसणसन्न 
विरएण समिए सहिए सदाजंण णो कुजे णो माखि माहणे- 
तिबच्चे । 


( झूपयड़ांग भ्रु० $ झ १६) , 


विनयापथिकार! । ेल्‍ २८६ 





झा० झंथ झनन्‍्तर, भ० भंगवान्‌ श्री महावीर. ते० साधु ने. द० इन्द्रिय देमशंदार, 
हृ० मुक्त रामन थोग्य, थो० बोसरावी छे काया विभृषा रहित एहयो शरौर जेहनों. ति० इस 
कहियो. मा० महणों महश्यो एदनो उपदेश ते माइश 'झथवा नबगुप्त ब्रद्धाचय थको भाहश्‌ स० 
अमसण तपर्वी, वा० अथवा साधु भिज्ञाइ करी भिक्तु. नि० वाहा झामभ्यंतर ग्रंथि रहिलेते 
भश्यी निम्रेथ कहिए. हम भगवंते कहे हेते शिष्य बोलयो किम है भेगवन्‌ ! दांति. काया बोसरावे 
ते मुक्त गमन योग्य इम कह्िवो, सा० साहइश स्रेस रूथावर न हणे स० श्रमण तपस्यो. सि० 
झाठ कर्म भेदे भित्नाइ' जोबे. नि० निर्ग्रथ. तं० तेम्हा ने कहो मुनीश्चर, तिवारे गुरु भाह्मशाविक 
क्यार नाम नों अर्थ अंनुक्रमे कहियो छे. ति० जेंशे प्रकारे विरत. स० सर्व पाप कर्म थक्री निृत्यो, 
तथा. पे० राग, दो० हब क० कुबचन भाषण झं० फ्भ्याख्यात अछूता दोष नों प्रकाशियों. पे० 
पैशूनथ. परगुण नों असहिवो तेहना दोष नों उघाडियो. प० पर परिवार झनेरा नों दोष अनेरा 
आगले प्रकाशिधों: झ० अरति थित्त नों उह्ंग, २० रति चित नो समाधि. मा० माथा 
संसार विष परवंचना, मो० रझषा अलीक भाषण, समि० मिथ्या दर्शन सल्य ते तत्व ने विद 
अतत्व नी वृद्धि अतत्व ने' विषे तत्व नी बुद्धि, एड्रीज शल्य वि० तह थको विरत स» पांच 
मुमति सहित. कात्तादिक सद्दित, सर सदा सयमर ने विप सावधान. णो० किश :ो सूं क्रोच 
ने करे. या सान रहित एसो परे साया लोभ रहित एवं गुण कलित माहण कह्तियो. 


अथ इहां १८ पाप सूं निदत्यो, पाँच खुमति सहित पहचा प्रहा मुनि नें 
इज माहण कह्यो। पिण भ्रावक ने माहण न का्मो। डाहा हुवे तो विचारि 
जोहजो । 


इति ११ बोल सम्पू्या। 


तथा सूयगडाडुः श्रृ० ९ अ० १ पिण साधु ने' इज मांहण क्यो छै। ते पाठ 
लिखिये ठै । है 
एवं से मिक्‍खू परिणाय कर्म परिणाय संगे परिणाय 
गिहवासे उबसंते समए सहिए सया जए से एवं वच्तवे 
तंजदा--समणेति वा माहणेति वा खंति तिवा दंते तिवा 
गुत्तेति वा मुत्तेतिवा इसीविया मुणीति वा कित्तीति वा 


३8 


२६० अम विध्यंसनम | 





लिया मिरंजेति: वा लहेति वा सीरदीइना खरण कर: 
पारविदृत्तिवेमि । 


( सूयगड़ाज़ श्रु० २ झ० १) 


ए० एणी परे भि० साधु क्षाने करो जाशवो. ५० ज्ञाजे करे जाणी ने पंचकक्‍्खाएं 
करी पश्चक्खियो, क० कर्मबंध नों कारण. प० प्रत्याख्यान प्रज्ञाइ पचक्खिओ वाडा 'झाभ्यंतर 
संग जेणे. प० जेणे असार करी जायी नें छांड्यो. गि० गृहवास. 'उ० इन्द्रिय उपशमान्या, 
लथा स० पांच छमति सहित. ह्ष० ज्ञानादि करी सहित. स० सब द्ाकाल यत्रावत से० ते 
धूहवो चारिजियो हुई. घ० ते कहिवों. त० ते कहे छ ख० भ्रमण तपस्वी तथा मित्र शत्रु ऊपर 
समता भाव जेहनों ते भ्रमण. मा० प्राशिया ने महणो २ जेहनों उपदेश ते माहण. ख० कज्ञमा- 
बंत, दं० इंड्ििय नों दमणहार. गुः त्रिहदु गुप्ति गुप्तो. मु" नि्लोभी लोभ रहित. इ० जीव 
रक्षा करे ते ऋषि. भुः जगत ना स्वरूप नों जाणशद्वार +० सह कोई कीर्त्ति करे ते कीलि- 
बंत.  वि० परमाथ थकोी पशिडित. सि० निरबध्च आहार नों लणहार. लु० पअंत्तप्रांत आहार नों 
करणदार- ती० संसार नों तीर रूप मोक्ष तेहनों झर्थी. च० चरण ते मूल गुण क० करण ए. 
उत्तर युण तहनों. पा० पारगामी ते भणी चरण करण तेहनों विः जाशणहार. ति० श्री 
उधर्मास्वामी जम्बू स्वामो प्रते कहे छे 


अठे साधु रा १४ माम वली कह्या--जैणे गृहस्थ वास त्याग्यो ते साधु ने 
इज़ पतले नामे वोलाव्यो | :जिण माहे माहण नाम साहु नों कह्यो पिण श्रावक 
नों नाम नथी चात्यो । तिवारे कोई कहे--. 'समर्णवा माहर्णवा” इहां या शब्द 
अन्य पुरुष नी अपेक्षाय क्यो छे, ते माट भ्रमण कहिरता साधु अने' माहण कहिता 
अआवक कहीजे. श्म कहे तेहनों उत्तर-जिम सूयगड़ाडुः श्रु० र आ० १६ साधु रा 
नाम ४ पूर्व क्या त्यां में पिण वा शब्द अन्य नाम नी अपेक्षाय क्यो छै पिण अन्य 
पुरुष नी अपेक्षाय कह्मो नथी। तथा लोगस्स में “खुबिहं चर पुप्फदत” क्यो तिदां 
खल शब्द ते खुविध नों नाम बीजो पुष्पदृंत तेहनी अपेक्षाय कह्यो, पिण सुविध 
पुष्पद॑त, ए वे -तीर्थडडर नहीं। नवमा तीथेड्डर ना वे नाम छे तेहदवी अपेक्षाय व 
शब्द कह्यों छे। तिम “खम्रणं वा माहणं वा” इहां वा शब्द साधु ना वे नाम नी 
भ्पेक्षाय ज्ञाणवो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १२ बोल सम्पूर्णा । 


विभयापंधिकार २६१ 


अज्लिजजज तहत - «- डे 
का कस गष हे ४० हक न 





तथा उत्तराध्ययन अ० २० माहण ना रक्षण कह्या ते पाठ लिखिये छे | 


जो लोए वंभणोवुत्तो अग्गीव महिओ जहा । 

सया कुसल संदिद तं॑ वयं वूम माहरणं॥ 

जो० जे. लो० लोक नें विषे. वं० ब्राह्मण कहा. '्य० घते करो सिश्चित अप्रि समान 
द्ोषे एहवा. म० पूजनीय. ज० यथा प्रकारे, स० सब दा काले. कु० कुशले तोर्थ करादिक. सं० 
कहा. तं० तेहनें. वं० में. व्‌० कहां छां. मा? आहायण. 

अथ इहां कह्मयो--लोक ने विधषे जे ब्राह्मण कह्मा जिम अग्नि पूजे छते घृता- 
दिके दीपे तिम गुणे करी दीपे सदा शॉमे अहम किया ईं करी. एदयूं कुशले तीर्थडर- 
रादिक कहा, तेहने में कहां माहण, तथा-- 


जो न सजइ आगंतु पव्वयं तोन सोयइ। 
रमइ अज वयणम्मि तं॑ वयं वृम साहणं॥ २०॥ 


जो० जे. न नहीं. स० आसक्त होगे. आ० स्वजनादिक नें स्थान शआरया, पं० झनें 
अनध झथान के जातां. न० नहीं. सो० शोक करे. र० रति करे. अझ० तीर्थ कर ना. ब० बचन 
ना विषे. ते० तेहनें. व० म्हे. चु० कहां छां. मा० माहण- 


अथ इहाँ कह्यो--खज़नादिक ने स्थान आयाँ आशक्त न होथे, अने' अन्य 
सखानके जाता शोक न करे, तीथडुर ना बचन नें विषे रति करे, तेहने म्हे कहां 
छां माहण । तथा-- 


जायरूब॑ जहामिटटूं. निद्धंतं मल पावगं। 
राग दोस भयाईयं तं व्य वूम माहणं॥ २१॥ 
जा० छवर्य नें. ज० जिम. मि० मठारे अभि करी धर्में. नि० मल दूर करे तिम आत्मा नें. 
जे. रा० राग दोष भयादि करी रहित करे. तं० तेहनें. बं० म्ह्टे. ब्‌० कहां छां. मा? माहण. 
अथ इ॒हां कह्यो--खुबण ने मठारे अग्नि -करी मल दूर करे. तिम आत्मा नें 
धघमी ने' कसी ने' मल सरीख पाप दूर कीधो जेहने' राग हेष भय झति क्रम्या जेहने 
लेहने' म्हे कहां छां माहण | तथा-- 





श्रम विध्यंसनम | 








तवस्सियं॑ किस॑ दंत अवचिय मंस सोखियं। 
खुब्वयं पत्त निव्वाणं त॑ व्य॑ वृम माहणं ॥ २२॥ 


त० तपसल्‍वी, कि० तपे करी कृश शरीर छ जेहनों. दं० इन्द्रिय दसी जेहने ० सूख्यों दे. 
मां मांस लोही जेहनों. छ० छम्रलो. प० मोक्ष पद ग्रहण करवा ने योग्य, तं० तेहनें. ब० मो. 
बू० कहां छां. मा? माहश. 


अथ इहां कह्मो--तपे करो कृश दुबंल, इन्द्रिय दमी जेणे, मांस छोही शुष्क, 
सुत्रती समाधि पाम्यो, तेहने' रहे कहां छां माहण | तथा, 

तस पाणे वियाणेत्ता संगहेणय थावरे । 

जो न हिंसइ तिविहेश त॑ वयं व माहणं ॥ २३ ॥ 


त० द्वोग्व्रियादिक स्स प्राणी में. वि० विशेष जाणी नें, सं० विह्तारे करी तथा. संक्षेप 
करो. था पृथिव्यादिक स्‍्थावर जीव नें. ज्ञो० जें. न० नहीं, हिं० मारे. ति० जतिविध मन वचन 
कायाईं फरो, तं० तेहने', व० महें. बू? कहां छां. मा० माहण. 


अथ इ॒हां कह्यो--लस स्थावर जीव ने लिविधे २ न हणे तेहने' म्हें कहां छां 
माहण | तथा, 

कोहा वा जड्वा हासा लोहा वा जइवा भया। 

मु्सं न वबयइ जोउ त॑ बय॑ वृम माह ॥ २४॥ 


को* क्रोध थी. यदि वा, हा० हासथ थी. यदि था. लोभ थी. यदि वा. भर० भय थी. मु० 
ऋूषा भूंठ. न० नहीं. व० बोले. जो० जे. सं० तेहने. ब० महें. व० कहां छा. माहण. 


अथ इहां कह्यों -क्रोघ थो हास्य थी लोभ थी मय थी मृषा न बोले तेहने' 
कहे कहाँ छां माहण। तथा, 

चित्तमंत मचित्तं वा अप्पं वा जइ वा वहूं । 
. . न गिण्ठइट अदत्तं जें त॑ वयं वृम माहणं ॥ २५॥ 


/*  चिं० सक््चि. श्न० प्रथघा अचित्त. आ० अल्प. अथवा ब० बहु वस्तु न० नहीं. गि० ग्रहण 
थरे, अ० बिना दीछी थकी ध्रर्थात दोरी न करे. जे० जो. तं० तहने सहें कहां छा साहश. 


विनयापघिकार: । २६३ 


ब्दाएएडण-ए४।एणएडडलडकंंइ लि तत्व सनी न तट अत फतवा 
अथ इहा क्रद्मो--सवित्त अथवा अचित्त., अल्य अथवा व दु वस्तु री 
चोरी न करे तेहने' म्हे कहां छां माहण | तथा, 








दिव्य माणुस तेरच्छ॑ जो न सेवइ मेहुणं । 
मणसा काय वक्‍केणं तं वयं वसम माहणं ॥ २६ ॥ 
दि० देवता सम्बन्धी. म« मनुष्य सम्बन्धी, ति० तियंक्‌ सम्बन्धी. जा० जो. न० नहीं. 


से० सेव. मे” सेथून स० सन करी. का० काया करी. ब(० बचन करी. सं» तेहने... ब० कहे. 
ब० कहां छां साहण. 


अथ इहां कह्यो--देवता, मनुष्य, तियंश्ञ सम्बन्धी मेधुन मन यचन काया 
करी न सेवे तेहने' म्हे कहां छां माहण | तथा, 


जहा पोम॑ जले जाय॑ नो वलिपइ वारिणा । 
एवं अलित्तं कामेहि तं वर्य वृम माहणं ॥ २७॥ 
जञु० जिम पो० कमल. ज० जल नें विषे, जा? उपना हुवा पिण. नो० महीं. लि० लिपाबे. 


वा० पाणी करी. ए० इशण प्रकारे जो. आ० नहीं लिपाय मान हुवा का० कास भोगे फेरी. तं* 
तहनें मे कहां छां माहण. 


अथ इहां कहल्यो--जिम कमर जल ने विषे उपनों पिण पाणी करी न 
लिपावे इम क्राम भोगे करी जो अल्प छे। तेहने' महे कहां छा माहण। तथा, 


आलोलुयं मुहाजीवी अणगारं अकिंचनं । 
असंसत्त गिहत्थे सु त॑ वयं वम्म माहरणं ॥ र८॥ 


अ० घअलोलुपी. २० अनघ्य पुरुषां २ आर्थें बनावोडो आहार तेण करी प्राण यात्रा के झ० 
नगार घर रहित. ह० परिग्रहः रहित. अ० असंतक्त शो० गृहरुथ ने चित. हं० तेहने म्हे 
'कहां छा माहण ' 


अथ इर्शा कह्यो-लोलपणा रहित मक्षात कुल नी गोचरी करे, घर रहित 
'परिभ्रह रहित. गृहस्य सं संसर्ग रहित, अणगार तेहने स्हे कहां छा माहण। 
सथा, ह मा मै 


रध्छ प्रम धिध्यंसनम ) 








जद्दित्ता पुन्ब संजोगं॑ नाति संगेय वंधवे । 
जो न सजइ भोगेसु तं वय' वृम माहणं ॥ २६ ॥ 


( उत्तरा्ययन आ० २४५ ) 


ज० दांडी नें विचरे. पू० पूत्र सं० संयोग माता पितादिक ना. ना० शाति ते कुल्त... सं० 
संग ते सास चुसरादिक ना. व० वांधष ते आता आदिक नें. जो० जो. न० नहीं. स० संसक्त 
होते भोगां नों विषे. त० तहने व० मे. कहां छां माहल- 


अथ इहां कह्यो--पू्ेे संयोग 'झ्ञाति संयोग तजी ने काम भोग नें विधे 
ग्रकश्न पणो न करे । तेहने म्हे कहां छां माहण | इहां पिण अनेक गाथा में माहण 
साधु ने इज क्यो | पिण भ्रावक नें न कह्यो | प्रथम तो सूयगड़ाड़ू: अ० १६ महामुनि 
ने माहण कह्यो । तथा सूयगड़ाडु' भ्रुतक्षंड २ म० १ साधु रा १४ नाम!) में माहण 
कहो । तथा उत्तराध्ययन अ० २५ अनेक गाथा में माहण साधु ने इज क्यो । 
तथा सूयगडाडुः श्रु० १ अ० २ ड० २ग्रा० १ माहण नों अर्थ साधु कियो। तथा 
तथा तिणह्विज उहं श्ये गा० ५ माहण मुनि नें क्यो । तथा तैहज उद्द श्ये माहण 
यति ने कह्मो । इत्यादिक अनेक ठामे माहण साधु नें इज कह्यों। भ्रमण ते 
तपख्या युक्त उत्तर गुण साहित ते भणी भ्रमण कह्यो । माद्ण ते पोते हणवा थी 
निदृत्या अनें पर ने कहे महणों महणों, मूल गुण युक्त ते भणी माहण क्यो ॥ ' 
पतले भ्रमण माहण साँघु नें इज कह्यो। पिण भ्रावक नें किण ही खूल में माहण 
कह्यो नथी। जिम स्वतीर्थों साधु नें श्रमण माहण कहा, तिम अन्य तीर्थों में भ्रमण 
शाक्पादिक, मादण ते ब्राह्मण ए अन्य तीर्थों ना पिण भ्रमण माहण कट्या । डाहा 
हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति १३ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा भनुयोग द्वार में पहयो क्यो छे ते पाठ लिखिये छे । 


बिनया पघिकारः । श्६ 
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से किंत॑ सिलोय नामे सिलोए नामे समणे माहरे 
सब्वा तिही सेत॑ सिलोग नामे । 


, अनुयाग द्वार | 


से० ते. कि० कोण सि० श्लाघनोक नाम. इति प्रश्न। उत्तर अलाघनीक नाम स० अमश्ष 
माहय. स० सब झतिथि ए सर्ब साधु वाचो नाम. से० ते. सि० श्लाघनीक नाम जाखवा. 


अथ इहां पिण श्रमण माहण से अतिथि नों नाम कह्यो । पिण श्रांधक 
नों नाम श्रमण माहण न क्यो । जेन मत में जे गुरु तैहना नाम श्रमण माहण 
कहा | तथा अन्य मत में जे से गुरु भ्रमण शाक्पादिक माहण ब्राह्मण ते पिण शुरू 
घाजे। ते माटे सब अतिथि ने भ्रमण माहण कहा । पिण ध्रावक में माहण कहा 
नथी | डाद्दा हुवे तो फिचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तथा भाराडड श्रु० ४ अ० ४ 3० १ कह्मो ते पाठ लिलिये छै । 

से भिकखूवा पुम॑ आमंते भाणे आमंति एवा अपडि सुण 
भाणें एवं वदेजा अमुगोतितवर आउसो तिवा आउसं तो ति 
सावगे ती वा उपासगेति वा धम्मिए ति वा धम्मि पिये ति 
वा एय प्पगारं भासं असावज्ञ' जाव अभूता व घातिय' 
अभि कंख भासेजा ॥ ११॥ 


( आघारांग श्रु० २ अ० ४ ३० १) 


से० ते साधु श्ाधंत्री. ए० पुरुंषा ने झामन्त्रयाँ थर्का बा. ० आमन्त्रे तिवारे कि हो 
कारणे किण हो पुरुष ने. ह० कदाचित ते सांभले नहीं पाछे. प्रतिउत्तर नहीं द। छिवारे साधु ते 
प्रते पु० इस के. अ० अमुकु ( जे नाम हुईं ते बोलाने ) अथवा आ० आशुष्चसम्‌ ! झआा० 


२६६ श्रम विध्वंसनम्‌ | 





आ० आायुष्यव त | धा० है भ्रावकों! उ० अथवा है साधु ना उपासको ! थ० है धार्मिक | धघ० 
है धर्म प्रिय | ए० एहवा प्रकार नी भाषा ने. झ० असावच्य. जा० यावत '० दया पूर्ण. झा» 
बांडे, भा० बोलवा. 


अथ रहां एतले नामे करो भ्रावक बोलावणो कह्यों। तिण नें नाम लेई 
बप्त बोलावो । हे श्रावक ! हे उपासक | हे धार्म्मिक ! हे धमंप्रिय ! पहवा नामा 
करी बोलावणों कह्यों। इहाँ श्रावक. उपासक, धाम्मिक, धम्मंप्रिय., ए नाम 
काँधा । पिण हैं माहण ! इम माहण नाम अआ्रावक रो न कह्यो । ते भणी भ्रावक ने 
माहण किम्र कहीओे। अनें किणहिक ठामे टीका में माहण ना अर्थ प्रथम तो साथ 
इज कियो, अने बीजों अर्थ अथवा भ्रावक इम कियों छे पिण मूल. अर्थ तो भ्रमण 
माहण माँ साधु इज कियो । अने किहां एक माहण नों अथ श्रावक कियो ते पिण 
छुणवा रे स्वानक कियो | पिण “बंदइ नमंसइ सक्कारेइ, समाणेद, कल्लाणं, मंगल. 
देवयं, लेइयं,” एतला पाठ कह्या तिहां तथा आहार पाणी देवा नें ठामे माहण शब्द 
कहो । तिहां माहण शब्द नों अर्थ क्रावक नथी कह्यो | भर्नें जे उत्तर अर्थ ( बीजो 
भर्थ ) बतावी दान देवा ने ठामे, तथा चन्दना नमस्कार नें ठाम॑ भाहण नो भर्थे 
श्राबक थापे छै, ते तो एकान्त मिथ्वात्वी छे अने टीका में तो अनेक वार्ता विरुद्ध, 
छै। जिम आचाराडू श्रु० २ अ० १ ३० १० रीका में सचित्त छूण खाणो क्यो छै। 
तथा तिणद्िज ठट्वं श्ये रोग उपशमावा अर्थे साधु नें कारणे मांस भों वाह्य परि- 
भोग करियो क्यो छे। तथा निशीध नी चूर्णो में अनें द्वितीय पदे अर्थ में अनेक 
मोटा अणाचार कुशीलादिक पिण सेवण क्या छै। इम टीका में. चूणों में. अर्थ 
में, तो अनेक दातां विरुद्ध कही छे | ते किम्‌ मानिये ।;तिम सूत्र में तो १८ पाप थी 
निदृत्या ते मुनि ने माहण घणे ठामे कह्यो। ते सूत्र पाठ उत्धापी बन्दूना नमस्कार 
ने ठामे तथा दान देवा ने ठामे माहण नों अर्थ आ्रावक केई कहे ते किम मानिये। 
श्राचक ने तो माहण किणही सूत्र पाठ में कल्मो नथी। ते भणी श्राबषक ने माहण 
फ्रिम थापिये। ध्रावक ने' नमस्कार करण री भगवान्‌ री आज्ञा नहीं छे। ते माटे 
अम्धइ ना चेलां नमस्कार कियो ते पीता रो छांदो छे। पिण घर्म हैते नहीं। जे 
अन्य तीर्थों ना बेष में फेवल शान उपजे ते पिण उपदेश देवे नहीं। जो साधु 
श्रावक्र केवली जाणे तो पिण ते अन्य लिड्ड थकां तिण ने प्रत्यक्ष वन्दूना तमस्केर 
करे नहीं । तेहनों अन्य मतो नों लिड्ड छे ते मारे तो भम्वंड तो अन्‍य लिड्डू सहित 


विनयाचिकार: । १६७ 





इज छे। तिण ने' नमस्कार कियां धर्म किम होवे। वली कोई कहे--छोटा साधु 

बड़ा साधु रो विनय करे तिम छोटा श्रावक ने पिण वड़ा श्रायक्र भों विनय 
करणो | इम कहे तेहनों उत्तर--प्रथम तो भ्रावक रो पुत्र श्रत आदसखा, भने' पछे 
ते पुत्र आगे पिताईं ४२ ब्रत धारा, त्यांरे लेखे पुत्र -रे प्गां पिता ने' छागणो | 
जिम पहिलां दीक्षा पुत्र लीधी पछे पिता लोघी, तो ते पिता साध, पुत्र साधु रे 
पगां लागे तेहनी ३४ असातना दाले। तिम पुत्र आगे पिता १२ त्रत धाश्मा तो 
तेहनी पिण ३३ असातना ठालणी, न टाले तो ते पिता ने! अविनीत विनय मूल 
धर्म रो उत्थापणहार स्यांरे लेखे कहीजे। इम पहिलाँ वह अत आदखा, पछे वह 
कने साखू ब्रत आदख्या, तो ते बहू नों विनय॑ करणी | इमहिज पहिलां गुमाश्ता 
अत धासा, पछे सेठ श्रत धास्रा, ते गुमाश्ता ने पासे सेठ समरूधों तो तेहने' 
धर्मांचाये ज्ञाणी घणो विनय करणो । जो विनय न करे तो व्यांरे लेखे तेहमे' अवि- 
नीत कहीजे विनय मूल धर्म रो उत्थापणहार कद्दीजे | पिण इम नहीं । विनय तो 
साधु नों इज करणो क्यो छे। अने' भ्रावक नों विनय करे ते तो पोता नों छांदो 
छे। पिण धम हेते तहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


दीत १४ बोल सम्पूर्ण । 


इति विनयापधिकार: । 





३८ 


अथ पुरया5पिकार: । 


कैतला एक अजाण जीव--ते साधु विता अनेरां ने दीधां पुण्य बंधतों 
कहे ते पुण्य ने! आदरवा योग्य कहे. ते पुण्य ने' मोक्ष नों साधन कहे. ते ऊपर 
सूत्र नों नाम छेवी कहे, समगवती श० १ 3० ७ जै जीव गर्भ में मरी देवता थाय 
तिहां पहयूं पाठ कह्यो छै। “सेणं जीबे धम्म कामए पुण्य कामए सग्ग कामए 
मोकज कामए घम्म कंणिए पुण्ण कंखिए सग्ग कंखिए मोक्ख कंखिए” इ॒हाँ धर्म. 
पुण्य, स्वर्ग. मोक्ष नों अभिलाषो ( बंछणहार ) श्री तीर्थडूरे कह्यो, ते मारे ए पुण्य 
आद्रवा योग्य छे. तिण सूं भगवान्‌ सरायो छे। जो पुण्य छांडवा योग्य हुवे तो 
सरावता नहीं । 


इम कहे तेहनो उत्तर--इृहां पुण्य भगवान्‌ सरायो नहीं । आद्रवा योग्य 
कह्मो नहीं | ए तो जे गर्भ में मरी देवता थाय. तेहने' जेहबी बांछा हुन्ती ते बताई 
छे | पिण पुण्य नी वाह्छा करे तेहने' सरायो नहीं। तिणहिज उह्दं श्ये इम कह्मो--- 
जे गर्भ (में मरी नरके जाय ते पर कटक ( दूसरा री सेना ) थी संप्राम करे। 


तिहां पदों पाठ छे ते लिखिये छे । 

सेण जीवे अत्थ कामए. रज कामए. भोग काम. 
काम कामए. अत्यथ कंखिए. रज्ज कंखिए. भोग कंखिए- 
काम कंखिए. । अत्थ पिवासिए. रल्ष पिवासिए, भोग पिवा- 
सिए. काम पिवासिए, तन्चित तम्मश तल्लेसे तदज्भ- 
वसिए तत्तिव्वब्कवलसाएे. तददों वउत्ते तदष्पिय करणे 
तब्भावणा भाविए एयं सिर अंतरंसिकालं करेज़ा नेरइएसु 
उववजहइ । 


* भगबती श० १ ड० ७) 


पुणबाधिकारः। श्६ह 





से० ते. ज्ी० जीव केहवो छे. अर्थ नों छे काम जेहनें, र० राज्य नों छे काम जेहनें. 
ओो० भोष नों छे काम मेहने, का० शब्द रूप नों काम छ जेहनें. अ० धर्थ नो कांज्षा ( बांदा ) 
छे जेहनें. २० राज्य नी कांज्षा छ& जेहनें. भो० भोग नो कांक्षा छे जेहने, का० शब्द रूप नी 
कांज्षा छे जेहनें भर्थ पिपासा राज्य पिपासा. सोग पिपासा. काम पिपासा है जेहनें. त० 
लिहां चित्त नों लगावनहार. त० तिहां मन नों लगावनहार. त० लेश्यावन्त, त० ऋ्ध्यवसाय- 
वन्‍्त. ति० तीघ आरम्भवन्त. भर्यथयुक्त रहो थको करण. भा० भावता भावता हन इल्तरे 
काल करे ते ने? नरक नें विषे उपनें 


अथ इृहां नरक जाय ते जीव नें अर्थ नों कामी. राज्य नों कामी. भोग 
नों कामी. काम नों कामी, तथा अर्थ नों, राज्य नो, भोग नो, काम नो, कांक्षी 
( बंक्षणहार ) श्री तीथथडुरे क्यो । पिण अर्थ, भोग, राज्य, काम, नी बांछा करे 
ते आशा में नहीं। जिम अर्थ, भोग. राज्य. काम. नी वांछा करे ते आशा में नहीं, 
जिम अर्थ, भोग. राज्य, काम, नी वांछा ने सराबे नहों। तलिम पुण्य नी बांछा 
नें स्वर्ग नी वांछा नें पिण सराबवे नथी। “पुण्णकामएप, सग्गकामए” ए पाठ कहां 
मारे पुण्य नो चांछा नें सराई कहे तो तिण रे लेखे स्वर्ग नों कामी वांछक क्यो से 
पिण स्वर्ग नी वांछा सराई कहिणी। अनें स्वर्ग की वांछा करणी तो सूत्र मैं 
ठाम २ वर्जो छै। दशवेक्ालिक अ० उ० ४ एहबा पाठ कह्या छे ते लिखिये छै । 


चउव्विहा खलु तव समाहि भवड्ट. तंजहा--नोइह लोग- 
टुयाए तेव महिद्विजा नो परलोगटुयाए तव महिद्विज्ञा नो 
कित्ति वश्ण सद सिलोगटरयाए तव महिद्विजा नज्नत्थ नि- 
जरदूयाए तव महिठिजा । ह 


( दशथे ० ० € उ०४ ) 


० चार प्रकार नी. ख० निश्चय करी नें. भा० आचार समाधि. भ० हुपे छे. सं० ते 
कहे दे, नो० इह लोक नें अर्थ ( चक्रवर्ती आदिक हुवा ने अथें ) नहीं. त० तप करे. नो० नहीं. 
प० परलोक ( इन्द्रादिक हुआ ) नें अथे. त० तप करे. नो० नहीं. कि० कीर्ति. वर्ण. शब्द, 
श्लोक, ( शलाघा ) नें झर्थे, त० तप करे. न० केवल. नि० निर्जरा नें अथे. त० तप करे. 

अथ इहां परलोक नी वांछा करयी चर्जो, तो स्वर्ग नें तो परलोक कहीजे, 
ते परलोक नो बांछा करी तपस्या पिण न करणी तो स्थर्ग नी वांछा करे तेहनें 
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किम सराबे। सथा उपासक दशा अ० १ भ्रावक ने संटेखना ना ५ अतोचार 
जञाणवा योग्य पिण आदरवा योग्य नहीं पहघूं कह्मो तिहां परछोक नो चांछा करणी 
आवक ने पिण वर्जी तो स्व तो परछोक छे तेहनी वांछा भगवान किम सराये। 
प्‌ ५ अतीचार आद्रवा योग्य नहीं पहचो कहां माटे परछोक नी बरछिा पिण 
आद्रवा योग्य नहीं। तो परलोक नी बांछा किम कहीजे । इन्द्रादिक पदवी नी. 
घांछा ते परछोक नी वांछा, ते इन्द्रादिक पदवी तो पुण्य थी पावे छै। जे परलोक 
,. नो बांछा आद्रवा योग्य नहीं, तो पुण्य पिण आदरवा योग्य किम हुवे । इन्दादिक 
पदवी ठो पुण्य थीज़ पावे छै, ते मारे इन्द्रादिक पद्‌. अने पुण्य. विद आदरवा 
योग्य नहीं । इणन्याय पुण्य नी वांछा खनें स्वगे नो वांछा भगवान्‌ सरावे नहीं । 
वली क्यो एक निजेरा टाल और किणही नें अर्थे तपल्‍या न करणी तो पुण्य ने 
अर्थे तपस्या किम करणी। पुण्य नें अर्थे तपस्या न करणी तो पुण्य ने आदरबा 
योग्य किम कहिए । तथा उत्तराध्ययन अ० १० गा० १५ में कह्यो “एवं भव संसारे 
संसरइ खुभासुभेहिं कम्मेहिं”' इहाँ पिण शुभ अशुभ ते पृण्य, पाप, कर्म करी 
खंसरता ते पचता कह्या | इम पुण्य. पाप, ना विपाक नें निपेध्या छे । ते पुण्य 
पाप ने आदरवा योग्य किम कहिए | ड्ाहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


केतला पक अज्ञाण कहें-जे चित्तञ्ी त्रह्मदत्त ने कह्यो। जेतूं पुण्य न 
करसी तो मरणान्ते घणो पिछतावसी इम कहे से एकान्त सृषायादी छे। तिहां तो 
पहचो पाठ क्यो छे ते लिखिये छे। 

इह जीविए राय असासयम्मि, 

घरणणयं तु पुणएणाइ अकुव्वमाण । 
सेसोयइ मच्चुमुहोवर्णीण, 

धम्मं अकाऊण परम्मिलोए ॥२१॥ 


( उत्तराध्ययन झ० १३ गा० २१ ) 
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ह० मनुष्य सम्बन्धी. जी० आयुष्तो. रा० हे राजन: आअ० अशाश्वत ( झनित्य) तेहनें . 
विषे. ध्र० शअसिहि. पु० पुण्य नो हेतु शुभ अनुष्ठान ते. अ० अणकरख हारो जे जोक से० ते- 
ख्रों० सोचे पश्चाताप करे. मर० झृत्यु ना 'मुखे पहुन्तो तिवारे. घ० धर्म, झ० अणकीधे थके' 
सोचे. प० परलोक न विषे. 


अथ इहां तो कल्लो --हे राजन! अशाश्वत जीवितव्य ने विधे गाढा पुण्य 
ना हेतु शुभ अनुष्ठान शुभ करणी न करे ते मरणान्त ने विधे पश्चासाप करे। इहां 


पुण्य शब्दे पुण्य नो हेतु शुभ अनुष्ठान ने कहो । तिहां टीका में पिण इम क्यो ते 
टीका लिखिये छे । 


“पुणणा ४ अकृबमाणेति---पुएकानि पुण्य हेतु भूतानि शुभानुष्ठानानि 
अकुवांण:'' 


इहां टीका में पिण कह्मो-पुण्य ते पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान अणकरे 
तो मरणान्ते पिछतावे। इृहाँ कोई कहे पुण्य शब्द पुण्य नो हेतु. शुभ अनुष्ठान. 
पहनो पाठ में तो न कह्यो । ए तो अर्थ में कल्यो । अने' पाठ में लो पुण्य करे नहीं 
ले पिछताये इम क्यो छै। इम कहे तेहनों उत्तर--पुण्य शब्दे पुण्य नो हेतु अथ में 
कहो ते अर्थ मिलतो छै। अने तूं पुण्य कर पहचो तो पाठ में कह्यो नथी। अने' 
इहां पुण्य शब्दे करी पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान नें ओलखायो छै। डाहा हुवे तो 
घिचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययन अ० १८- गा० ३४ में पिण इम कह्यों छे ते पाढ 
लिखिये छे । 


एय॑ पुणयपयं सोचा अत्य धम्मो वसोहियं। 
भरहो विभरहं वासं चिद्चा कामाइ पव्वए ॥३४॥ 


( उत्तराउयसस 3० ६८) 


३७२ सप्रम चिध्यंसनम । 
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'ए० क्रियाकादी प्रभुज मो अंदइना तेइनी पाप संगठि वर्जवा रूप. पु० पुण्य नो हेतु ते 

पुयथ. प० पद. स्रों० सांभल्ली नें, पुण्य पद केहवो छे. ते कहे छे. 'झ० हुवे मोक्ष पामवा मों 
उप्राय ते अथें, भ० जिनोक्त धर्म एहवूं करो. शो? शोभनीक है जे पुयय पद ते सांभली में, स० 
अरत चक्रवर्ती प्रिय. भ० भरत क्त्र नों राजा. लि० छांडी नें. का० काम भोग. प० दीका 
ऋोधी. 


अथ इहां पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान नें पुण्य पद कह्यो तिह्ां टीका में 
पिण इम कह्ो ते टीका लिखिये छे । 

“पुण्य हेतुलादुण्य॑ तत्पदते यम्यते 5 थो 5 नेन-हति प्द स्थान पुण्य 
पदम 5 

इहां टीका में पुण्य -मों हेतु ते पुण्य पद्‌ कह्ो। पुण्य लो हेतु किण नें 
कहिए' । शुभ योग शुभ अलुष्ठान रूप करणी नें कदिइ', तेहथी पुराय बंधे. ते माटे 
शुभ अनुष्ठान ने पुण्य नो हेतु कहदीजे । पुएय ना हेतु नें पुण्य शब्दे करी ओलखायो 
#। ढाहा हुवे तो विचारि ओइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्या । 


सथा प्रश्ष व्याकरण में पिण इम कह्यो.ते पाठ लिखिये के । 


सब्वगइ पवखंदे काहिति अणंतझण अकय पुणणा जेय 
न सुणंति धम्मं सोऊण यजे पमायंति ॥२॥ 


( प्रश्न व्याकरण ५ ग्राश्न० ) 


स० सब गति. प० धैसन ने. काठ फरस्ये. अ० झन्तवार, झअ० झकृत पुणय ते जेश 
आाअव गिरोधक पवित्र असुष्ठान. नथी कीधूं ते जीव संसार में रुलस्येः जे० जे कोई. व० बलो.- 
व सांनले. घ० धर्म में. सो सांसलो ने य० बलो, जे प० प्रमाद' करे. सम्बर आदरे नहीं. 
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अथ इहां पिण कलह्यो--जे अकृत पुष्य जीव संसार मम्े । अकृत पुणध ते 
आश्रय निरोध रूप पवित्र अनुष्ठान न करे ते जीव संसार में रे । तेहनी टीका 
में विण इमहिज कह्मयों छे। ते टीका-- 
“गअकृतपुयया भ्रविहिताश्रव निसेध लक्षण पविलानुष्ठाना?? 


पहनों अथे--अक्त पुणय ते न कीधों आश्रव निरोधक पवित्र अमुष्ठान, 
इहां पिण शुभ अनुष्ठान पृणय ना हेतु नें पुणथ शब्दे करी ओलखायों छे। डादा 
हुये तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


तथा उत्तराध्ययन अ० ३ गा० १३ में एह्यो पाठ क्यो 8ै। ते छिणिये ऐै। 
विगिच कम्मुणोहेड॑जसं संचिणु खंतिए 
पाढ़व॑ सरीरं॑ हिच्चा उड॒ढं पक्रमइ दिस ॥१॥ 


( उत्तराष्ययन आ० हे गा० १३ ) 


वि० त्यागी में. क० कर्स ना हतु मिध्यात्व अब्ता, प्रमाद. कषाय. झादिक में, अ० 
संयम, शप. विनय. ते थंशन हेतु ने. सं० संचय कर. खं? जमा करी. पा० पृथ्वी री माटी 
सरीक्षों झदारिक. स० शरीर ने हि० छोडी ने', ड० कच्च ऊपर प० गमन करे छे. हि परलोक 
ने विषे. 


अथ रहाँ पिण कल्यो--यश नो संचय करे यश हों देतु संयप्त तथा थिनय 
तेहनें यश शब्दे करी ओलखायों छै। तिम पुणय ना देतु ने पुणय शब्दे करी ओल- 
शायो छे। पाठ में तो यश नो देतु क्यों नहीं, यश मों शंखय करणों कहो । 
भरने साधु ने तो कीकि शसजघा यश पघांछणों तो ठाम २ सूत्र में वज़्यों, तो यश 
नों संचय किम करे। पिण यश ना हेतु ने यश शब्दे करी ओलख्वायो छे। डाहा 
हुये तो वियारि ओइजो । 


इति ५ बोल्ल सम्पूर्णा । 


ख्ण्8 श्रम विर्ध्धसनम । 
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तथा स० श० ४१ उ० १ कह्यो-ते पाठ लिखिये छे [| 


सेणां भंते । जीवा कि आय जसेणां उवज्जंति आय 
अजसेणां उबवज्जंति. गोयमा ! णो आय जसेणं उववज्जंति। 
आय अजसेणं उब वज्जंति । 





( भगवत्तो श० ४१ 3० १) 


से० ते. भ० है भगवन्त ! जी० जीव कि सयू झा० आत्मा यश करी उपजे छू. झा० 
छात्रवा आत्म अयस्े करी उपजें छे. गो० हे गोतम! णो० नहीं आत्म यशे करी ने उप हे. 
घा० आत्म अयशे करी उपजे छे 


अथ ह॒हां पिण कह्यो--जे जीव नरक में उपजे ते आत्म अयशे करी ने 
उपजे। इहां भात्म यश ते यश नों हेतु संयप्त तेहने कह्यो । अनें आत्म सम्बन्धी 
जे भयश नों हेतु ते असंयम ने आत्म अयश कह्यो । टीका में पिण यश नों हेतु, 
संयम ते यश कहो । अनें अयश नो हेतु संयम्र ते अयश कह्मों-- 


“यशो हतुलाइश:ः सैयम:---आत्मयश:'' 


हां यश ना हेतु ने यरे करी ओलखायो छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो । 
इति ६ बोल सम्पूर्या । 


त्तथा उत्तराध्ययन अ० ६ में क्यो --ते पाठ लिखिये छे | 


झादाण॑ नरयं दिस्स, नाय एज तणामवि 
दोगुंच्छी अप्यणोपाएं, दिन्न॑ भुंजेज भोयणं ॥८॥ 


' उत्तराध्ययन आर ० ६ गा० ८ ) 


आ० धनादिक परिग्रह. न० नरक नों हेतु दि० देखों नें. ना० ग्रहण न फरे. त० तृस्थ 
मात्र पिश. झअ० झआदहएर दिना धर्म रूपियो मार तिर्षाहिदा ए देह असमर्थ, इस देही ले 


पुण्याधिकार! | ३३०७५ 





दुय॒ल्दे निन्‍्दे ते दुगुंडा कहिये. एहबोज साथु ते जुघावस्त मिक्तु थयूं तिवारे. अ० आपका. पा» 
पात्रा ने बिये. ति० गृहरुथीई दीघूं ग्रशनादिक भोजन करे. 


हहों कह्मो--धन धान्याकिक ने सरक ना हेतु देखी ने तृण मात्र पिण 
आदरे नहीं। इह॒हां पिण नरक ना हेतु धन धान्यादिक ने नरक शब्दे करी ओल- 


खायो छै। तिम पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान ने' पुणय शब्दे करी ओोल खायो छे। 
डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो। 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययन भ० १ गा० ५ में कह्मो--ते पाठ लिखिये छै। 


कण कुंडगं चइत्ताणं बिट्ुं भृंजइ सूयरे 
एवं सील॑ चहत्ताणंं दुस्‍्सीले रमइ मिए ॥५॥ 


( उत्तराब्ययत आ० र१गा० ५) 


क० कक्ष ( अन्न ) नू कूंडो. च० छांडी ने... वि० विष्ठा, भु० भोगवे. सू० सूर. ए० एथी 
परे अविनीत. सी० मलो आचार ले च० हांडी नें. दुः भूंडा आचार ने विषे. २० प्रबरों, 
मि० झरूग पशु सरीक्ल ते अविनीत, 


अथ हां अविनीत नें श्रुग कह्रौ--मृग जिसा मजाण ने मृग शब्दे करी 
ओल्लायो छै। तिम पुणध ना हेतु ने पुणध॑ शब्दे करो ओललायों इ्त्यादिक 
पदया पाद अनेक ठामे कहा छे। जिम यश नों हेतु 'संयम ते यश ने यश शब्दे 
करी भोलजायो। भयश नों देतु असंयम ने' भयश शब्दे करो मोलखायो। नरक 
३६ 
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जा हेतु धन घान्यादिक ते नरक शब्दें करी मोलखाथो। म्॒ग जिसा अज्ञाण में 


सग शब्दे करी ओलखायो। तिम धुणघ नो हेतु शुभामुष्ठान ने थुणय शब्दे करी 
ओललखायो | डाहा हुवे,तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल सम्पूर्णा । 


इतिे प्रणयाधिकार: । 


- “शत 02 
डर ख्द 5७... "5 





अथ आश्रवापविकार:ः। 





केतला एक अजाण जोव आश्रव नें अजीय फहे छै। अने रूपी कहे छे 
तेहनों उत्तर--ठाणाडुः ढा० ६ टीका में आश्रव नें जीव ना परिणाम कह्मा छै। तथा 
ठाणाडु ठा० ५ उ० १ पांच आश्रव कहा छै ते पाठ लिखिये छे । 


पंच आस्सव दारा प« तं० मिच्छतं. अविरती. 
पमादो.- कसायो. जोगो. । 


€ ठाठाज़ ठा० ४५ उ० ? समयायाज्ध स० ५ ) 


पं० पांच जीव रूप क्रिया तालाव मे विषे कर्मरूप जल नूं आधिवो कर्म बन्धन. दा 
तेहनों वारणा नी परे वारशा ते उपाय कर्म आविवा नूं . १० परूप्या. तं० ते कहे थे. मि० मिथ्याल्व 
खोटा भे' खरो जाणे. खरा ने' खोटो जाशे. अ० झम्रत्रों किश दी वल्तु ना फ्वछाश सहीं. प० 
प्रमाद ५ क० फ्रोधादिक ४ योग सन वचन काया योग खावद्य निरवध् प्रयत्त . 


अथ हहां ५ आश्रय कह्मा--“मिथ्यात्व” जे ऊधी श्रद्धारूुप “अबन्नत” ते 
अत्याग भावरुप “प्रमाद” ते प्रमादरूप “कषाय” ते भावे कषाय रूप “योग” ते 
भावे .जीव ना व्यापार रूप, ए पांचुइ क्षीव ना परिणाम छे। जे प्रथम आभ्रय 
मिथ्यात्व ऊ'धी अ्रद्धारुप ते मिथ्यात्व आश्रव ने मिथ्या दृष्टि कही जे | अने मिथ्या 
इृष्टि ने मरूपी फही छे ते पाठ लिखिये छे | 


कह लेस्साणं भंते कइ वर्णा पुच्छा. गोयमा ! 
दब्व लेस्सं पड़ुच्च पंच वश्णा जाव अट्टूफासा पण्णत्ता भाव- 
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लेस्सं पडुच्च अवणणा एवं जाव सुक लेस्सा ॥९७॥ सम्मदिट्टी 
३ चकखुदंसणे ४ आभिणि बोहिय णाणे ५ जाव विभंगणाणे 
आहार सणणा जाव परिग्गहसरणा एयाशि अवण्णाणि । 


( मगबती श० १२ उ२ ४ ) 





क० कृष्ण लेश्या ना. भ० है भगवन्त ! क० केतला वर्या. गो० हे गोतम ! द० द्रव्य 
ज्लेश्या प्रति. प० झाश्री ने पं० पांच वर्ण. जा० यावत्‌. आ० आठ रूुपर्श परूप्या. भा० भाव 
खेश्यावन्त ते अन्तरंग जीवनों परिणाम ते आश्रयी नें. वर्ण अध्यर्श अमूर्त द्रव्य पणा थी 
ए० हम. जा० यावत. शुक्ल लेश्या लगे जाशवं, स० सम्यग्र दृष्टि, सिथ्या दृष्टि सम्यकृमिथ्या- 
दृष्टि च० च्तु दर्शन अचक्ु दर्शन २ अवधि दर्शन, ३ केवल दर्शन. आ० मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान- 
अवधिक्षान, मन पर्यवज्ञान. केवल ज्ञान. मति अशान. श्रुति अज्ञान. विभज्ज अज्ञान, आ० 
आहार संज्ञा भय सज्ञा. मेंथुन संज्ञा. परिप्रह सज्ञा ४ए सर्व अवर्ण वर्ण रहित जाणवा जीव 
ना परिणाम. 


अथ इहां ६ भाव लेश्या. ३ दृष्टि, १२ उपयोग. ४ संशा. ए २५ बोल 
भरूपी कष्या । तिद्ां ३ दृष्टि कही तिण में मिथ्यात्व दृष्टि पिण अरूपी कही । ते 
ऊ'धी भ्रद्धारूप उदय भाव मिथ्या द्वृष्टि नें मिथ्यात्व:आश्रव कद्दी जे। दृण न्याय 
मिथ्यात्व भाश्रव ने जीव कही जे, अनें अझ॒पी कद्दी जे। डाह्दा हुवे तो विचारि 
जोइजों | 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


चली ६ भाव छेश्या में अरूपी कही अनें ५ आश्रव ने कृष्ण लेश्या ना 
लक्षण उत्तराध्ययन अ० ३४ में कह्यो--ते पाठ लिखिये छे | 


पंचा सवप्पवत्तो तिहिं अग॒त्तो छसु अविरओय । 
तिव्वारंभ परिणओ खुद्दोसाहस्सिओ नरो ॥२१॥ 


आश्रवापघिकार: । ३०६ 
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निद्धंघस परिणामों निस्संसो अजिइंदिओ । 
एय जोग समाउत्तो किण्ह लेस्सं तु परिणमे ॥२२॥ 


( उत्तराध्ययन क्रा० ३े४ गा० २१-२२ ) 


बा 


कृष्ण लेश्या ना लक्षण कहे छे. पं० ४ गझ्ाश्नव नों प० सेवशाहार. ति० तीन मन वचन 
कायाईं करी. ० झअगुप्तो मोकलो, ६ काय नें विषे अश्नती धात नों करणहार. होय. ति० तीघर 
पणे. अ> आरम्म ने. प० परिणामे करी सहित द्ोइ'. ख़ु० सर्व जोव ने अहितकारी. सा० 
जीव घात करवा ने विषे साहसिक मनुष्य. ॥२१॥ 

ति० इृह लोक परलोक ना दुःख नी शह्जभुग रद्धित. प० परिणाम छे जेहनों नि० जीव 
हणता सूर रहित. भझ० अणजीता इन्द्रिय जेहने . ए० छ पू्वे कह्मा ते. जो० योग मन वचन 
काया ना तंणे पाप व्यापार करी. स० सहित थको. कि० कृष्ण लेश्या ना परिणामे करो. परि- 
णामे. त कृष्ण लेश्या ना पुन्नल रूप द्रव्य जेहने' संयुक्त करी जिम रफटिक जेहवा द्वज्य नों संयुक्त 
हुई! तेहवे रूप भजे 


अथ इहां ५ आश्रव ने कृष्ण लेश्या ना लक्षण कह्मा-ते भारे जे कृष्ण 
लेश्या अरूपी तेहना लक्षण ५ आश्रव ते पिण अरुपी छे। तथा वली “छसु अवि- 
रआ” कहितां ६ काय हणवा ना अन्त ते पिण कृष्ण लेश्या ना लक्षण क्या. ते 
भणो अब्रत आश्रव ते पिण अरूपी छे। ए५ आश्रव भाव कृष्ष लेश्या ना लक्षण 
टीकाकार पिण कद्मा छै ते अचचूरो लिखिये छे । 


“एतेन पश्चाश्रव प्रवत्तवादीनां भाषह्षष्ण लेश्याया: सद्भावोपदर्शना 
दातां लक्षण मुक्त योहि यत्सञ्ञाव एकस्यात स तरय लक्षणम्‌”” 


अथ इहां अवचूरी में क्मो-पाँच आश्रव प्रदत्त ए॒ आदि देई ने' कह्या ते 
भाव लेश्या मा लक्षण छे। भगवतीमें ६ भाव लेश्या ने' अरूपी कही अन इदाँ भाव 
कृष्ण लेश्या ना लक्षण ५ आश्रव कह्मा ते माटे आश्रव पिण अरूपी छै। भाव लेश्या 
करू री तो तैहना लक्षण रूपी किम हुवे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति २ बोल सम्पूर्या । 


३१० श्रम विध्यंसनम्‌ 





... तथा बडी डाणाह्ू डाणे २ ड० १ में बहयो पाड कहो कै ते लिलिये कै।. 
दो किरियाओ पन्‍नत्ता त॑ जहा जीव किरिया चेंव 
अजीव किरिया चेव जीव फिरिया दुविहा पण्णत्ता त॑ जहा 
सम्मत्त किरिया चेव मिच्छत्त किरिया चेव अजीव किरिया 
दुविद्या पन्नता तं जहा ईरियावहिया चव संपराइया चेव ॥५॥ 


( टाणयाज़ 28० २३० १ ) 


दो बे क्रिया. प० कही. तं० ते कहे छे. जो० जोव क्रिया सांचो झनें कूठो भरद्धबों: 
झआा० अजीब किया. कर्म पथ्षे पुद्ल नों परिश्यामयों ते अजोव कहिए. जी० जोव क्रिया ना २ 
भेद. प० परूपया. से० ते कहे छे. घ० सम्यक्षस्थ क्रिया. मि० मिथ्यात्व क्रिया. आ० आजोव क्रिया. 
हु? ये प्रकार नो. प० कही. तं० ते कहे छे. ई० ईयां पथिक क्रिया ते योग निमित्त श्रिण गुण 
रूथानके लगे सं० कपाय छे तिहां उपनो ते खाम्परायकी पूद्रल नो ज्ोच ने कम पणे परिशामबो 
से सम्पराबकी क्रिया. 


अथ अठे २ किया ज़ीय क्रिया, अज्जीव क्रिया, कही । जीव तो व्यापार 
ते ज्ञीव किया, अनें अजीव पुद्ठल नों सेमुदाय कमेपणे परिणामवी ते अजीब क्रिया. 
लिद्दां जीव क्रिया ना वे मेद कह्मा--सम्पक्‍्त्य किया, मिथ्यात्व क्रिया सांची भ्रद्धा 
रूप ज्ञीव नों व्यापार ते सम्यक्त्य क्रिया. ऊधी श्रद्धा रूप जीव नों .व्यापार ते 
मिध्यात्व क्रिया. । इहां पिण सम्पक्स्थ अने मिथ्यात्व बिहूं न॑ जीव कह्या । ए 
मिथ्यात्व किया ते मिथ्यात्व आश्रव छे ते पिण जीव छे। अनें सम्यक्‍त्थ क्रिया 
श्रद्धा रूप सम्बर ते पिण जीव छे। प सम्यकत्व अनें मिथ्यात्व जीव क्रिया ना 
भेद कह ते माट़े ए सम्यस्त्य अने मिथ्यात्थ जीव छे। अनें इरियावहि. सम्प- 
राय, में जोध किया कड्ठीओ जो अजीब क्रिया में अज्ञीव क्रिया कहे तो जीव किया 
में जोब क्रिया फ्िणी। जो अज्जीव ने अजीब क्रिया न फहे तो तिण रे छेखे जीब 
में पिण ज्ीब क्रिया न कहिणी । जोब क्रिया ना दे भेदां में सम्यकत्व ने' जीव कहे 
तो मिथ्यात्व नें पिण जीब कहिणो। अने म्रिथ्यात्व क्रिया ने जीच म कहे तो 
सम्यफ्त्व क्रिया ने पिण तिण रे लेले जोष न फह्िणो । ४ तो पांधरो न्याय छै। 
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इहाँ तो सम्यफ्त्थ, मिथधात्व, ने चौड़े जीघ कहा कै ते प्रादे मिथकात्व आश्रय 
जीव छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल्ल सम्पूर्ण । 


तथा मिथयात्व:आश्रव किण नें कही जे ते मिथयात्व भों लक्षण हाणाडु 
टा० १० में कहो छे। ते पाठ लिखिये छे। 


दस विहे मिच्छते प० तं० अधम्मे धम्म सन्ना धस्मे 
अधम्म सल्ना उम्मग्गे मग्गसन्‍्ना मग्गे उम्मग्ग सन्‍ना झजीवे- 
सु जीव सन्‍ना जीवेसु अजीब सन्‍ना असाहुसु साहु सन्‍ना 
साहुसु असाहु सन्‍ना अमुत्तसु मुत्त सन्‍ना मुत्तसु अमुत्त 
सन्‍ना । 
€ झोलाज ढ० १८ ) 

द० दश प्रकारे मिध्यसत्व, प० परूप्या. त॑० ते कहे छे. अधर्म ने विषे धर्म नो संज्ञा. 
धघ० धर्म ने विषेअधर्म नी सेशा. ऊ० उन्मार्ग ( खोटो मार्ग ) ने विके मार्ग ( श्रेष्ठ मार्ग ) नी 
संज्ञा. म० माग ने विषे उन्सार्ग नी संज्ञा. अ० अजीय ने विये जीव नी संज्ञा, जी० जीच नें 


बिषे अजोव नी संज्ञा. अ० असाधु ने विषे साधु नी संशा. सा० साधु में विषे असाधु नी 
संझ्या, मु० मुक्त ने विषे असुक्त नी सं, अ० असुक्त ने' विषे मुक्त नी संशय, ते मिथ्यात्व, 


अथ इहां दूश प्रकार मिथ्यात्थ कहक्को--तिद्दां घ॒मे ने अधर्म भद तो 
मिथधात्व विपरीत बुद्धि तेहनें मिथधात्व कह्यो। इम दसूंइ बोल ऊधा श्रद्ध ते 
ऊ'थी भ्रद्धारूप व्यापार ज्ीवनों छै. ते माट्टे ऊधो भ्रद्ध ते मिथवात्व नों लक्षण 
फहो। ते मिथपात्व आश्रव जीव छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ० बोल सम्पूर्या । 





मान मदन न५ मन 5 भजन * न पक 0४५*नसमताकन १ माूकरक+५५भननक५क+भ० न मकान ३० कान नाना ३५००७ 99नभक+3332934332+कपरमनऊक ७ +काक म+ा न काका ० मकान मऋरम कक यन्‍्यके ३७३३४०५५ धरना इाकक # यम ाााआाााउ 


एवं खलु पाणातिवाते जाव मिच्छा दंसण सल्ले वहू- 
माणे सच्चेव जीवे. सच्चेव जीवाया. 
( भगवती श० १७ ड० + ) 


ए० एम ख० निश्चय. पा० प्राशयातिणत ने विषे, जा० यावत. मिथ्या दर्शन शल्य ने 
पिणे, घ० वर्स॑तां थक्रां. स० तहज. बे० निश्चय. जी० जीव. सत ते हीज जीवात्मा. 


अधथ इहां जे प्राणातिपातादिक १८ पाप में वर्से ते हीज जीव अने ते हीज 
जीवात्मा कही जे तो १८ पाप में बत्तें ते हीज आश्रव छे। मिथय्ा दशेन में वर्चे 
ते मिथयात्व साश्रव छे। अनें जे जनेरा पाप में वर्त्त ते अनेरा जाश्रव छै। जे 
प्राणातिपात, झ्ुषावाद. अदत्तादान, मैथुन, परिप्रह. में चक्तें ते अशुभ योग आश्रव 
छै। ए पिण जीव छे | क्रोध, मान, माया. लोभ. में वर्ते ते कषाय आश्रव छै. ते 
पिण जीच छे। इहां भाव कषाय, भाव योग. ते तो जीव छे। द्रव्य कपाय. द्रव्य 
थोग. ते तो पुदूगल छे। कषाय नें अने योग ने आश्रव कह्या । ते भाव कषाय 
भाव योग आश्री कह्या, पिण द्रव्य कषाय द्रव्य योग ने आश्रव न कही जे । डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पू्ा । 


तिवारे कोई कहे--कषाय योग नें अरुपी तथा जीव किहां कह्यों छै, तथा 
भावे योग किटां कह्या छै। इम कहे तेहनों उत्तर--जै ठाणाडूः ठा० १० में जीव 
परिणामी रा तथा अजीचब परिणामी रा दश दश भेद कह्या छै ते पाठ लिखिये छै। 


दस विहे जीव परिणामे १० तं० गंइ परिणामे इंदिय 
परिणसे. कस्तय परिणामे. लेस्सा परिणामे. जोग परिणामे. 


भाअवा इधिकार:ः | हैक 





उवझोग परिणामे. नाण परिणामे. दंसण परिणामे. चरित्त 
परिणामे वेद परिणामे ॥१६॥ 

दस विहे अजीव परिणामे प० तं० बंधण परिणामे. 
गई परिणामे. संठाण परिणामे- भेद परिणासे- वन्‍न परि- 
णासे. गंधफास परिणासे, अगरुय लहुय परिणामे. सदद परि- 
णखामे. ॥१७॥ 


? डाणशाज़ ठा० १० . 


० दंश प्रकारे जीव॑ ना परिणाम परुष्या छै. ते कहे छे, ग० गति परिणाम से ४ गति, 
६० इन्द्रिय परिणाम ते ५ हन्द्रिय.. कर? कषाय परिशाम ते ४ कषाय. ले० लेश्या परिणाम ते है 
लेध्या, ज्ञो० योग परिणाम ते योग हे ड० उपयोग परिणाम ते उपयोग + ना० शान परिणाम 
ते ५. द० दर्शन ते ३ चरित्र परिणाम ते ५ ये० वेद परिणाम ते रे पेद ॥१६॥ 

हु० दश प्रकारे. आ० अजोव परिणाम परूप्या. तं० ते कहे छे बं० 'बंध परिणाम १. 
शरा० गति परिणाम २. खं० सस्थान परिणाम रे. भे० भेद परिणाम ४ ब० घर्ण परिणाम ५ २० रस 
परिणाम ६ गन्ध परिणाम ७ रुपर्श परिणाम. ८ अगुरु लघु परिणाम ६ शब्द परिणाम १०, 


अध इहां ज़ोव परिणामी रा १० भेद्‌ कह्मा--तिदां गति परिणाप्ती रा 
४ भेद नरक गति, तियश्व गति. मनुष्य गति. देव गति. ए भाव गति जीव परि- 
णामी छै। अने नाम गति तथा कमे नी ६३ प्रकृति में पिण गति कही ते द्वव्य गति 
छे। ते जोच परिणामों में नहीं। (१) इन्द्रिय परिणामी ते पिण भाव इन्द्रिय 
जीव परिणामी छे. द्रष्य इन्द्रिय जीव नहीं ( २) फषाय परिणामी ते पिण भावे 
कषाय जीव परिणामी छे। द्वब्य कबषाय मोहणी री प्रकृति ते तो अजीब छै। 
“ (३) लेश्या परिणामी ते पिण भाव लेए्या ते जीव रा परिणाम से मारे जीब 
परिणामी छे। द्वन्‍्य लेश्या ते तो अच्टस्पर्शों पुदुगल छै। (४ ) योग परिणामी 
ते भाव योग जीव ना परिणाम ते मादे जीय परिणामी छे। भरें द्रब्य योग पुद्ठल 
छे, जीब परिणामी नहों (५) उपयोग ६ ब्ञान ७ दर्शन ८ चारित्र ६ए तो भ्यक्ष 
शीप सा परिणाम सै भणी जोव परिणामी छे। बैद परिणासी से पिण भाव केद्‌ 

डं 


३१४ स्रम विध्यंसनम्‌ । 





ते ज्ञीब ना परिणाम ते माटे जीव परिणामी छे। द्रव्य बेद मोहनी री प्रकृति ते 
तो चुद्ल छे। ते जीव परिणामी में नहीं ॥१०॥ इहां तो गति परिणामी ते भावे 
गति नें जीव कही. भाव इन्द्रिय, भाव कषाय, भाव योग. भाव वेद. ए सर्ब जीव 
ना परिणाम छे। ए कषाय परिणामी ते कषाय आश्रव छे । योग परिणामी ते 
योग आश्रव छे | ते माटे कषाय आश्रव, योग आश्रव. ते जीव छे। इहां कोई कहे 
भाघ कषाय भाव योग तो इहां नहीं. समचे कषाय परिणामी, योग परिणापी. 
कहा छै। इम कहे तेहनों उत्तर--इहाँ तो लेश्या पिण समचे कही छे | प द्वव्य 
छेश्या छे के भाव लेश्या छे। द्वब्य छेश्या तो पुद्वल अष्टस्पशों भगवती श० १२ 
3० ५ कही छे। ते तो जीच परिणामी में आवे नहीं । ते भणी ए भाव लेश्या 
छे। वली गति इन्द्रिय वेद परिणामी प्‌ पिण समच्े कह्या--पिण द्रव्य गति, द्रव्य 
इन्द्रिय. द्रव्य वेद्‌. तो पुद्ठल छै, ते पिण जीव परिणामी नहीं । तिम कपाय परि- 
णामी, योग :परिणामी. कह्या ते भाव कषाय, अने भाव योग छे। अनें कपाय 
परिणामी योग परिणामी. ने अज्जीच कहे तो तिणरे लेखे उपयोग परिणाप्री. ज्ञान 
चपरिणामी, दशेन परिणामी. चारित्र परिणामी, पिण अजीच कहिणा। अरे योग. 
उपयोग, ज्ञान, द्शन, चारित्र, परिणामी नें जीव कहे तो कषाय परिणामी. योग 
बरिणाम्ती, ने पिण जीब कहिणा | श्री तीथडुरे तो ए दसूंइ जीव परिणामी कहा । 
ते मारे ए दलूंइ जीव छै। तथा बली अजीव परिणामी रा दश भेदा में बर्ण, गन्ध. 
रस, सुपर्श, परिणामी क्या. त्याने अज्ञीव कहे तो कषाय परिणामी. योग परि- 
णामी, नें ज्ञीव परिणामी क्या, त्यांने' जीव कडिणा। भरने जीव परिणामी नें 
जीव न कहे तो तिणरोे लेश्ले अजीब परिणामी न॑ अजाच न कहिणा | ए तो प्रत्यक्ष 
जीव परिणामी रा १० भेद जीव छै। इण न्याय कषाय आश्रव. योग ऋश्चव ने 
ज्रीच कदी जे । जहा हुये तो विचारि जोइजो | 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भगवती श० २९२ उ० १० आठ आत्मा कही। तिहां पिण कवाय 
आत्मा. योग आत्मा, कही छे | ते पाठ लिखिये छे | 


आश्रवाएथिकारः | , ३१५ 





कट विहा खां भंते आता परणत्ता, गोयमा ! अट्टुविह्द 
आता पण्णत्ता, त॑ जहा--दवियांता. कसायाता, जोगाया, 
उवओोगाया., णाणात्ता, दंसणाया. चरित्ताया, वीरि- 
याता. 0१॥ ह 


|| अगवदो शूण० १२ उ० ५१५० , 


क० केतले प्रकारे. भ० है भगवन्त ! झा० आत्मा, प० परूप्या. गा० हे ग्रोतम| अ० 
आठ प्रकारे आत्मा परूप्या. तं० ते कहे छी. दु० द्वव्यात्मा, क० कषायात्सा, जो० योगात्मा, 
उ० उपयोगात्मा, शा० ज्ञानात्मा, ढं० दर्शनात्मा. च० चरिश्रात्मा वी० वीर्यात्मा. 


अथ अठे आठ जात्मा में कपाय आत्मा अने योग आत्मा कट्दी छै। से 
कषाय आत्मा कषाय आश्रव छै | योग आत्मा योग आश्रव छै। ए आठु इ आत्मा 
जीव छे | कोई कबाय आत्मा नें भजीव कहे तो तिण रे लेखे ज्ञान. दर्शन, आत्मा ने 
पिण अजीव कहिंणी। अनें उपयोग आत्मा, शान आत्मा, दर्शन आत्मा, में जीव 
कहे तो कषाय आत्मा, योग आत्मा नें पिण जीव कहिणी। ए तो आदु इ आत्मा 
जीव छै। ते माटे कषाय. अनें. योग आत्मा कही। ते भाव कषाय, भाषयोग. नें 
ऋदा छै। ते भाव कपाय तो कषाय आश्रव छे | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्या । 


तथा अनुयोग द्वार सूत्र में कषाय अने योग ने ज्ञीव कह्या छे। ते पाठ 
रलिेखिये छे । 


से कि त॑ उदइए्‌. उदइये दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा 
उदइएय- उदयनिष्फन्नेय से कि त॑ं उदइए. उदइए अटटुराहे 
कम्म पगड़ीणं उदइएगां से तं उदइण। से कि ते उदय 


११६ श्रम विध्यंसमम्‌ । 

निप्फन्ने उदय निष्फण्णे दुविहे पणणते- तंजहा--जीवोदय 
निप्फन्नेय, अजोबोदय निष्फन्नेय । से कि त॑ जीवोदय 
निप्फन्नेय. जीवोदय निष्फन्ने अणेग विहे पणणत्ते तंजहा-- 
नेरइए तिरिक्ल जोशिए. मणुस्से, देवे, पुटवी काइए जाव 
तस काइए कोह कसाइए जाव लोह कसाइए इत्थीवेदए 
पुरिस वेदए णपुंसक वेदए. कणहलेस्सेद जाव सुकलेस्स 
मिच्छादिदी अविरएण. असन्नी. अण्णाणी. आहारी. छउ- 
मत्थे. संजोगी. संसारत्थे. असिद्धे- अकेवली से त॑ं जीवोदय 
निप:्फन्से । से कि तं अजीवोदय निप्फन्ने. अजीवोदय नि- 
प्फन्ने अणेगविहे पणणत्ते. तंजहा--ओरालिय सरीरे ओरा- 
लिथ सरीरप्पयोग परिशामियं वा दववं, एवं वेउब्बियं वा 
सररं. वेउव्विय सरीरप्पओग परिशामियं वा दव्वं एवं 
आहारग सरीर॑ तेअग सरीरं कम्म सरीर॑ च भाणियव्त्, 
पओग परिणामिए वण्णे. गंधे- रसे. फासे. से तं॑ अजीवो- 
दय निप्फन्ने। से तं उदय निष्फन्ने से त॑ उदइए नामें 
॥ ११२॥ 


। झनूयोग द्वार 


से हिचे. किः सयू तं> त. ड० उदयिक नाम. उ० उदयिक नाम. दु० बे प्रकारे, प० 
परुम्या, तं० ते कहे छे. उ> उदय १ डद॒य करी नीपनों ते उदय निष्यन्ने. से० ते कोण उदय ते. 
ध्या० आठ कर्म नी प्रकृति नी. ड० उदय. से० ते, उ० उदय कहिए. से० ते कि० कोण, 3० 
डद्म निष्पक्ष. उ० उदय निप्पन् ने प्रकारे परूप्यों. तं० ते कहे छे. जी० जीवोदुय नि८्पक्ष, ० 
झरने अजीवीदय निष्पक्न. से० ते कि० कोश. जी० ज्ीवोदय निष्पक्ष जोवोदय निष्पन्न ते. 
आ० पनेक प्रकारे परूप्या तं० ते कहे छे. शे० नारकी पछु. त्ति० तियंच पणु. दे० देवता पणु. 
घु० घ्रथिवी काय पद्ध, जा» थावत॒. त० न्रस काय पद, को० क्रोचादिक ४ कपाय, क० कृष्णा- 


साश्रधापधिकारः । ३१७ 





हे औ फट अल फट कम कह कनतहबारुकनकरपफा7#र 


दिक ६ लेए्या ३० स्त्री वेद. पु० पुरुष वेद. ण्‌० नपुंपक पेदू, मि० मिथ्यादृष्टि, आ० आश्मती- आ० 
असंध्यी, अ० आश्ञानी, आर काहारिक. सं० सांसारिक पणु. छ० छप्लस्थ, ध्यू० क्रसिद्धपणु. 
ऋ० झकेवली, स० संयोगी. से० एत्तले जीवोदयनिष्पन्न कक्या. से. ते कोश अजोवोदय निष्पत्न, 
आ० धजीवोदय निष्पन्न ते. ध्म० अनेक प्रकारे परूप्या तं० ते कहे छे ड० झौदारिक शरोर. ड० 
उ० अथवा ओदारिक शरीर ने. प० प्रयोगे व्यापार परिणमू जे व्रन्य वर्णादिक. इम वेक्रिय 
शरीर बे प्रकारे. आहारिक शरीर ये प्रकारे. ते० तैजस शरीर बे प्रकारे. कार्मणय शरीर थे प्रकारे 
ब० वर्या गं० गंध. रस. रुपर्श, से० एतले झजीवदोदय निष्पन्न. से० ते उदय निष्पन्न. से० ते. 
उदयिक नास. 


अथ इहां उदय श २ भेद फह्मा--उद्य. अने उदय निष्पन्न. उदय ते ८ 
कर्म सी प्रकरत नो उदय; अनें उदय निष्पन्न रा २ भेद. जीव उदय निष्पक्ष. अर्ने 
अजीबोदय निष्पन्न | तिहां ज्ञीय उदय निष्पन्न रा ३३ बोल कह्या । अज्ीव उदय 
निष्पन्न रा ३० बोल कह्या । तिहां जीव उदय निष्पन्न रा ३३ वोल ते जीव छे | 
तिण में ६ लेश्या कही छे । ते भाषे लेश्या छै। च्यार कषाय क्या ते कषाय 
आधभ्रव छै, ए भाव कषाय छे | वली मिथयाद्वष्टि कश्लो ते पिण मिथधात्व आध्रव 
छै। अप्रती कह्यो ते अन्नत आशभ्रव छै। संयोगी क्यो ते योग आश्रच छै ए तेती- 
खुंद बोलां ने जीव उदय निष्पन्न कह्मा । ते मादे तेतीसुंद जीव छ | भरने जे जीव 
उदय निष्पन्न रा ३३ भेंदा नें जोब न कहे तो तिण रे लेखे अज्जीव उदय निष्पन्न 
रा ३० भेंदां ने! अज्ीव न कहिणा। हइहां तो चौड़े ४ कबाय, मिथयाद्वष्टि, अन्त 
योग, यां सच्चे ने जब कहा छ से मादे सर्वे भ्राक्तच छे। इण न्याय आध्रच जीद 
छे। डाहा डुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल संपूर्ण । 


तथा भगवती श० १२ ड० ५ उत्थान. कमे. वल. वी. पुरुषा कार परा- 
क्रम. ने' अरूपी क्या छे । ते पाठ लिलिये छे। 


अह भंते! उद्याणे, कम्मे, वले, विरिए. पुरिसक्ार 
परक्रमए, सेणं कति वण्णे त॑ं चेव जाव अफासे पणणत्ते । 


( जगवती श० १९२ उ० ४ ) 
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अ० आअथ. भ० है भगवन्त ! उ० उत्थान क० कर्म. ब० बल. थि० धीर्य. पु० पुरुषाकार 
पराक्रम, ए माहे केतला वर्ष. तं० ते. निश्चय. जा० यावत. ऋ० बर्ण गम्ध. रस. रुप. तेणे 


रहित. 


अथ ह॒हां. उत्थान. कर्म, बल. वीये पुरुषाकार पराक्रम. ने अरूपी कह्मा 
छै। अने' उत्थान, कमे, बल, वीये. पुरुषाकार पराक्रम, फोडवे तेहिज् भाव योग 
छै। अने भाव योग ने! आधश्रव कही जे | ते माटे ए योग आश्रव-अरूपी छ। 
डाह्न हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा केतला एक कहे --भाव कषाय किहां क्यो छै। तेहनों उत्तर-- 
अनुयोग द्वार में १० नाम कह्या छे। तिहाँ संयोग नाम ७ प्रकारे कह्या. ते पाठ 
लिखिये छे । 


से कि ते संजोगेणं संजोगेणं चउव्विहे पर्णत्ते,. 
त॑ जहा---दच्ब संजोगे, खेत्त संजोगे, काल संजोगे भाव 
संजोगे, से कि तं दब्ब संजोगे, दब्ब संजोगे तिविहे पण्णत्ते, 
तंजहा---सचित्ते अचित्ते, मीसए । से कि त॑ सचित्ते, 
सचित्ते गोमिहे गोहिं पसूहिए महिसीए, उरणीहि उरणिए 
उड्टीहिं उद्दिवाले सेतं सचित्तं। से किंतं अचित्ते, अचित्ते 
छत्तेण छत्ती, दंडेय दंडी, पडेण, पड़ो, घडेणं घड़ी, सेत॑ 
अचित्ते। से कि त॑ मीसए, मीसए हलेणं हालीए सगडेणां 
सागड़िए, रहेण रहिए, नावाए नावीए, से तं॑ दब्ब संजोगे 
॥ १५६॥ से कि त॑ खेत्त संजागे, खेत्त संजोगे, भरहेरवए, 


झाश्चवाएधिकार: । ३११ 





हेमवण, हिरणवए हरिवासे, रम्सगवासए, देवकुरुए, उत्तर 
कुरुए, पृष्वविदेहए अवर विदेहए अहवा मागहए, मालवए 
सोरदुए, मरहटुए,. कुकणए, कोसलए, सेत॑ खेत्तसंजोगे 
॥ १३०॥ से कि त॑ काल संजोगे, काल संजोगे सुसमा- 
सुसमए, सुसमए, सुसमदुसमए, दुसमसुसमए, दुसमएण 
दुसमदुसमए, अहवा पावसए वासारत्तण सारदए हेमंतए, 
वसंतए, गिम्हाए सेतं काल संजागे॥ १३१॥ सेकित॑ 
भाव संजागे, भाव संजोगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा---पसत्थेय 
अपसत्थेय, से किंतं पसत्थे पसत्थे णाणेणं णाणी, दंसणेणं 
दंसणी, चरित्तेणंं चरित्ती, से त॑ पसत्थे। से कि त॑ अप- 
सत्ये, अपसत्थे कोहेण कोही, माणेण, साणी, सायाए 
मायी लोमणं लोभी सेतं अपसत्थे, से तं भाव संजोगे, सेत॑ 
संजोगेणं ॥ १३३॥ 
( धअनुयोग द्वार 


से० ते. कि० कोश. से० संयोगी नांस. स॑० संयोग ४ प्रकारे परूप्या. तं० ते कहे है. 
ब्‌० ब्रब्य संयोग: खे० क्षेत्र सयोग. का० काल संयोग. भा० भाव संयोग. से० ते. कि० कोश. 
द॒० द्रव्य संयोग. ते कहे छे. द० ब्रृज्य संयोग. ति० तीन प्रकार रा. प० परूप्या. तं० ते कहे छे. 
स० सर्वित्त, आ० झ० अचित्त. मिश्र. से० ते. कि० कोण सर्चित्त, ते कहे छे. गों० जेणें कने गाया 
है. तेशे' गोमान्‌ कह्े छे. प० पशु करी पशुचन्‍्त. महिषो करी महिद्रोवल्त उ० मेषादि करी 
मेषादिकल्त, ड> उप्ट्र करो उष्ट्रवन्त. ते लचित्त जाशवा. से० ते, कि० कोण. शश्तितत ते कहे 
हे. छत्रे करो. छात्रों दं० दड़े करो. दंढी. प० वस्त्र करी वद्धी. घर घदे करो. घटी से० ते. अ- 
विस जाणवा, से० ते. कि० कोश मिश्र. ते कहे छे. सिश्च॒ हले करी द्वाली. श० शकदे करी शा- 
कटी २० रथे करी रथी. ना० लावा करो नाजिक. से० ते अब्प संयोग. ॥ १९% ॥ से० ते. 
क० कोण क्षेत्र संयोग. ते कहे हे. क्षेत्र सयोग. भ० भरत क्षेत्र रहें ते भारती, एणोपरे, प्रवती 
दैमक्यी, पुरणवयी. हरिवासी. रम्थकवासी- देव कुरुक, उक्तार कुहक 'पू्व विदेही, मागधी- सा- 


३२० श्रम विध्यंसनम्‌। 

लगी. सोराष्ट्री. मद्दाराष्ट्री. कोकशी. कोशली. से० ते. क्षेत्र संयोग कह्या. ॥ १३० ॥ से० ते. 
कि० कौण. का० काल संयोग. उषमाछषमी, छपी. छप्मदुषमी, दुष्माछसमी. दुधमी. दुषम 
दुषमी. अ० अथवा प्रावट ऋतु नें विष जन्म थयो ते हनों तेहनें. पाउ सी. इम. वर्षाती, शरदी. 
हैमन्ती. बसन्‍्ती ग्रोष्मी से० ते. का० काल संयोग कह्मया. ॥ ९३०॥ से० ते. कि० कौन भाव 
संयोग निष्पन्न नाम भाव संयोगिक. ते. दु० ये प्रकारे, प० परूप्या तं० ते कहे छे. प० प्रशस्त 
गुण ने सयोगे नाम प्र० अप्रयध्त थुण ने सयोग नाम. से० ते कि० कोण _प० प्रशस्त माव 
नें सयोग नाम ते ना० ध्यान दे जेहनें तेहनें ज्ञानी. द० दर्शने करी दर्शनी. ० चरित्रि करी 
चरित्रो. से० ते. कि० कोण पअप्रशस्त भाव संयोग. ते क्रोये करी क्रोधी. माने करी मानी. 
सायाहं करो सायी. लोभे करी लोभी से० ते एतने प्रप्रशस्‍्त भाव संयाग कह्यों, से० एतले 
भाव संयोग कह्यो. से० ते संयोग रा नाम कह्मा ॥ ९३२ ॥ 





अथ इ॒हां चार प्रकार ना संयोगिक नाम कह्या--तिहां द्रव्य संयोग तें 
छलत्र ने संयोगे छत्नी, इत्यादिक, छ्ेत्र संयोग, ते मगध देश ना ते मागच्र इत्या- 
दिक क्षेत्र संबोग, काल संयोग ते प्रथम भारा नों जन्मे ने सुपमासुषमी कहिये | 
अने भाव खंयोग जे जानादिक ना भत्ता भाव ने खंयोगे तथा क्रोघ्वादिक माठा 
भाव नें संयोग नाम ते भाव संयोग क्या । तिहां भाव क्रोघादिक ने संयोगे क्रो घो. 
मानी, मायी. लछोभी, कह्यों, ते माटे ए ज्ञानादिक ने भाव कद्या ते जीव छे। तिम 
भाव क्रोधादिक पिण जीव छे। पतला भाव फ्रोधादिक ४ कह्या, ते जीव रा भाव 
छे ते कषाय आश्रत्र छै। ते माटे कपाय आश्रव ने जीब कदहीजे। डाहाः हुवे तो 
विचारि जोइजो ! 


इति १० बोल सम्पूर्गा । 


शथा वबली अजुयोग द्वार में भाव लाभ क्या, ते पाठ लिखिये छै। 


से कि त॑ भावाएं दुविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा आगम 
आय. नो आगगओय. से कि तं आगमतो भावाए आगम- 
तो भावषाप्‌ जाशपए, उवऊसे से त॑ आगमतो भावाए। से 


आश्रवाइथघिकार:ः | ३२१ 





कि त॑ नो आगमतो भावाएं. नो आगमतो भावाए दुविहे 
पण्णत्ते, त॑ं जहा पसत्थे. अप्पसत्थे से कि त॑ पसत्थे. पसत्ये 
तिविहे पण्णत्ते- त॑ं जहा णाणाए. दंसणाए, चरित्ताए. से त॑ 
पसत्थे से कि त॑ अप्पसत्थे, अप्पसत्थे चउव्विहे पण्णत्ते, तं 
जहा कोहाए माणाए. मायाए. लोभाए. से त॑ अप्यसत्थें । 
से त॑ नो आगमतो भावाए. से त॑ं भावाए. स ते आए ॥१४॥ 


/ अनुयोग द्वार ) 


से> ते किस्कोश भा> भावलाम ते कहे छे. भा: मात्र लाभ दुे ये प्रड्नार नों, 
प० परूष्पो तं: ते कहें छ। आ> आगम सू. अने. नो? तो आगम सू. ते. कि० कोश आ 
आगम सू भाव लाभ, ते कहे छे. आ० आगम सू माव लाभ जे. जा० जांणी ने. उपयोग 
सद्दित सूत्र पर . मे ते. आ० आगम सू भाव लाभ. से० ते. कि० कौय नो० नो आगमपे 
भाव लाभ ते कहे छे. नो नो आगम सू भात र लाभ. दुः वे प्रकार नो छ& प> प्रशस्त नों लाभ 
प्रप्रशल्त नो लग. से० ते कोण. पे प्रशधव वह्तु नों लाभ ते कहे छे. जवान नो लाभ दर्शन 
नों लाभ. च० चारियि नों लाभ सेठ ते एतले प्रसखघत लाभ कह्यों हो० ते. कोण. भ्प्रशश्त वस्तु 
नों लाभ को? क्रोध नों लाम मात मान नों लाभ मा माया नो लाभ लो० लोन नों लाभ, 
हो ते. एतले फ्प्रशरूत वस्तु नों लाभ कहझो। हो० ते भाव लाभ छहा० ते, लाभ 


अथ इहा भाव लाभ रा२ भेद कह्मा। प्रशस्त भाव नों लाभ ते शान, 
दृशन, चारित्र, नों अने अप्रशस्त मराठा भाव नों छाभ, क्रोध, मान, माया. छोभ, 
नों लाभ. इहां क्रोधादिक ने भाव छाभ कट्या छे। ते माटे ए भाव क्रोधादिक नें 
भाव कषाय कहीजे, ते भाव कपाय ने कपाय आश्रव कहीजे । तथा भअनुयोग द्वार 
में इम क्यो --'सावज्ञ ज्ोग विरए” ते सावथ 'योग थी निचर्त्ते ते सामायक | 
इहां योगां ने सावध कह्या । अन॑ अजीव ने तो सावद पिण:न कहीजे निरवध 
पिण न कहीजे । सावध, निरवद तो जीव ने इम कहीजे। इहां योगां , ने सायद 
कहा ते मादे एप भाव योग जीव छे। अने योग आश्रव छे। इण न्याय योग आश्रव 
में ज्ञीव कदीजे | डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइज्ो । 


इति ११ बोल सम्पूर्या । 


३२२ भ्रम विध्वंसनम । 





तथा उदाई में विण “पहिसंछिणया” तप कषट्मों -तिहां एहवा पाठ कहा 
छे।:सते लिखिये छे | 


से कि त॑ं मण जोग पडिसंलिणया, मण जाग पढ़ि- 
संलिणया, अकुसल मण निरगेधोवा. कुसल मण उठरिशं वा 
से त॑ं मण जोग पडिसंलिसया । 


। उब्रा डे ! 


सेः ते कि कोश सम मन य्रोग मत्र नो ध्यापार तेहनों अतिशय झयूं सं० संलरेनता. 
संबरिवों, ० अकुगत मत तेदनों, निः निरोध रूंधित्रों कु कुशल भलो जे मन तहनी उदी- 
रणा प्रवर्तावियों से० ते मत जोग परिसंलिणया 


अथ इहां अकुशड मन ते माठा मन ने रू घवो कह्यो । कुशल भन प्रव- 
सांवणों कह्यो । इम बचन पिण कह्मों। अकुशछ मन रू वो क्यो | ते अज्ञोब 
नें किम रुघे, पिण ए तो जोब छै। अकुशल मन ते भावे मन रो योग छे। तेहन 
रूघवो क्यो । कुणल मनते पिण भर्ता भाव मन योग प्रधर्ताविबों क्यों | 
अजीब नों कुशछ अकुशल पणों क्रिम हुबे। ए कुशल योग नों उदीरवो ते भाव 
याग छे. ते जीच छे । ए योग आश्रव छे। आश्रव जीव ना परिणाम छे | ते घणे 
ठामे कह्या छे। ते संक्षेप थी कहे छै । ठाणाहू ठा० २ उ० १ जीव क्रिया ना २ 
भैद कहा | सम्पक्‍त्व क्रिया. मिथयात्य क्रिया. कही । मिथयात्व क्रिया ते मिथयात्व 
आधभ्रच छै। तथा भगवती श० १२ ३० ५ मिध्यादृष्टि अने ६ भाव लेश्या में अरूपो 
कही। तथा सगबती श० १७ 3० २ अठारद पाप में व्ते तेहने' जीवात्मा कही। 
तथा भगवती श० १२ उ० १० कयाय योगां नें आत्मा कही | तथा अनुयोग द्वार में 
है लेश्या ४ कषाय. मिथ्याद्वृष्टि, अब्नती, सयोगी :ने ज्ीब उदय निष्पन्न कह्या | तथा 
ठाणाडु ढा० १० कपायी, मिश्याद्ृष्टि, अब्रती, सज्ञोगी, ने' जीव उदय निष्पत्न 
क्या | तथा ठाणाड़ु: ठ० १० कषाय अनें थोग ने' जोव परिणाभी कह्या। तथा 
भगवती श० १२ ३० ५ उत्थान, कर्म, वक्ू, वोय, पुरुषाकार पराक्रम, ने अदूपो 
कहा । तथा अलुयोग द्वार तथा आवश्यक में बोगां ने' सावथ कहा । तथा उब्ाई 


रह 
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में कुशल मन वचन प्रवर्तावणो अकुशल मन वचन रू घवो क्यो । तथा अनुयोग 
द्वारे क्रोधादिक ने! भाव कह्यों। तथा ठाणाडु ठा० ६ टीका में नवपदार्थ में ५ 
जीव ४ अजीव इम न्याय कह्यो। तथा पन्नवणा पद्‌ १५ अर्थ में द्रव्य मन. भाव 
मन, कह्मो | तिहां नो इन्द्रिय नों अधांवग्रह ते भाव मन ने क्यो । तथा ठाणाडुः 
ढा० १ टीका में द्रव्ययोग कह्या | तथा भगवती श० १३ उ० १ दुब्य, मन, भाव 
मन कल्या। तथा उत्तराश्यन अ० ३७ गा० २२ पांच आश्रव ने कृष्ण लेश्या ना 
लक्षण कह्या । इत्यादिक अनेक ठामे आश्रव ने! जीव कह्यो, अरूपी कह्यो । ड्वाद्या 
हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १२ बोल सम्पूर्ण । 


तिबारे कोई कहे-जो आश्रव जीव छै तो उत्तराध्ययन अ० १८ में 
कहो -- भायइ कविया सचे' ए गर्धभाली मुनि ध्यान ध्यावे करी खपायो छे 
आशभ्रव | ज्ञो आशध्रव जीव छे तो ज्ञीव नें क्रिम खपायों इम कहे तेहनों उत्तर-- 
इृहां आश्रव खपाबे इम कछ्यों ते खपावणों नाम मेटण रो छै। जे माठा परिणाम 
मेश्या कहो भावे खपाया कहो । अनुयोग द्वारे एहवो पाठ कह्यो ते लिखिये छे । 


से कि त॑ भावज्कवणा, भावज्कमवणा दुविहा पण्णत्ता 
ते जहा आगमओं- नो आगमओ। से कि त॑ आगमओ 
भावज्कवणा, आगमओ भावज्कवणा जाणए उवओओ से त॑ 
आगमो भावज्कवणा से कि त॑ं ना आगमओं भावज्कवणा, 
नो आगमओ भावज्कवर, दुविहा पणणत्ता त॑ं जहा पस- 
त्यथाय, अपसत्थाय, से कि त॑ पसत्था, पसत्था चउव्विहा 
पण्णत्ता, त॑ जहा--कोह उ्फधणा सासणज|ज्कवणा मायाज्क- 
वणणा, लोभज्कवणा, से त॑ पसत्था। से कि ते अपसत्था, 


१३१४ श्रम विध्यंसनम । 





अपसत्था तिविहा पणणात्ता, त॑ं जहा--शाणज्कवणा, दंसख 
ज्कवणा, चरित्त ज्कवणा, से तं अपसत्था, से त॑ नो आग- 
मझो भावज्मवणा से त॑ भाव ज्कवणा से त उह 


निष्फन्ने । 


! झनुयाग द्वार / 


से० ते. कि कोण भा: भात्र कवशा क्षयणा - ते कहे छे. भा? भाव कवणा दुध्वे 
प्रकार नी प० परूपी है ते ते कहे छ आर झागस सं. नो८ नो आगम स्‌ं से: ते. कि कोण. 
आा० झागम प्‌ भाव कत्रणा आर: आगम से भाव कवणा. जा: जाणो ने उपयोग युक्त सूत्र 
भणे, से० ते. आगम भाव कदणा कहो के. से> ते कोण नो> नो आगम सूं भाव कबया नो० 
नो आगस से भाव कवणा दुटः वे प्रकार नी पः परूपी तं८ त कहे छे पते प्रशस्त भाव नी 
कझपणा आ० अप्रशस्त भाव नी ज्पणा से> ते कोण प्रशस्त ज्ञपणा. प० प्रशस्त क्षपणा ४ 
प्रकार नी. परुपी है तं> ते कहे छ क्रोध ज्पणा मान ज्ञपणा माया ज्ञपणा लोभ ज्पणा. 
से० ते प्रशल्‍्त क्षपणा कहो. सें> ते. कि कोण अप्रगह्त ज्ञयगा, अझ० अप्रशह्त ज्षपणा ३ 
प्रद्चार नो परूपी छे. तं> ते कहे कछ ज्ञान ज्यणा दगन ज्ञपणा चरित्र क्षपणा, से: ते अप्रशस्त 
खपणा कही. से: ते नो आगमओं भाव ज्षपणा, सेः ते भाव ज्ञषपणा कही. 


अथ इहां भवणा ते खफावणा | तिहां प्रशस्त भले भावे करी क्रोध, मान, 
मायां, लोभ, खपे, अनें अप्रशस्त माठा भाव करी ज्ञान, दर्शन, चारित्र खपे, इम 
कह्यो । ते शान. दशेन, चारित्र, तो निज गुण छे जीव छ&। ते माठा भाव थीं 
खपता कह्या ते खपे कहो भाव प्रिटे कहो। जे माठा भाव आया ज्ञान खपे ते 
शान रहित इवे , तेदनें ज्ञान खपे कह्यो। इमहिज दशेन. चारिल. खपे कह्यों। 
जिम माठा भाव थी ज्ञान. दर्शन, चारित्र, खपे पिण ज्ञानादिक अज्ञीच नहीं, तिम 
भला भाव थी अशुभ आश्रव क्षपे कह्या पिण आश्रव अजीब नहीं। अनें आश्रव 
खपावे ए पाठ रो 'नाम छेइ आश्चव'नें अजीब कहे तो तिण रे लेखे शान, दर्शन, 
खारित्र, पिण माठा भाव थी :खपे इम कहां माटे ज्ञान, दशेन, चारित्र नें पिण 
अज्ञीव कहिणा। अनें ज्ञानादिक खपे क्या तो पिण ज्ञानादिक ने अजीब न कहे 
तो आधव ने खपावणो कह्यो--एहवो नाम लेई आश्रय ने पिण अज़ीय न कहिणों | 
भनें आश्रव ते' अजीयव कहे तो सम्बर [पिण तिण रे लेलखे अज्ञीय कहिणों अने 


भाधवाएथिकारः | १५५ 


सम्बर नें जीव कहें तो आश्रव ने' पिण ज्ञीव कशिणो। डाहा हुवे तो विचरि 
जोइजो । 


इति १३ बोल सम्पूर्णा । 


अथ आश्रव तो कर्मा' ने प्रहे--अने' सम्बर कर्मा' ने' रोफे कम आया 
रा वारणा ते तो आश्रव छे. ते बारणा रूधे ते संबर प बेह' जीव छै । देश थी 
उन्नलों जीव नि्जरा ते पिण जीव छे। सबे थकी उज़छो जी मोक्ष ते पिण जोब 
छै । पुण्य -शुभ कमें, पाप-अशुभ कर्म बंध ते शुभाशुभ कर्म कर्म, ते पुद्ल छे । ते 
अज़ीव छै। एड़वो न्याय ठाणाडु ठा० ६ बड़ा ठत्चा में कह्यो | ते पाठ: लिखिये छे । 


नवसव्भावा पयत्था- प० तं० जीवा. अजीवा. पुन्‍्नः 
पाव. आस्सवो. संवरो. निजरा. बंधो, मोकखों. 


' दाण्याज़ दा० € ) 


न नव सदभाव परमार्थक पिण अपरमार्थक नहीं पदार्थ वस्तु सिहां जो ठख, दुःख. रो 
जान उपयोग लक्षण ते जीव, अजीब तेहथी विपरोत' पु० पुण्य शुभ प्रकृति रूप कर्म ते पुण्य, 
पा० तेद्दथी विपरीत कर्म ते पाप. झा० शुभाशुभ कर्म ग्रहें ते आश्रव. आवता नों निरोध ते 
सम्वर. ते गुप्तयादिके करी नें, निर्जरा ते विपाक थक्री अथवा तप करी ने कर्म नों देश थक्री लपा- 
विदयं झाश्नदे ग्रद्मा कर्म सं. आत्मा सद्ततो योग भेलवों ते बंध. मो० सकल कर्म ना क्षय थक्री 
जीव ना पोता भा रूबरू नें बिरे रहिव ते मोक्ष जीवाजीव व्यतिरेक पुण्य पापादिक न हुई पुण्य 
पाप ए वेहूँ कर्म छे. बंध ते पाप पुणय नों रूप छे. झरने कम ते पुम्नल नों परिणाम हे. पद्नल ते 
झजोब छे। अाश्वव ते भिध्या दर्शादि जोव ना परिणाम है. ते आत्मा नें पुद्रल ने विरह नो 
करशहार, आध्रत निरोध रूप ते सम्बर, ते देश थक्रो सर्व थकी आत्मा नों परिणाम निडृृक्ति 
रूप ते निजेरा. ते जीव थड्को कर्म काटको उ जुद्े करूं. पोता नो शक्ति ते मोशन. ते समस्त 
कर्म रहित. झात्मा ते भद्यो जोवाजीब पदार्थ ते सद्भाव कहिई.. एडज भणी हहां पू् कहयूं मे 
लोक माहि हे. ते सर्व विहुं प्रकारे “तंजहा जीवाचेव अजीवाचेव” इहां घमचे विट्टू पदार्थ कहा, 
ते हुई विशेष थकी, नव प्रकारे करी देखारुषा, 


श्श्टू श्रम विध्वंसनम । 


किनारा आरा ल्‍ल्‍॥-७८७॥८/७॥/७८॥७॥८७८#८"श"भशशनशशशशनाआराएाणाषा 

अथ हहां -आश्रव प्रिथ्या दशनादिक जीव ना परिणाम कह्या। खंबर 
निजञेरा, मोक्ष, पिण जीच में घाल्या अने पुण्य पाप बंध ने पुद्ुल कहा पुदुल ने' 
अजीब कहा | इहां तो प्रत्यक्ष नव पदार्थ में जीव, संवर, निजरा, मोक्ष ने' जीय 
कहा | अजीव पुण्य, पाप, बंध, ने अजीब क्या छै। तेहनी टोका में पिण इम 
क्यो | ते टीका लिखिये छे । 


“तब सच्मावेत्यादि--सद्भावेन परमार्थना 5 नपचारेगे त्पर्थः । 
पदार्था: कलूतनि, सद्भाव पदार्था स्तश्रथा--जीगा: सुख दृःख श्वानोपयोग 
लक्षणा; । धरजीवा - -स्तद्टिपरीता: | प्ुगयं-शुन प्रकृति रूप कर्म | पोप-- 
तद्ठिपगीत करेत्र । श्राश्रूपते गद्यते कर्मा 5 नेव इत्याअतरः शुभाशुभ कर्मादान हेतु 
रिति भावः | सखर:---आश्रव निरेधों यृप््यादिमि: | निर्जरा विषाकात्पसा वा 
कर्मशां देशत: ज्ञयणा | बन्‍्ध/---थाश्र्तें रत्तस्य क्मंण आत्मना संयोग । भोक्ष:-- 
कत्ल कर्म चोयात आत्मन: खात्मन्य वस्थाव सितलि | 

ननु जीवा 5 जीव व्यतिरिक्ता: पुण्यादयों ने सन्ति, तथा युव्यमान- 
लात । तथाहि पुण्य पापे कमर्णो, वन्‍्धोषि तदात्मक एवं. कर्मचर कर्म पुदयल 
परिणाम:, पुदलाश।ा उजीवा शति । आख्व्स्तु मिश्या दशनादि रूपः परिणामों 
जीवस्यथ, से चात्मानं, युदयलांश विग्हस्य कोउन्य: | सम्बसेपि श्राश्वः निगेध ल- 
क्षणों देश सर्व भेद श्रात्मन; परिणामों निकृत्ति रूपः | निजरा तु कर्म परिशाटो 
जीवः कर्मणां यत्याथक्य मापादयति स्वशक्तवा | मोक्नोउपि आत्मा समस्त 
कर्म विरहित शति तस्मात जीआउजीवों सद्भाव यरदार्थाविति वक्तव्यम, श्रत- 
ए्वोक्त मिटैव “जदत्विचां लोग त॑ संब्ब दृष्पशेयार, ते जहा जीवाचेव अजीवा 
चेव! अजोहपत सत्र मेतत्‌ किल्‍्यु द्वावित जीवाइजीव परदा्यों सामान्य नोक्तों 
तावेबेह विशेषतों नवबोक्ती-?ति'' 

अथ इहाँ टीका में पिण आश्रव नें कर्म नो हेतु कह्मो- ते मारे आश्रव नें 
कर्म न कहीजे। 'वली आश्रव मिथ्या दर्शनादिक जीव ता परिणाम कल्ला । वली 


आंश्रवाइधिकार: । २२७ 





सम्बर ने पिण निब्ृत्ति रूप आत्मा ना परिणाम कच्या । देश थकी जीव उजलो, 
वेश थकी कर्म नों खपावधियो. ते निर्जया कही। स् कर्म रहित :जोब नें मोक्ष 
कहिईं। इम आश्रव. सम्बर, निजेरा, मोक्ष, ४ जीव में घाल्या । अने पुण्य शुभ 
करे कहो, पाप अशुभ कर्म कह्यो, बन्ध ते शुभाशुभ कर्म कहां । कर्--पुद्ठल 
कह्या | पुद्ल ने अजीब कह्या । इम पुण्य, पाप. बन्ध. ने अजीब में घाल्‍्या। 
इणन्याय नव पदार्था' में ५ जीव, ७ अजीब, कहीजे। पाठ में पिण अनेक ठामे 
आश्रव, सम्बर, निज़रा, मोक्ष, ने जीव कह्या | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


इति आश्रवापपिकार: । 


जजण।ण “» & _. 8.औीए ०७2 >> ++-+-++ 





अथ संवराषधिकार: । 


केतला एक अज्ञानो संवर ने अज्ञीव कहे छे | भनें संचर नं तो घणे ठामे 
सूत्र में जीव कह्यो छे। ते पाठ लिखिये छे । 


पंच संवर दारा प० त॑ सम्मत्तं १ विरइ २ अप्पमादे 
३ अकसाया ४ अजोगया ५ । 


' गण्ाड़ था3 «४ उ*२ तथा समचायाड्र ! 


अर पं पांच से खबर ते योव रूय तलाब ने विप कर्म रूर जल ता आगमन रूघवो. 
दा: तद़ना बारणा नो पर वारशा ते रूघवा नो उपाय प० परूप्या, तं० ते कहे द. स० सम्य- 
कत्व पे करी नें रूंत्रे मिध्यात्व रूप पाप ने. जि० विरति २ झप्रमाद ३ झ० अकषाय, ४ झ० 
झअजोग पणा ५ । 


अथ अठे सम्यक्त्व संवर सम्यग्दृष्टि शुद्ध श्रद्धा नें ऊधी श्रद्धण रा त्याग 
॥ १॥ ब्रत ते सर्व चारित्र देश चारित्र रू ॥२॥ अप्रमाद ते प्रसाद रहित ॥१॥ 
अकषाय ते उपशान्त कबाय नें तथा क्षीण कषाय ने हुई ॥ ४७॥ अयोग ते मन 
वचन काया नो योग रू थ्रे चडदमे गुणठाणे हुईं ॥ ५॥ 

इहाँ सम्यक्त्व शुद्ध श्रद्धा ने ऊधो श्रद्धण रा त्याग, ते सस्यग्दृष्टि नें सम्यकरव 
सम्बर कह्यो | तथा ठांणाडुः ठा० २ ३० १ “जीव किरिया दुविहा प० तं० सम्मत्त 
किरिया, मिच्छ त किरिया,' इहां सम्यकक्‍तव भिथ्यात्व ने जोब कहो । पिध्यात्व 
क्रिया नें मिध्यात्व आश्रव, अने सम्पकत्व क्रिया ऊ'धो श्रद्धण रा त्याग, अने शुद्ध 
श्रद्धा छूप सम्पकत्वथ संबर कद्दीजे। इणत्याय सम्यकत्व संवर ज्ञीय छै। डाहा 
हुवं तो बिचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्णा। 


खंबराएथिकारः | ३१६ 


तथा उत्तराध्ययन अ० २८ गा० ११ में पहंचो पाठ कह्यो | ते लिखिये छै । 


नाणं च दंसएशं चर, चरित्तं च तवो तहा। 
वीरियं. उवगगोय, एये जीअस्स लकबणं ॥११॥ 
सहं धयार उज्नोओ, पहा छाया तवेइ वा । 

वगण रस गंध फासा, पुग्गलाणं तु लकषबण/ ॥१२॥ 


( उत्तराध्ययन झण० २८ गाण० ११-१२ | 


ना० ज्ञान प्मने. दूं० दर्शन, च० निश्चय च० चारित्र झनें. त० तप त० तिमज. थी० बीय 
लामध्य, उ० ज्ञान ना उपयोग. ए० पूर्वोक्त श्ञानादिक. जी० जीव ना लक्षण छे ॥११॥ स० शब्द. 
अंधकार. उ० उद्योत. रत्र/दिक नो. प० प्रभा. कांति चन्द्रादिक नी. छा० शीतल दांहडी. त० 
ताप सूर्यादिक ना. व० वर्ण, २० रस सबुरादिर, गं० छात्व. दुर्गन्‍्च- फा? सूपर्श, पु> एड्रल नों 
लक्तण छे | 


अथ इहां शान. दर्शन, चारित्र, तप. बीय. उपयोग. में जीब ना लक्षण 
कह्या। जने शब्द. अन्ध्रकार, उच्योत, भ्रन्ना, छाया. ताथड़ो. चषो, गन. रख, 
रुपर्श प्‌ पुद्ल ना लक्षण कह्मा। ह॒हां चारित्र नें जीव ना लक्षण क्या । भर्नें 
चारित्र तेहीज ब्रत सम्बर छै। ते भणी सम्बर ने पिण ज्ञीव ना लक्षण कह्मा । 
अने जीव ना लक्षण तो जीव छै। अने जे कोई चारितर नें जीव ना लक्षण कहे पिण 
जीव न कददे। तो तिण रे लेखें वण, रस, गन्ध, स्पर्श, ने पिण पुद्दल ना लक्षण 
कह्या, ते भणी पुद्कलछ ना लक्षण कहिणा, “पिण पुट्डलन कहिणा। भरें पुद्ठल ना 
लक्षण नें पुद्टल कहें तो जीबत्र ना लक्षण ने जीव कह्दिणा। तथा ज्ञान, दर्शन, उप- 
योग, ने' ज्ञीबव ना लक्षण कह्मा ए ज्ञीच छे तो चारित्र ने! पिण जीव मा लक्षण 
कंहा ते चारित्र पिण जीउ छे | ते लो चारित्र श्त संबवर छै। इणन्याय संयर 
मे! ज्ञीब कहीजे | डाह। हुवे तो विचारि ज्ञोइजों । 


इति २ बोलसंपूर्ण । 


णेर 


३३५ श्रम चिध्यंलगल | 
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जज कक 


तथा अजुयोग द्वार में गुण प्रमाण भा मेद कह्या । जीच गुण प्रमाण 
अजीय गुण प्रमाण, ते पाठ लिखिये छे । 


से कि त॑ गुणप्पमाणे गुणप्पमाणे दुविहे. प« तंन 
जीव्र गुणप्पमाणे, से कि त॑ अजीव ग्रुणप्पमाणे, अजीव 
गुणप्पमाणं पंच विहे पणणत्ते, त॑ जहा--वण्ण गुणप्पमाणे- 
गंध गुणप्पमाणे. रस गुणप्पसाणे, फास गुणप्पमाणे, संठाण 
गुणप्पमाण । 
' अनुयोग द्वार 


से० ते. कि० कौण. थृ० गुशप्रमाण, यु० युक्ष प्रमाण. ते दु० वे प्रकारे परूप्या. तं० ते 
कद ढै। जी० जीप गुर प्रमाश. अ० अजीव गुश प्रमाश. से० ते. कि कोश. अ० अजीप गुथ 
प्रमाण अ० अजीव गुण प्रमाण. पं० पांच प्रकारे परूप्या. सं० ते कहे छे. व० पर्ण गुर प्रसाश. 
थ० गन्ध गुश प्रमाण. २० रस गुण प्रमाण. फा० रपर्थ गुख प्रमाश. €|ं० रूंख्थान गुशल प्रमाश्य. 


बली जीव गुण प्रमाण नो पाठ कहे क । 


से कि तं जीव गुण॒प्पमाणे, जीव ग्रुण॒प्पमाणे. तिविहे 
पस्णे तं जहा नाख ग्रुणप्पमांणे. दंसण गुणप्पमाणे. चरित्त 
युझ्तप्पमाशे ! 


€ झजुयाग द्वार ) 


हो० ते. कि० कोश. जी० जीव गुझ्॒प्रमाश. जी० जोष गुण प्रमाश.. शि० लिकियें 
परूप्या, तं० ते को हें. ना० शान गुश प्रमाण. दं० दर्शन गुख्ष प्रमाण. चरित्र गुश प्रमाश. 
जथ हां बिड्ूं पार्ाँ में ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श, ५ संख्याम नें 
सजीच गुण प्रमाण कहा ! जने कक; दर्शभ, चारिल, नें जोच श॒ुण प्रमाण कहा । 
(के 





:तिण में खारित ते सम्बर छे। लेदनें पिण जब गुण प्रमाण कदिईं। अनें ऑररिज 
ने ज्ञीब गुण प्रमाण कद्दे पिण जीव न कड़े तो तिण रे लेखे कान, दशन, ने पिण 
जीव गुण प्रमाण कदहिणा। पिण जीव न कद्दिणा। अनें जात, दर्शन, ने' जीय 
कहें तो चारित्र नें पिंण ज्ञीय॑ कहिंणी। तथा वेर्णादिक ने अजीब गुण प्रवाण 
कहा, तेहने अजीय कहीसे। तो छान, दशेन, खारित्र, ने जीव गुण प्रधांण कहा, 
तेइनें पिजण जीव कहिए । ५ तो पाघरों न्याय छे। तथा खारित्,, गुणप्रमाण, रा 
भेद कहा, तिहां पांच जारित्र रा माम कही पछे कह्यो। “सेल चरिस गुणप्पम्ाणे, 
से त॑ं जीव गुणप्पमाणे,” इम क्यो ते मारे पांचू इ चारित्र जीव छै। ते चारित 
_ ब्रत संबर छे। तथा ठाणाडु ठा० १० कह्ो--“दसविहे जीव परिणामे पण० तैं? 
शह परिणाम, इन्द्रिय परिणाम, कसाय पेरिणामे, लेसे परिणाम, जोंग परिणाम 
उयवभोग परिणामे, जाण परिणामे, दंसण परिणामे, चरित्त परिणामे, वेय परि- 
णामे” इहां जीव परिणामी रा १० भेदां में ज्ञान द्शत ने! जीव परिणामी कक्षा ते 
जीव छे। तिम चारित्र नें पिण जीव परिणामी क्यों ते सारित्र पिण जीव छे। 
हाहा हुवे तो विचारि जोइनो । 


इति ३ बोल सम्पूर्णा । 


वां भगवती श० १ 3० ६ संबर ने मात्मा कही। ते पाठ लिंखिंये छे । 


तेंण॑ कालेण ते संभएरं पॉंसावेश्चिंज कालॉसे- 
वेसिय पु्त णाम॑ अनगारे, जेणेव थेरा भगवन्तो तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता थेर॑ भगवं एवं वयासी थेरा सामाइये ण याणंति 
थेरा सामाइयरस झट्टूं ण॒याणं॑ति, थेरा पच्चबखाणं णयाणंति 
थेरा पच्चक्खाशस्स झट्टूं श॒ याणंति, थेरा संयंम श योणंति 
थेरा संजमस्स अड्ड ण याणंति. थेरा संबरं ण॒ याशंति- थेरा 
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संवरस्स अट्ट णयाणंति. थेरा विवेगं णयाणंति- थेरा विवेगस्स 
अटटू ण याणंति. थेरा विउसग्गं णयाणंति. थेरा विउसग्गस्स 
अटटं णयाणंति, तएणं थेरा भगवंतो कालावसेविय पुत्तं 
अणगार॑ एवं वयासी जाणामो णं अजो सामाइयं. जाणामो 
णं अजो सामाइयर्स अटूं जाव जाणामों णं. विउसग्गस्स 
अटूं। तएणं से कालासवेसिय पुत्ते अणगारे ते थेरे भगवंते 
एवं वयासी जहणं अजो तुब्भे जाणद सामाइयं जाणह 
सामाइयरस अट्टं, जाब जाणह विउसग्गस्स अट्रुं, के भें अजों 
सामाइए के भें अजो सामाइयस्स अट्टे जाव के भें विउस- 
ग्गस्‍्स अटु, तणणं ते थेश भगवंतो कालासवेसियपुत्त अण- 
गारं एवं वयासी आयाण अजो सामाइये, आयाणे अज्नों 
सामाइयस्स अट्टे- जाव विउसग्गस्स अट्टे । 


( भ्रगवतती श० १ उ० ६ ) 


ते० तय काले- ते? तेशें समय. पा० पाश्यनाथ ना शिष्य. का० कालासबेसिय पुत्र 
अगंगार साधु. जे जिद्ठां. थे० श्री महावीर ना शिष्य 'दे श्रतवन्त छे. ते० तिदां. उ० आये. 
आजी नें. थे० स्थविर भगवन्त नें हम कहे. थे० स्थविर सामायिक समता भाव झूप नें तुम्दे न 
जानता. थें० सु्म पणा थी रूथविर सामायिक अर्थ, नथी तुम्हे जाणता. थे ० रथविर पचक्खाणश 
पोरसी प्रपुख तुम्हे नथी जाशता. थे० स्थविर पचक्‍्खाण अर्थ आश्रवनू रूप ते नथी 
जायता. भे? स्थविर संयम जाणता नथी. थे? रथविर संयम नों हअर्थ नथी जाणुता, थे० रूथ- 
विर सम्बर में नथी जाणता. थें० स्थविर सम्वर नों अर्थ नथों जाशता, थे० स्थविर विधेक नथी 
जाणता, थें० स्थविर विवेक नों अर्थ नथी जाणता. थरे० रथविर कार्योत्सग नूं करवूं नथी जा- 
गाता. थे» सथविर कायोत्सग नूं भ्रथ नथी जाणश॒ता. त० तिबारे, थे० सथविर भगपन्स, का० 
कालासरेसिय पुत्र झनगोर नें. ए० इस कहे. जा० ज'णो ईं छे. अ० है ग्राथ! सा० सामायिक्त, 
जा जागी ईं हे. अर हे ग्रर्य! सामाविक नों अर्थ. जा० यावत्र जा० जाणी हूं है. अ० दे 
छार्य ! वि० कायोर््सा नों, अर्थ. त० तिवारे. का० कालासबेसिया पुत्र. अ० अणगार. थे० 
स्थिर भगवस्त ने इम कहे. ज० जो. ऋण है आरयों ! तुम्हे जाणो छो खा० सामाबिक न 


संवराएधिकारः ३४३ 
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यावत्‌. जा० जाणो छो. वि० कायोत्सर्ग मूं अर्थ, के० कुश ते. अ० झार्य! सामायिक. के० 
कु ते झ० आय ! सामायिक नों झर्थ, जा० यावत्‌. के० कुण भगवन्‌ ! वि० कायोत्सर्ग नूं 
अर्थ, त० तिवारे. ते. थे० सथविर भगवान. का० कालासवेसिय पुत्र नामे अणगार प्रते. ए० 
इस कहे. झा० महारी आत्मा ते सामायिक. “जोबो गुण पडिवमश्नों ते यसस दगव्वट्रिस सामाइयंत्ति 
गरहामि लिदामि 'अप्पाणं वोसरामि” इति बचनात, ए झभिप्राय जे सामायिकवन्त छांद्या दे 
क्रोधादिक ते किस निन्‍दा करे निन्‍दा ते हब नूं कारण छे. ए सामायक नों अथथ. महारे आत्मा 
ते सामायिक नों अर्थ. ते जीव ज कर्म नों अण उपजाविवों जीव ना गुणपणा थी जीव ना 'अगशु- 
जुदापणा थी याबत कायोत्सर्ग नूं झर्थ काय नूं वोसराविव्‌ । 


अथ ह॒हाँ सामायिक, पचक्‍्खाण. संयम, संवर विवेक, कायोत्सग नें 
आत्मा कही। तिहां संवर ने आत्मा कही । ते माटे संवर जीव छे। डाह्ा हुवे 
तो विचारि ज्ञोइज़ो । 


इृति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा प्राणातिपातादिक ना घेरमण ने अरूपी कह्या | ते पाठ लिखिये छे । 


अह भंते पाणाइवाय वेरमणें जाव परिग्गह वेरमणेो. 
कोह विवेगे. जाव मिच्छा दंसण सल्लविवेगे एसगां कट्टवण्णे 
जाव कई फासे पण्णत्ते, गोयमा ! अवण्णे अगंध अरसे 
अझफासे पण्णत्ते ॥७॥ 


( भगवती श० (९ उ०४ ) 


झ० अथ. भ० भगवनन्‍्त ! पा० प्राणातिपात वेरमश. जोब हिसा थी निवर्चव्‌ यावस्‌ 

प० परिप्रहे पेरमण. को० क्रोच नों विवेक. ते परित्याग यावत. सि० सिथ्या दर्शन शल्य विभेक 

ते परित्याय एड्टमां कैतला वर्ण, जा० यावत्‌. के० केतला. फा० रूपश. प* परूप्या.' गो० हे 
मे! ध्मण प्रच्ण, झअ० झगरध. अ्रस, परस्पर. पर परूप्यो * 


झ्श्ह सत्र विध्यंशनम्‌ । 
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सच इहां १८ पाप नो बेरमण अरूपी कह्यो | ते १८ पाप नो वेरमण खंदर 
छे। ते मारे संवर मे' अकृपी कदीजे । डाहा हुवे तो विचारि ओइजे | 


इति ५ बोल सम्पूया । 


तथा भगवती श० १८ 3०-४ कष्यो | ते पाठ लिखिये छै। 
पाणाइवाय वेरमणे जाब मिच्छा दंसण सल्ल विवेगे 
घम्मत्पिकाए. अपस्मत्यिकाए जाव परमाणु पोग्गले सेलेसि 
पडिवण्णए अणगारे एएणं दुविहा जीव दब्वाय अजीव 
दब्वाय जीवाणं परिभोगत्ताए णो हृव्वमागच्छंति. से तेण- 
ट्वरेणं जाव णो हव्वमागच्छ॑ति । 


( भगवती श० (८ ड० ४ ) 


पा० प्राद्यातिपात बेरमस् ते अत रूप. जा० यावत्‌, मि० मिथ्यादर्शन शल्य विवेक. घ० 
धर्माश्तिकाथ, झ० झधर्मास्तिकाय, जा० यावत्‌. प० परमाणु पुत्नल. से० सेलेसी प्रतिपत्ष, 
झं० अश्षगार ने. पु० एतला मारे. दु० मे प्रकारे. जो० जीव द्वब्य, झरने अजीब तृब्य. जी० जीव 
में. प० फरिभोग पे कहीं आते. 


अथ इहोँ कहल्यों--१८ पाप नो वेरमण धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, अशरीरी जीव, परमाणु पुद्ल, सलेशी साधु, ८ जीव पिण 
छे, अजीव पिण छे। विण जीवबां रे भोग न भावे तो जे धघर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
क्राय, आकाशास्तिक्ाय, परमाणु पुदगल ए अजीव छे। अने' १८ पाप नों बेरमण 
मश रीरी जीव, सलेशी साधु, ए जीव द्रव्य छै। जे १८ पाप ना चेरमण ने अरूपी 
कह्ों छ, ते भ्रज्जीव में सों आबे नहीं । ह॒हां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाथ आका- 
शास्तिकाय थको १८ पाप मो वेरमण न्यारों कह्मो ते माटे १८ पाप नों बेरमण 
अजीब अरूपी में माय भहीं। ते भणी जीच द्रब्य है, ते संचर छे | इणन्याय संबर 


संयंरापथिंकार: । ४३५ 
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जीव छे । तथा भगवती श० १२ उ० १० आठ आत्मा में चारित्र आत्मा कही ते 
पिण संबर छे। तथा अजु॒योग द्वार में च्यार चारित्र क्षयोपशम निष्पन्न कहा छे। 
तथा प्रक्ष व्याकरण अ० ६ दया ने निञ्ञ गुण कही। से स्थाग रूप दया संयर छै । 
तथा उत्तराध्ययन अ० २८ चारित्र रो गुण कमे रोकवा रो क्यो । कर्मा' ने रोके 
ते संचर जीव छे। अजीब किम रोके, तथा भगवती श० ६ उ० ३१ चारिद्रायरणी 
कहो, चारित्र आड़ो आचरण कहो । ते भावरण जीव रे आड़ो छै सजीव जाद्धो 
नहीं । तथा भगवती श० ८ 3० १० जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट चारिस थी आरा- 
घना कही, ए आराधना जीब नी छे। अजीब नी आराधना-किम हुवे इत्यादिक 
अनेक ठामे संघर नें अरूपी कह्मो । इण न्याय संबर ने' ज़ोव कद्दीजे। डाहा हुवे 
तो विचारि जोइजो | 


इति & बोल सम्पूर्ण । 


इति संवरापधिकारः । 
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अथ जीवभेदापपघिकार: । 


जज ब्क कै फम--<-पफपफझ/ 


कैतला एक अशानी, भवन पति वाणव्यन्तर में अने प्रथम नरक में जीच 
रा ६ भेद कहे-सन्नी ( संज्ञी ) रो अपर्याप्त १ पर्याप्त २ भर्नें असन्नी पंचेन्द्रिय रो 
अपर्याप्तो ११ मो भेद्‌. ३, ए तीन भेद कहे। घली सूत रो नाम्र लेवी कहे देवतामें 
सन्नी पिण कह्या, अछन्नी पिण कह्या | ते मारे देवता ने असन्‍्ना रो इ ११ मों भेद 
पावे। इम कहे तेहनों उसर--ए नारकी देवता में असननी मरी उपजे ते अपर्याप्त 
पणे विभ॑ंग अज्ञान न पाबे, तेतला कार मांत ते नेरइया नों असन्‍्ती नाम छे। अनें 
विभन्डू तथा अवधिज्ञान पावे तेहनो सन्‍नी नाम छै। ए तो संज्ञा आश्री सन्नी, 
असन्‍नी. कह्या । पिण जीव रा भेद आश्री न थी कह्या। पए अवधि. विभड् दोनु 
रहित नेरइया नों नाम तो असन्‍्नी छै। पिण जीव रो भेद ११ मो न थी। जीव 
रो मेद तो १३ मो छै। जिम पन्‍नवणा पद्‌ १५ उ० १ विशिष्ट अवधि ज्ञान रहित 
मनुष्प ने अछन्ती भूत कह्या छै। ते पाठ लिखिये छे । ह 


मणस्साणं मंते | ते निज्वर। पोग्गले कि जाणंति श 
पासंति आहारंति उदाहु ण जाणंति ण॒ पासतिणं आहारेति 
गोयमा ! अत्थेगतियाणं जाणंति पासंति आहारंति अत्थेग- 
तिया ण जाणंति ण पासंति आहारेंति से केणट्रेणं भंते | एवं 
बुच्चह अत्थेगतिया जाणंति पासंति आहारेंति अत्थेगतिया 
ण जागणंति ण पासंति ण आहारेति गोयमा ! मणुस्सा दुविहा 
पणणत्ता तं जहा--सगणिणि भूयाय. असणिण भूयाय- तत्थरां 
जे ते असरिण भूयाय ते ण जाणंति णपासंति आहारेंति, 


जीवमेदापधिकारः । श्श्क 


| जेते सणिशण भूया ते दुविहा पणणत्ता तं जहा--उब्र- 
उत्ताय अगरउत्तय. तत्थणं जे ते अणुत्र उत्ताय तेण ण 
जाणंति ण पासंति ण आहारेंति- तत्थण जे ते उवउत्ता तेणां 
जाणंति पासंति आहारेंति से तेणट्रैंणं- गोयमा ! एवं आहा- 
रेंति। 








( पश्चणा पद (५ ड० १ । 


मे मनुष्य, भ ० है रूगवन्‌! . शि८ ते निर्जस्था पुद्लल प्रते.. कि० स्थूं जाशता थर्का. 
पा देखता थकां. झा झाहारे छ के अथत्रा. ण॒ः स्यूं अशजाशतां थहां णः अश्देख्ता थकां. 
आा० आहारे छे. गाः दे गोतम ! झ०्केतला एक मनुष्य जाशतां धक्का. पा० देखता थक्कां. 
आ० पग्राहारे छ. अ० अनें केतला एक म० मनुष्य अणजाणतां थकां. ण अशणदेखता थककां, 
आा० आदर छे से० ते सर्या मारे. भ० भगवन्‌ ! ए० इम कह्ों है. अ० केतला एक जाशतां 
थक. पा> देखता थर्का, आर? आहारे छे. अ> अनें केतला एक मनुष्य, ण० अखजाश्तां थडां 
श० आशदेखता थकां.. आ० आहारे छे. गो हे गोतस! सम मनुष्य, दु> थे भेद. प० परूष्या. 
तं० ते कहे है स॒ः संज्ञो त विशिए अवधि श्वानवन्त अ० झने अझसंझी ते ताइश ज्ञान रहिल 
त० तिहां जे त से असंज्ों भूत ले विशिट अवधि जान रहित &. ते ते ता अशजाणता. झ० 
प्रश्देखतां थरां. आः झाहारे छ प्रनें त० तिहां जे ते कार्मस्य शरोर ना पुद्रल देखे ते विशिष्ट 
झर्वाप शानवन्त ते संज्ञी भूत मनुष्य, दुः वे भेरे कह्मा छ. त० ते कहे छे. उ० उपयोगी. अ० 
झनें भनुपयोगी त० तिददां जे ते शअ० अनुक्योगी छ॑ ते अ्रणनाशता थकां. ण॒० अशरेखता थकां. 
झा० झादरे छू त० तिदां जे. ते उपयोगवन्त. जा ते जाणता थरां. पा० देखता था. झ० 
आाददरे हे. से: ते. एणे ऋ्रथ. गौतम ( आइरे छें. 


हहीं कही -मनुय्य ना २ भेद, सस्ती भूत ते विशिष्ट अवधिक्षान सहित, 
मतुष्य, असली भूत ते विशिष्ट अवधि शान रहित मजुप्य ते तो निजश्या पुदुल न 
ज्ञाणे न देखे अने आहारे छै। अने विशिष्ट अवध्रि सदित ते सन्‍नी भूत मनुष्य रा 
२ भेद, उपयोग सहित अने उपयोग रहित । तिहां जे उपयोग रहित ते तो निर्जेश्या 
बुद्दल नें न जाणे न देख पिण भाहारे छै। झरने उपयोग सहित _मनुष्य ज्ञाणे देस्बे 
भादरे छे । इहां निर्जस्सा पुद्रल तो अवधि शाने करी जाणीई' देखीइ' अवधि काम 
बिना निर्जेखा पुट्नुल दिखाई नहिं, ते मादे असरती भूत मलुष्य रो अथे विशिल्‍व 

हद 


८ ध्रम विध्यंसनम्‌ । 





अवधि ज्ञान रहित कियो छे। ते अवधि ज्ञान रहित ने असन्‍्ती मूत्र कह्मो । पिण 
असन्‍्नी रो भेद्‌ न पाचे, तिम नेरइया ने -असन्‍्नी भूत कठ्या | . पिण असन्‍्नी रो 
भेद न वाबे। ए नेरइया अने देवता ने असंशी कह्या। ते संक्वावाची छे। जे 
अवधि विभडू रहित नेरइया नों नाम असंक्षी छै जिम विशिष्ट अवधि रहित मनुष्य 
निर्जसा पुदुल न देखे। तेहने पिण असन्‍्नी भूत कह्यो | पिण निजंख्था पुदुलन 
देखे ते से मनुष्य में अलन्‍्नी नों भेद न पाये, तिम असन्‍्नी नेरइया में असस्नी रो 
भेद न थी। डाहा हुवे तो विचर्गरि जोइजो | 


इति १ बोल सम्पूर्णा । 


तथा परनवणा पद ११ में कह्यों। ते पाठ लिखिय छे। 


अह भंते ! मंद कुमारे वा मंद कुम्तारिया वा जाणति 
वयमाणं वुयमाणा अहमे से बुयामि अहमे से बुबामिति 
गोयमा ! णोइणटू सम ण णत्य सण्णिणा ॥ १०॥ 
झह भंते! मंद कुमारए व। मंद कुसारियावा जाणति 
झाहारं आहार माण अहमस आहार माहरेमि अहमेसे 
आहार माहर मिति. गोयमा ! णो इणटूं समहू णणत्य 
सरिणिण्णों ॥११॥ अह भंते मंद कुमारएण वा संद कुमस्ता- 
रिया वा जाणति अय॑ में अम्मा पियरो गोयमा | णो इणू 
सम एंण्णत्थ सरिणण्णों ॥१२॥ 


( पन्रतणा प दै। ) 


झथ से है भगवर्न ! मं मंद कुमार ते नहानों बालक, अथवा मन्द कुमारिफा ते स्हागी 
बालिका बोलता थंका इम जीणे.. अ० हूँ एहवो..व वो हूं. योर हे गोतस ! खो० पह्यों अर्थ, 


जीवमैदाइथिकार: । ६ 





श० समर्थ नहीं छ. णज० विशिष्ट अवोधउन्त जाणे शेष न जाणे. ऋ० अथ ज ० है मगवन्‌ !  में० 
नहानों वालक, अथवा. मं० न्‍हानी बालिका. आ० आहार करता थकां इस जाणे, आ० हू. 
एुद्वों आहार करूं छू. हूं आहार करूं छू. गो० हे गोतम ! णो० पह अथ समर्थ नहीं है. झ० 
विशिष्ट अवधिवन्त जाशे शेष न क्षाशे, झ० अथ भ० है भगवन्‌ ! मं० न्हानों वालक. अथवा, 
मं० नहानी बालिका. जा० जाणे छ अयं० पृह. अ० म्हारा माता पिता छं. गो० है गोतम! 
शो" एदवो अर्थ समर्थ नहीं छे. ण॒० विशिष्ट मति अवधिवन्त जायें शेष न जाणे। 


अथ भठे पिण कह्यो--न्हाना चालक वालिका मन पदुता पणों न पाध्यो। 
विशिष्ट ज्ञान रहित नें खन्नी न क्यो । पिण जीव रो भेद तेरमों छै। तिण में 
अप्तन्नी से भेद न थी। तिम नेरइया ने असन्नी भूत कहल्या । पिण असन्नी रो मेद्‌ 
नथी। प्‌ नेरया. देवता नें कद्या, ने संज्ञा वाची छे। अवधि विभडु रहित नेर- 
इया तों नाम असंज्षो छै। तिम विशिष्ट अबश्रि रहित नि्जसा पुद्रल न देखे तेहनों 
पिण नाप अपंजों भूत कग्रों। पिग निन्नेखा पुद्ठन देखे ते सर्वे मनुष्य में 
असन्नी रो भेद न पावे। तथा रहा बालक बालिका मन पटुता रहित ने सन्नी 
न कह्यो, पिण तेहमें अखल्‍ती रो भेद न थी। तिम असन्‍तो नेरइया में असन्‍नी रो 
भेद नथी। डाहा हुवे तो विद्यारि जोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा देश ववैकालिक अ० ८ गा० १५ में ८ सूक्ष्म कह्मा। ने पाठ 
लिखिये छै ! 


सिशेह पृष्फ सुहमंच पाणत्ति गत हेवय । 
पणगं बीय हरियंच अंड सुहमं ख अटुमं ॥ 


( दश बकालिक झ० ८ गा० १४ ) 


४० ओस प्रमुख नों पाणी सृक्त्म १. पु० फूल सूहम व बृत्तादिक ना. २ पा० प्राश् 
खूहम. कंधुयादि ३. ड० कोड़ी सगरा प्रसुख सूक्ष्म ४ तिसज. प० पांच वर्स नी नौलण फूल 


४४० श्रम विध्वंसनम । 





सदृम. ५. बी? बीज वह प्रमुख ना सूत्म ६ है? नवी हरी द्वादिक ७ अं: अंग साखो कीडी आदि 
ना ८ सूक्म, 


अ्थ इ॒हां ८ सूक्ष्म कह्मा--चुंयर प्रमुख नो सूक्ष्म स्नेह १ न्हाना फल २ 
कूंथुआ ६ उस्तिंग कीडी नगरा ४ नीलण फूलण ५ बीज खसखसादिकना ६ न्हाना 
अंकुर ७ कीड़ी प्रमुख ना अण्डा ८ सूक्ष्म कह्मा । ते नहाना मारे सूक्ष्म छै। पिण 
सूहत रो जीव रो भेद नहीं। तिम नेरइया अने देवता ने असन्‍नी कहा । पिण 
असन्नती रो भेद नहों। जे देवता ने असन्‍नी कह्ां माटे असन्‍्नी रो मेंद कहे--तो 
तिण रे लेखे ए आठ बोलां ने सूक्ष्म कहा के यां में पिण सूक्ष्म रो भेद कहिणों। 
यां आठां में सूश््त रो भेद नहीं तो देवता अते नेरइया में पिण असन्नों रो भेद न 
थी। डाहा हुए तो विचारि जोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्गा । 


तथा जीवासिंगम मध्ये प्रथम प्रति पत्ति में तीन तरस ३ श्याचर कह्या। 
ते पाठ लिखिये छे । 
से कि त॑ थावरा, थावरा तिविहा पणणत्ता, तंजहा-- 
पुढ़वी काइया, आउकाइया, वण्णरसइ काइया । 
( जीवाभिंगम ६ प्र० ) 


ते० ते. कि किसा. था: सुथावर, था? स्थातर तिः त्रिश प्रकरे, प० परुणा, तं० ते 
कहे दे पु० शरथिवी काब. झआा० अपकाय, व० वनस्पत्काय, 


- अधथ अठे तो, पृथिवी, अप्‌. वनस्पति, नें इज स्थाचर कह्या। पिण तेड, 
बाढ़. ने खावर न कह्या । वली आगलि पाठ कहो, ते लिखिये छै। 


जओवशेदाइघिकारः । ३४१ 





से कि त॑ तसा, तसा तिविहा पण्णत्ता तंजहा--तेउका- 
इया. वाउकाइया. उराला. तसापाणा | 


॥ ( जीवाभिगम ६ प्र० ) 


से: ते. कि किसा तः त्रस. ति० अिश प्रकारे प० परूप्या. तं० ते कहे छे. ते० तेजसकाय, 
वा: वायुकाय. 3० ओदारिक त्रस प्राणी 


अथ इहां तेड. बाउ, ने त्रस कह्या चालवा आधी । पिण त्रस नो ज्ञीव 
नों भेद न थी। जे नेरया अन देवता ने असन्‍्नी क्या माटे असस्नी रो भेद कहें 
तो तिण रे लेखे तेउ, बाड़. ने पिण त्रस कह्या छे। ते भणी तेड, चाउ. में ।पिण 
बस नों जोच नों मेंद कहिणो। भनें जो तेउ, वाउ में त्स नों मेंद नथी तो 
देवता भरने नारकी में अरूननी रो भेद न कहियो | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति ४ बोल सम्पूर्णा । 


तथा अलुयोग हार में सम्पूच्छिम मनुष्य ने पर्याप्तो. अपयाप्तो बिहूं कह्या 
छे। ते पाठ लिखिये छे ! 
._ अविसेसिए मणस्से, विसेसिए सम्मुच्छिम मणस्सेय, 
गब्भव क्कंतिय सणुस्सेय । अविसेसिय सम्मुच्छिम, मणुस्से, 
विसेसिए पज्नत्तम सम्मुच्छिम मगस्सेय, अपजत्तग समु- 
च्छिस मणुस्सेय ॥ 


( झनुयोग द्वार ) 


छा० झविशेष, ते मनुष्य वि+ विशेष ते. सम्मूख्छिम. म० मनुष्य. ग० काने गल ज. 
स० मनुष्य, अ० अविशेष, ते. स० सम्मूच्चिस. वि० विशेष. ते, प० पर्याप्तो. संसूच्छिम मनुष्य, 


१४२ प्रम विध्यंसनम । 





अथ इ॒हां विशेष, अविशेष, प बे नाम क्या । तिण में! अ्विशेष थी तो 
मनुष्य. विशेष थी. सम्मूच्छिम, गर्लज। अने अविशेष थी तो सम्मूच्छिम मनुष्य 
अनें विशेष थी पर्याप्तो अपर्यामों कह्मो | इहां सम्पूच्छिम मनुष्य नें पर्याप्तो अप्ाधो 
कह्यो। ते केतलीक पर्याय वंधी ते पर्याय आश्री पर्याप्तो कल्मो। अने' सम्पूर्ण 
नब॑धी ते न्याय अपर्यात्तों कह्मयो। सम्मृच्छिम मनुष्य नें पर्याप्तो कल्मो। पिण 
पर्याप्त में' जोच रा भेद ७ पावै। ते माहिलों भेद न थी । जे देवता ने! असन्‍्नी 
कह्यां माटे असस्नी रो जीव रो भेद कहे तो तिणरे लेखे सम्पून्छिम मनुष्य ने पिण 
पयांपतो कद्मां माटे पर्वासा रो भेर कहिणो.. अनें सम्पूच्छिम मनुष्य में पर्याप्ता रो 
भेद नथी कहे, तो देवता में पिण असन्‍्मी रो भेद न कहिणों। तथा जीवामिगमे 
देवता, तारकी ने असंघयणो कह्या । अने पन्तवणा में क्यो देवता केहवा छे | 
“दिव्वेणं संघयणे णं, दिव्वेणं संदाणेण" इहां देवता में। दिव्य प्रधान संघयण, 
जिसा पुद्ुलां ने! संघमण कहा | पिण ६ संघयण माहिला सँधयण न कहिवा। 
तिम अलन्‍्ती मरी देववा अन नारकों थाय ते अन्लम हुत्त ताँई असन्‍नी सरीखा छैे 
विभडुः अज्ञान गहित ते मार्ट असन्‍्नी सरीग्ा ने असन्‍्नी क्या । पिण असन्‍नी रो 
जीव भेर न कहियो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ५ बोल सम्पूर्णा । 


तथा भगवती श० १४३ उ० २ अखुर कुमार में उपञ्ते तिण समये देखता 
में वे बेद -ख्री वेद. पुरुष वेद, कह्या । ते पाठ लिखिये छे । 


असुर कुमारा वासेसु एग समएगं केव्इया असुरकुमारा 
उववज्जंति केवइया तेउ लेस्सा उववज्जंति केवइया कणह 
पक्चविया उववज्जंति एवं जहा रयरूणपभाए तहेव पुच्छा 
तहेत्॒ वागरणं णवरं दोहिं वेदेहिं उवव5्ज॑ति, णपसगवे- 
दगा ण उववज्जंति सेसं त॑ चेब । 
( भगवती श० (३ ढ० २ ) 


जीवमेदा:घिंकार: । ३४३ 





अ० असर कुमार ना आवास मांहि. ए० पक समय में के० केतला. ० अछर कुमार 
28 पु रू >>. ३5७ < 
ज० उपने छ के: केतला ते तड लेस्सावन्त उ० उपज छ के केतला क० कृष्शु पन्निया ड० 
उपने छे. ए० इम २० रल्प्रभा आश्रो पृच्छा ते तथेत्र अरे जाशवा ख॒० एतलो विशेष बे 
वे बड़े उपजे ख्री बेदें पुरुष वेद. न: नपुंसक चेदे श॒८ न उपज 


अथ इ॒हां कह्यो - असुर कुमार में उत्पत्ति समय बे वेद पाबे | पिण नपु- 
सक वेद न पावे। अने देवता में अपंज्ञी रों अपर्पातो ११ मो भेद कहो | तो ११ 
मो भेद्‌ तो नपुंसक बेदी छे। ते मार्ट तिण रे लेखे देवता में नपुंसक वेद पिण 
कहिणो। जे देवता में नपुंसक वेद न कहें तो ११ मो भेद पिण न कहिणो | इहां 
सूत्र में चौड़ें कह्मो। जे उत्पत्ति समय विण नपुंसक नहीं ते माटे अपयांसा में ११ 
मो भेद न धी। अने जे उत्पत्ति समय थी आगे आखा भव में देवता में थे चेद्‌ 
कह्या छे। ते पाठ लिखिये छै । 


पणत्ताएसु तहेव शवरं संखेजगा इत्थी वेदगा पणत्ता- 
एवं पुरिस वेदगावि, णपुंसग वेदगाणत्थि । 


' भगवती श> १३४ उ० २ ) 


पर परनवंणा सूत्र न विष कह्यो तर तिमज जाशवों, ण< एनलो विशप स« संख्याता 
० स्त्री वेदिया पिण कह्या. ए: इम पुरुष अेदिया पिख संख्याता कह्या. न« नपुंखक वदिया 
नथी, 
अ्थ भठे अछुरकुमार में बीजा समय थी छेई ने आखा भव में बे वेद 
कहा । पिण नपुंसक वेद न पावे। तो जे नपुंसक रो ११ मो भेद देवता में किम 
पावे | जो देवता में ३ ज्ञीब रा भेद कहें तो तिण रें लेखे वेद पिण ३ कहिणा। 
अने जे घेद २ कई नपुंसक वेद न कहे तो जीव रा भेद पिण दोय कहिणा | ११ मो 
भेद न कहिणो | तथा ५६३ जीव रा भेद्‌ कहे तिण में पिण ७ नारकी रा १४ भेद्‌ 
कहे छै। जे पहिली नारकी में जीव रा भेद ३ करे तो तिण रे लेखे ७ नारकी रा 
१५ मेंद्‌ कहिणा। घली १० भवत पति रा भेद २० कहे | भर्नें जे भवनपति में ३ 
मेंद्‌ कहे तिण रे देखे १० भवनपति रा २९० तेद्‌ कहिणा। चासड़िया में तो नारकी 


३७७ प्रंम विध्वंसनम | 





अनें देवता में ३ भेद कहे | अनें नव्र तत्व में ५६३ मेदां में नारकी में सर्वे देवता में 
जीव रा भेद २ कहे । एहवो अज्ञाणपणों जेहनें छे। तिण ने शुद्ध श्रद्धा आवणी 
परम दुलभ छै | जे सूक्ष्य एकेद्धिय रो अयर्याप्तो प्रथम जीव रो भेद ते पर्याय बं्घ्या 
बीजो भेद हुवे । तीजो भेद्‌ पर्याय बंध्यां. चौथों हुवे। पांचमों भेद पर्याय वंध्यां 
छठो हुवे । सातमो भेद पर्याय बंध्यां अठतों हुवे । चतुरिच्दिय नों अय्याप्तों नवमो 
मेंद्‌ पर्याय बंच्यां दशमों हुमे। ११ मो मेद्‌ असन्नी पंचेन्द्रिय रो अपर्याप्तो पर्याय 
बंध्यां असन्नी पंचेन्द्रिय रो परयाप्तो १२ मो भेद हुवे । पिण असन्नी रो अपयॉप्तो 
श१ मो भेद पर्याय बंध्याँ चउदमों भेद सन्नी रो पर्याप्तो हुवे नहीं ए तो सन्नी रो 
भपर्याप्तों १३ मों भेद पयाय बध्यां १४ मो भेद सन्नो रो पर्याप्तों हुवे। इणन्याय 
तारकी, देवता में असन्नी रो अपर्याप्तो ११ मों मेंद नथी। ए तो १३ मों भेद छे से 
पर्याय बंध्यां १७ मों होसी | ते मारे ए सन्नो रो अपर्याप्तो १३ मों भेद छे। पिण 
अप्तन्नी रो अर्याप्तो नहीं। जे अरयाप्ता पणे तो असन्नी अन॑ पर्याय बंध्यां सन्नी 
हुवे । ए तो बात प्रत्यक्ष मिड्ले नहीं। ए देवता में अनें नारकी में असन्नी मरी जाय 
तेहनों नाम असन्नी छे। ते पिण विभद्ढ न पामे तेतला काल मात्र इज अवधि 
दशेन सहित नेरइया अने देवता नो नाम सन्नी छे। अनें अवृध्रि दशन रहित नेर- 
इया अन देवता के नाम असन्नी छै। ते संज्ञा मात्र अपन्नी छे। पिण असस्नी रो 
भेद नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइज्ो । 


इति ६ बोल सम्पूर्या । 


इतिे जीवमेदापधिकार: । 


जज ४ा४।+ ४ “लक ४...) 7 ०७-०० ८-+-+ 


अथ आज्ञापपिकार: । 


व 2 


केतला एक म्ज्ञाण जिन आज्ञा बाहिरे घर्म कहे । अनें आज्ञा माही पाप 
कहे | भरने साधु आहार करे, उपकरण राखे. निद्वा लेबे. रूघ नीति. बड़ी नीति 
परठे. नदी उतरे, इत्यादिक काये जिन आज्ञा सहित करे तिण में पाप कहें । मरने 
कहे --साधु नदी उतरे तिहां जीव री घात हुवे ते माटे नदी उतरे तेहनों साधु ने 
पाप लछागे छे। इम जीव री घात नो नाम लेद ज्ञिन आज्ञा में पाप कहे । अने' 
भगवन्त तो कह्यों श्री वोतराग थी पिण जीव री घात हुये पिण पाप छागे नहीं। 
ते पाठ लिखिये छे | 


रायगिहे जाब एवं वयासी, अणगारस्स णं॑ भंते। 
भावियप्पाणों पुरओओ दुहओ मायाए पेहाए रीय॑ रीय माणस्स 
पायरस अहे कुकड पोतेवा वहा पोतेवा कुलिंग च्छाएवा 
परियावज्जवा तस्सणां भंते | कि इरिया वहिया किरिया 
कल्इ- संपराइया किरिया कजडइ- गोयमा !। अणगारस्सणां 
भावियप्पणो जाब तस्सण् इरियावहिया किरिया कजड- 
णो संपराइया किरिया कज्नइ. से केणटठेण भंते। एवं 
वुचइ जहा सत्तमसए संवुड़देंसर जाब अट्टो णिकखत्तों। 
सेव रंते! भंनेत्ति जाव विहर्‌इ । 


( भ्रगवती श० १३ उण०्८ ) 


रा० राज़प्रही नगरी नें बिषे. जा० यावत्‌ गोतस सगवान्‌ ने हम कहे. झ० अशगार नें 
भगवन्‌ | भा० भावितास्मा नें, पु० आगल. दु० ४ हाथ प्रमाणे भूमिका ने. पं० जोई नें. री» 
६. 


३४६ प्रेम बिध्य॑ंसनम्‌ । 
गमन करता ने पर पग नें हेगे कु कुक्कुट ना नह्ाना बालक झाथवा झगड़ा. च० यटेरा ना बाक्षक 
अथत्रा झपडा कु० कीडी अथवा कोडी नो झगड़ा पर परितापना पापे. तो. त० तहने, भ० 
है भगवन ! कि सयूं. ह० इरियावहिकों क्रिया उपगे सं० वा सम्पराय क्रिया उपने. गो० है गातम |! 
इछ० आणगार ने भा भाषितात्मा ने जा। यावत., त्त> त्तदनेी ६० ईरियावहिकी क्रिया उपले. 
गो० नहीं साम्परायिकी क्रिया. जा० या क> उपये से० ते. के० केणे अर्थ. .. भ० है भगवन्‌ ! 
एु० इ्म के दिईं. ज० जिम सातसा शत्तऊ ने विपे. स> सम्दृत ना उदश्या ने विधे, जा? यावतर 
झ०्आर्थ ऋषि तिम जाणवो स० ते सत्य भ० भगवन्‌ !  भ० भगवान्‌ जा० यग्रावत. वि० 


ढिद्टरे दे. 





अथ इ॒हां कह्यो -जै मान, माया. लोभ. विच्छेद गया-ते साधु ईर्याईं, 
ज्ोग चाले तेदने पण हेठे कुषकुर ना अण्डा तथा बटेर पक्षी ना अणडा तथा कौड़ी 
सरीखा ज्ञीव मरे तो तेहने' ईरियाचहि की क्रिया छागे। सम्पराय न रगे। 
हां ईयाँई चाले ते चीतराग ना -पगथी जीय मरे तेहन इर्यिवहिया क्रिया के 
पुण्य नी क्रिया लागतो कदी। ते चीतराग नो आज्ञाई चाछे ते मार्ट पुण्य रूय 
क्रिपा छागती कही। अने' साथ आज्ञा सद्दित नदी उतरे। तिण में फप कहे जीव 
मु ते मादे। तो जे आजा सहित चाहता पग ने हेंठ कुक्कुटादिक ना आडादिक 
मुआ तेहनें पिण तिण रे छेले पाप कदिगों। .इदां प्रिण जोब मु छे। भरने ज॑ 
इहां पाप तद्दी तो नदी उतरे. तिण में रिंग पाप नहों, श्री तोथंड्डुर नी भाड्ा छे ते 
मारे । डाद्वा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तिबारे कोई करे-5 चीतराग थी जीज मरे तेदने' पाप न छागे । पिण 
सं॑रागो थी जोब मरे तेदने पाप ले से इस करे -तेहवा उत्तर--जों चीतराग पग थी 
जीव मुआ तेहने पाप न लागे ता वबातराग री आज्ञा सहित खरागी कार्य करता 
जीव मुमा तेदने पाप किम छगे। आखयाराज श्रु२ १ म० ५ कद्मो। ते पाह 
लिकिये छे | 


आह्ाइिकारः | ७७ 


बट जट> 3 ५१ ५०९. काककमका काका 


समियंति मशश्भा शस्त समियावा असभया समिया 
होति उवेहाए आसमियंति मण्णमाणरस समियावा झस- 
मियावा असमिया होति उवहाए । 


€ आयाराज़ क्र० १ झ० ५ ४८४) 





स« सम्यक्‌. पृढ़वो. स० मानसो थको. धं० शंका रहित पशे जे भावना दित्त सं भावतो. 
खं० सम्यग वा हर असतम्पक्र तो पिण तइन निःयक्ययों स० सम्यक इज हुई उ« झालोचो ने' 
जिम डेप पथिक् युक ते किये प्राशिष्रा नो घात थाइ पर तेहने घातो न कहिवाह',  लतिम 
हद पिय जाणवा. तथा पदिलां अर झसन्प्रकु एु बचन असन्य एड़्बो माने तेहने स्त० सम्यक 
तथा आ> अप्तम्पर & तो पिशय तेइने वियरोत. 3० आल्लोचने. झ० अप्तम्घक हज. हो हुई 
पृतावता जिम भाव तेह ने तिमज संपजे- 


अथ इद्ठों इम फग्मो। सम्वक प्रकारे मानता ने “सतिया" कहिताँ सम्पक्‌ 
छै, ते तथा “असमिया” कहितां अप्तम्यक्त छे। पिण सम्यक्‌ पणे आलोची करता 
ते असम्यक्‌ पिण सम्पक्र्‌ कदिईं। एतले.जिन भाज्ञा सहित आलोची कार्य करता 
कोई विपरीत थयो ते पिग ते शुद्ध व्यवद्दार जांणी भाचस्तो । ते माटे तेहने' शुद्ध 
कहि7। ते केडनो परे जिन ईयां सदित साधु चालतां जीव हणाइ' तो पिण तेहने' 
पापन छाग्रे। तिंहां शीलाड्रचाय कृत टीका में पिण इम कह्यो। ते दीका 
लिलिये छे । 


“समिय मित्यादि सम्यगित्येवं मन्‍्यमानस्थ शंका विधिकित्सादि रहितस्य 
सत स्तद्न्‍गातु यत्तनेन तथा रूपतवीा भात्रितं तत्सम्यस्वास्या दसम्बस्वास्यात्‌ । 
तथापि तस्य तत्न तत् सम्यक्‌ श्रेज्ञया पर्याएीचनया सम्यगेव भवती यापिथोपयुक्तरय 
फ्यचित्‌ प्राययुपरर्दतत ? 


अय इदा कप्मो--सम्यक जाणी करता मसम्पकू पिण सम्यक्‌ हुवे । हैर्या- 
युक्त साधु थी जोब हणाइ' पिग नेदने पाप न लगे ते मारे सम्पक्‌ कहिईं। अने' 
असम्वक्‌ ज्ञाणी करे तेदनें मसम्पक्‌ तथ्य सम्यक्‌ पिंण असम्यक्‌ हुवे । जे जोयां 
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ब्रिना चाले भने एक:पिण जीव न हणाइ' तो पिण ६ काय नों घाती भाज्ञा छोपी ते 
मारे कहँ।जे । गने' आज्ञा सहित चालतां साधु थी जीव मरे तो पिण तेहने' पाप 
न ल!गे। एट्यूं कह्म। ते मादे सरागी साधु ने पिण आज्ञा सहित कार्य करता 
: ज्ीब घात शे पाप न छागे तो आशा सहित नदी उतस्यां पाप किम्र लागे। तिथारे 
कोई कहे नदी उत्तवा नी आज्ञा किहां दीधी छे। जे १ मास में ३ माया ना स्थान 
सेन्यां सबलो.दोष कट्मयो तो दोय सेव्यां थोड़ी दोष तो छागे। तिम १ मास में 
थ नदी ना लेप लगायां- सबलो-दोष क्यों छै। तो दोय नदी ना लेप लगायां थोड़ो 
दोष छै, पिण धर्म नहीं। एच कुरेतु लगावी नदी उठख्तमां दोप कहे । तेहनों 
उत्तर-जे २१ सबलां दोषां में कह्यो--३ लेप ते नामि प्रमाण पाणी एद॒वा १ भासमें 
३ लेप लगायां सो दोष कहो | जे नापि प्रमाण एहचोी मोटी नदी एक प्रासमें 
एक हीज उतरवी कहर्पे छै। ते माटे पहवी मोटी नदी बे उतस्मां थोड़ो दोष, अने 
३ उतस्वां॑ सत्रछो दोप छै। ए नामि प्रम्नाण पाणी तेहने' छेप कहिए। से नदी 
एक मास में १ कल्पे, गोड़ा प्रमाणे २ कल्‍पे, अर्थ जड़ ते पिण्डो प्रमाण पाणी 
हुवे ते नदी १ मास में ३ फठ्पे। अनें नाभि श्रमाण लेप नदी एक मास में ३ उतसां 
सबलो दोष छे। ते एक मास में एकहिज कल्पे, ते माटे दोय नों थोड़ो दोष छै। 
ठाणाडु; 6० ५ 3०२ एक मास में घणो पाणी पहधी ५ मोटी नदी थे धार ३ 
वार उत्तरवी बर्जी | पिण पक्र वार उतरवी बर्जो नथी । ते मोटी नदी एक मास में 
* ज्ावादिके करी तथा जड़ूदिके करी १्‌्वार उतरवी कस्पे । पिण बे वार न कल्पे 
तेयेवाररोथोड़ी दोष भरने जे श वार 'उत्तरवी १ मास में ते नदी ३ वार डतस्पां 
सबलो दोष लछागे। ते पाठ लिखिये छे | 


अन्ता मासस्स तओ उदग लेव करेमाणे सबले । 


( दुशाभ्रुतश्कंच, छआ० * ) 
आ० एक सास माहे. त० तीन. उ> पाणी ना लेप लगावे. लेप ते नामि प्रमाण जल श्र 
गई ते लेप कहिए नवमों सबलो दाष कहो 


अथ इ॒हां १ मास में ३ उदक लेप कह्या। ते उद्क लेप नों अर्थ तामि 
अमाणे जद जवगादे ते लेप कहिये। एदवों अर्थ कियो छे। तथा ठाणाडु ठाणे ५ 
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ड० २ उदक लेप नों भर्थ नामि प्रमाण ज़ल अवगादे ते लेप कहिये। पदों अर्थ 
कियो छे | तथा ठाणाडु ठ/० ५ उ० २ टीका में उद्क लेप नों अर्थ नाभि प्रमाण 
जल अवगाहे तेहनें लैप कह्ो । ते टीका में लिखिये छे । 


उदक लेपो नामि प्रमाण जलावतरणम्‌ इति'! 


अथ इहां नाभि प्रमाणे जल अवगाहे ते लेप कहल्लो । ते माटे ए उदफ 
लेप एक मास में एक वार कव्पे पिण ये वार ३ वार न करल्पे। ते भणी बे वार 
ये थोड़ो दोष, अने ३ वार रो सबलो दोष छै। इण न्याय एक मास मे ६ उदक 
लेप नों सबलों दोष छै। भरने आठ मास में आठ वार कहे, नव चार रो थोड़ो 
दोष १० वार रो सबलो दोष छै। अरे जे कुद्देतु लगायी कहे--जे एक मास में ३ 
माया ना स्थानक सेन्यां सबलो दोष तो एक तथा दोय सेच्यां थोड़ो दोष लागे | 
तिम लदी रा िण १ तथा २ छेप लगायां थोड़ो दोष कहे तो तिण हे लेखे रात्रि 
भोजन करे तो सबछो दोष कह्यो छै। कनें दिन रा भोजन करवा में धोड़ो दोष 
कहिणो। रालि भोजन रो सबलो दोष क्यों ते मादे । वथा राजा पिण्ड भोगब्यां 
सबलो दोष क्यों छै। तो तिण रे लेखे और आहार भोगव्यां थोड़ो दोष कहिणो। 
तथा ६ मास में एक गण थी बीजे संघाड़े गयां सबलो दोष कह्यो छे, तो लिण 
हे लेखें ६ मास पछे एक संघाड़ा थी बीजे संघाड़े गयां थोड़ो दोष कहिणो | तथा 
शय्याक्तर पिण्ड भोगव्यां सबलो दोष कह्मयों छे। तो शब्यातर बिना और रो 
आहार भोगव्यां पिण तिण रे लेले थोड़ो दोष कहिणो । जो माया ना ध्यानक नों 
नदी ऊपर न्याय मिलाय ने दोष कहें तो यां सबब में दोष कहिणो । इम पिण नहीं 
ए माया नो श्यानक तो एक पिण सेवण री आज्ञा नहीं, ते मारे तेहनों तो दोष 
कहीजे | अने नदी उतारवा नों तो भरी चीतरान देव आज्ञा दीघ्री छे। ते माटे जिन 
श्लाज्ञा सहित नदी उतरे तिण में दोब नहीं। ते भणी माया ना ध्थानक हों अनें 
त्दी नों एक सरीखो हेतु मिले नहीं। ड्ाहा हुवे तो विचारि ज्ोइज़ो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


३५०. घम विध्चंसनत्‌ | 
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तियारे फोई कहै--भगवान तो कह्मयो जे १ मास में ३ नदी उतरवो नहीं। 
इम फ्मो | पिण जे २ नदी उतरवी पहलयो किह्डां क्यो छे। तेद्दनों उसर-- सूल 
बृदत्कलप ड० ४ पुहुचों कह्यो छे, ते पाठ लिखिये छे। 





नो कप्पइ निग्गंधाणवा, इसाओ पंच महा नइओ 
उदिदठाओं गणियाओ व॑जियाझो अंता मासस्स दुकबत्तावा 
तिकखुत्तावा उवतरित्तर वा संतरित्तर वा. तंजहा--- 
: गंगा. जउणा. सरयू. कोसिया मही. अह पुण. एवं जा- 
णेजा एरइ कुणालाएं, जत्य चक्ष्या एगं पायंजल क्िश्चा 
एगं पाय॑ थले किश्चा एवं से कप्पइ्ठ. अंतोमासस्स दुबद़ुत्ता 
वा तिक्बुत्तो वा उवत्तरितज॒वा: संसरित्तउत्रा, जत्थ नो एवं 
चकिया एवं से नो कप्पइ अंता मासस्स दुबखुत्ता वा ति- 
बबुतता वा उत्तरित्तणवा संतरित्तणवा ॥ २७॥ 


( बृहवस्कल्प उ० ४ ) 


शो० न कसपे. नि० साथु ने अथवा साथ्वी ने ह० आग कहिष्ये ते. पं० पंच मं० 
महानदी. माटो नदी. 3० सामान्य पणे करी. गा सख्या ५. वि: गाम करी ने प्रकट जाशीह 
छे. अ० एक मास मादी. दुः ये वार. ति० तोन चार ड० उतरवो. सतरत्रा, त्ं> ते जिम ते 
कहे छे. गं? गंगा. ज+ यथुना स+ सायू को० कासिया, मर मद्दो नदों घणा पाणों प्रत॑ तिरतां 
दोहिला हिये. एु२ इस जाणी ने ए० एरावतो नदा कु० कुदाला नगरो न समापे पहे छू अर्थ 
जड्भा प्रमाण उडी अझयवत्रा बीजो पिश एड्वो हुत जिंदा, उठ इम्र करो सह. ए० पुक पत. जल ने' 
जिपे. करो से. पु० एक परा ऊ दो राखी ने. ए+ इस करो न' करपे झ० एक मास सा हि. बुर बच 
बार झथदा, ति श्रियु चार उ० उतरत्रो, स० बार धार उतरदो. 


भथ भठे क्यो छे, ए्‌ पांच मोदों नदी पत्र मास में बे वार अयवा तीन 
यार न कतपे। “उत्तरित्तरवा” कहितां नावादिक्रे करी तथा “संततिततिरवा” 
फकहद्टितां जद्भादिके करो उतरवों न करपे। ४ मोटो नदी नाभि प्रमाण छे ते मादे 


भाशापधिकार: । १५३१ 





हदां बे वार उतरवी वजीं। पिण एक बार न वर्जो।ए नामि प्रताण किम 
जाणिद | “संतरित्तरतरा! कदिता बांदि तथा जधादिफे करीने न॑ उतरवी कही । 
ते मादे ए नामिप्रमाण छै | तथा घर्णों पाणीं छे ते माटे नावाइ' करी कदी | ये वार 
वर्जो ते मादे नाभि प्रमाण तथा नावां पिण एक मासमें एक घार उतरी कव्पे | 
मरने अध जहूए पींडी प्रभाण कुञ्चला नगरो समीपे एराबती नदी वह ते सरीखी 
नदी तिहाँ एक पग जल में विभरे एक पग प्यऊ ते भाकाश नें विधे इम पक भासमें 
ये बार त्षिण बार उतरवो। “संतरितणत्रा” कद्दितां बार बार उतरयी कदपे इर्ा 
अद्द जद्ठा पिण्डों प्रमाण,नदी १ मास में ३ चार उत्रवी कही । ए नदी डतरवा 
नी श्री तोथहुरे आज्ञा दीघ्री ते माटे जित आज्ञा में पाप नदहीं। सने नदी उतरे 
तिण में पाप हुवे तो आज्ञा देवा बालाँ ने पिण पाप हुवे । भरने जो भाशा देणवालां 
में पाप नहीं तो उतरणवाला ने! पिण पाप नहीं। मुद्द तो साथु ने जिने आज्ञा 
पाछतो। किणदिक काय में जीव री घात छे.  पिण ते कार्य री ज्ञिण जाह्ञा छे 
तिहां पाप नहीं। किणहिक काये में जीव री घात नहीं प्रिग तिण काये में ज्ञिन 
आज्ञा नहीं ते माटे तिहां पाप छै। तिम नदी उठखां में ज्ञन भाज्ञा छे ते मारे 
पाप नहीं । तिबारे कोई कहे । जो नदी उतख्यां पाप न हुवे तो प्रायश्चत्त क्यूं 
लेबे। तंहतों उसर--प प्रायश्चित्त छेचे ते नदी उतरवथा रा कार्य रो नहीं छे। जिम 
भगवन्‍्ते कह्यो । “एग पाय॑ जले किल्या” “एगं पायं थले क्रिल्ला” इम उतरणी 
भायो नहीं दुवे, कदाचत्‌ उपयोग में खामी पड़ी हुवे ते अज्ञाण एणा रूप दोष रो 
प्रायश्विस इरिया बहिरी थाप छे। ज्ञो दरिया सुमति में बिशेष श्लामी जाणेतो 
बेलो तथा तेलो पिण लेवे, प्‌ तो खामी रो प्रायश्चित्त छे पिण नदी रा फाय रो 
प्रायश्चित नहीं । जिम गोचरी जाय पाछो आय साधु इरियाबदि गुणे, दिशा जाय 
पाछो आय ने इरियाब्रदे गुगे, पडिलछेहन करी ने इरियाबहि ग़रुणे, पिण ते ग्रोल्लरी 
दिशा, पडिडेहण. रा कार्य रो प्राय:श्वस नहीं। ए प्रायश्वित्त तो कार्य करतां कोई 
आह उल्लडु ने अजाण पणे दोप छांगो छुवे तेहनों छे। जिम भगवान, क्यो तिम् 
करणी मे आयो हुये ते क्ाम्मी दो इरियापदि छे। पिण ते काय यो प्राश्मग्रत्ति 


३५२ श्रम विध्यंसनम्‌ । 





भ्टाज पुकाकमकमकनस 


नहीं तिम नदी रा कार्य रो प्रायश्विस नहीं। ए तो भगवान्‌ कह्यों ते रीति उतरणी 
न आयो हुवें ते खामी रो प्रायधित्त छै। आगे भनन्‍्ता साधु नदी उंतरतां मोक्ष गया 
छै। जो पाप लागे तो मोक्ष किम जाय। डाहा हुवे तो विचारि जोइमो। 


इति ३ बोलसंपूर्ण । 


बली कोई कद्दे--जिहां जीब री घात छै तिहां जिन आज्ञा नहीं ने स्तपा- 
बादी छे। ए तो. प्रत्यक्ष नदी में जीव घात छै, लिहां भगवन्त आज्ञा दीघो छे । ते 
पाठ लिखिये छे । 


से भिक्‍खू वा ( २) गामा णगाम॑ दूइलमाणे अंतरा 
से जंघा संतारिमे उदए सिया से पुष्वामेव से सीसोवरियं 
कार्य पादेय पमज्जेजा से पुआ्वामेव पमज्ज्त्ता एगं पाय॑ जले 
किच्चा, एगं पाय॑ भले किचा तओ संजया मंच जंघा संता- 
रिमे उदए आहारियं रियेजा ॥६॥ से भिक्‍खू वा (२) 
जंघा संतारिमे उदगे आहारियं रीयमाणे णो हत्थेण वा हत्थ॑, 
पादेण वापादं, काएण वा कायं, आसाएजा से अणासा- 
दए अणासादमाणे. तञ्रो संजया मेव जंघा संतारिम उदण 
आहारियं रियेजा ॥ १० ॥ 


( झायाराज़ श्रु० २ झ० ३ 3० २ 


से० ते. भि० साधु. साध्वी, ग्रा० ग्रामाजुग्राम प्रते. दु० विद्वार करतां था इम जायें 
वि० विचाले. जं० जड्भुत सन्‍्तारिम, उ० पाणी छें. से० साथ. प० पहिलां. म० मह्तक को० 
शरीर. पा? पग लगे शरोर. ने. पु० पहिलां, प० प्रमार्जी ने'. जा० यावत्‌. ए० एक पग जले करी 
ए० पक पग एथले करी. एताचता चाल्लतां जिम पाणी इृहलाई नहीं लिम चालयो. त० ठिवारे 
पद्चे. स॑ं० जयश्ञा सदित- जं० अंधा सन्‍्तारिम. 3० उदक ने विधे. श्रो जगाक्षाथे जिस ईया कहो 


शाक्षाघभिकारः । ३५४३ 





तिम रीति चाले ॥६॥ छिपे वली विशेष कट्टे छ. से०[ते सा० साधु. साध्वी. जं० जहुत प्रमाण 
डतरदा, ड० उदक पाणो, आ० जिम,श्रो जगन्‍नाथे हैयों कही छे तिम चालसो थकों. शो० नहीं 
हाथ सूं ह० हाथ. प० पग सं पग. का० काया सूं काया. झ० अज़ूपाड़ महामाही अण फर- 
सतों थक्रो, त० लिशरे पछे. सं०'जयणा सहित. जं> जंघा प्रमाण उसरे. उ० उदक ने विधे, 
झा० जिम जगन्नाथे ईयां कही तिम चाले. 


अथ इहां पिण काया, पणग, ने पूंजो एक पग जल में एक ख्थले में पग ते 
ऊंचो उपाड़ो इस जहूत ते पिण्डो प्रशाण नदी उतरवी कही । इह्दां तो प्रत्यक्ष नदी 
उतरबा सी आज्ञा दोधा छै । इहां नावा नों घणो विस्तार कह्मयों छे। ते नावा नी 
पित आज्ञा दावों छे। ता जिन आआ्ञा में पाप क्रिम कहिये। इहां लदी तथा नावा 
उतझ्ना जीव री घात हुवे, पिण जिन आज्ञा छै ते माटे पाप नहीं। डाद्दा हुवे तो 
बिचारि जोइज़ो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


चली अनेक ठामे जीव रो भात छे ते काये री जिम आशा छे, तिहां पाप 
नहीं। ते पाठ लिखिये छे। 


निग्गंधे निग्गंयी सेयंलसित्रा पंकंसिवा वरणगंसिवा: 
उदयं सिध्रा आक समार्णिवा ओबुब्भ माणिंवा गेणहमाणे वा 
अवलंबमाणंवा नाइकमइ ॥ १० ॥ 


न ( बृदृत्ककप 3० ६ ) 


नि० साधु. नि० साध्वी ने'. से० पणी सहिल जे कादो तिहीाँ बहती. प्‌० अल रदिस 
कादा ने जिये बइतो. प० अनेरा ठाम नों कादो आवज्यो पातलों तेढीलो अभषा नोशण 
फूड्रणु, ड० नदी प्रमुल बा पणो समाहि. कु उदक पाणी माहिते पाणीये करो ताशीजली 
जक्ती नें. शि० ग्रह्ता थकत॑ पूछवत. आा० झाधार देता शरकां. ना० आशा अतिक्रमे नहीं. 
बे 





श्पछे प्रस विध्यंसनम्‌ | 

अथ-झे का्मो--साध्यी पाणी में डूबती ने साथु बाहिरे काढे तो भाशा 
डह्ल॑बे गहीं। जे पाणो में डूबती साध्वी नें पिण साधु बाहिरे काढ़े लेहमें एक सो 
पाणी ना जीत मरे. बीजो साध्योी रो विण :संघटो, ए विहूं में जिन जाज्ञा छे ते 
मारे तिण में पाप नहीं। ए तिम नदी उतरे तिहाँ ज्ञीव री घात छे, पिग जिम 
आश्चा छे ते माटे:पाप नहीं। अने जे नदी में पाप कहे तिण रे लेखे नदी में डूबती 
साध्वी में पाणी माहि थी वाहिरे काढहे तिण में पिण पाप कहिणों । अने साध्वी 
पाणो माहि:थी बाहिरे काठ्यां पाप नहीं तो नदी उतखां पिण पाप नहीं छे । ममें 
प्राणी माहि थी साध्ची नें बाहिरे काहे अने नदी उतरे, ए बिहूँ ठिकाने जीब नी 
घात छे, अने बिहूं ठिकाणे जिन आशा छे। ते मादे बिहूं ठिकाणे पाप नहीं ॥ 
डाहा हुये तो विचारि.जोइजो । 


इति ५ बोतल सम्पूर्ण । 


तथा वली बृहत्कल्प “3० १ क्यो तेशपाठ लिखिये छे। 


नो कप्पइ निग्गंधस्स एग्गणियस्स राओवा वियाले वा 
वहिया वियार 'भूमिंवा विहार भ्रूसिं वा निक्‍वमित्तणवा 
पविसित्तए वा कप्पइ् से अप्पविश्यस्स वा अप्प तइयस्स वा 
राओवा वियाले वा वहिया वियाद भूमि वा विहार भूमिं वा 
निक्खमित्तए वा। पविसित्तए वा॥ ४७॥ 


! बृहत्कल्प 3०१) 


नो० न कलपे. नि? निम्नन्ध साधु ने. ए० एकलों उठवो जायवो. रा० रात्रि ने बिे. 
4० वादिर. वि? स्थगिद्मल भुसिका ने विये. ४० स्वाध्याय भूमिका ने विषे सलि० 
हैथानक थी वादर निकलवो स्थाध्याय प्रमुल कश्बा.. प० पेसवो, क० कल्पे से० ते. लाधु ने' 
० पोता शहित ब्ोजो. अ० पोता सहित तोजो. रा० राज़ि ने विये. थि० ससध्या ने वजिये. 


हेड उजीचट जल सलप्ट जी बल च्डच्ल बट न. 


आज्ञाएघिकार: । झ्ष५ 





च० बाहिर वि० स्थंडिले जाइवो.. थि० रुवाध्याय करिवा नी भूमिकर ने! विषे जायबो. पह० 
भेसवो. 

अथ अठे पिण कशल्यो--रालि तथा पिकाले “विकाल ते सन्ध्यादिक केत- 
रीक बेला ताई' विकाल कहिइं ) न कतपे एकला स्लाघु नें ख्वानक बाहिरे दिशा 
जाइयो तथा स्थानक बाहिरे स्वाध्याय करवा जाइबो । भन आप सहित बे जणा 
में तथा तीन जणा नें स्थानक बाहिरे दिशा जाइ वो तथा ख्वाध्याय करवा जायवो 
कहल्पे। इृहां पिण रातिने विषे स्थानक वाहिरे दिश ।जावा री तथा स्वाध्यायकरबारी 
आज्ञा दीधी | तिहां रालिमें अपकाय वर्षे ते माटे इहां पिण जीव री घात छै | ज्ञो नदी 
उतस्पां जीव भरे तिण रो पाप कहे तौ रातिमें प्यानक  चाहिरे विशा ज्ञाव तथा 
स्वाध्याय करवा जाये तिहदां पिण तिण रे लेख पाप कहिणों । अने राजिमें दिशा 
जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय तिहां पाप नहीं तो नदी उतस्पां पिण पाप नहीं। 
तथा ध्यानक बाहिरे दिशा ज्ञाय तथा स्वाध्यायथ करवा ज्ञाय प्‌ बिहूँ ठिफाणे जीव 
री घात छे भरने बिह्ं ठिकाणे जिन आज्ञा छे। जो इण काये में पाप हुवे तो उदेरी 
नें स्वाध्याय करवा क्यूं जाय, पिण इहां जिन आजा छे ते मादे पाप नहीं। लिम 
नदी उतस्यां पिण पाप नहीं | जो वीतराग री आज्ञा में पाप हुवे तो किण री आशा 
में घर्म हुवे । अने जे कार्य में पाप हुवे तिण री केवली आज्ञा किम देवे । डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोत्ष सम्पूर्णा । 


इति आज्ञापधिकार: । 


अथ शीतल-आहारा5पिकार: । 


अिनललीघीयघतीती+-.४ 





केहला पक कहे--वासी ठण्डा आहार में द्वीन्द्रिय जीव छै। इम कहे से 
सूत्र ना क्जाण छै। भरने भगवन्त तो ठाम २ सूत्र में ठएडो जाद्यार लेणो कह्यो 
छै। ते पाठ लिखिये छे | 


पंताणि चेंव सेवेजा सीय पिणड्ड पुरांण कुम्मासं। 
अदुवकस पुलागं वा जवणट्वाए निसेवए मंथुं ॥१२॥ 


( उत्तराब्ययन अब ८ गा? (१ + 


पं० निरस अशनादिक. से० भोगव्रे. सी० शीतल पिण्ड. झा? आहार घणावर्ष नू जूतों 
थान कु० झस्यन्तर नीरस., उड़द. अ० अथवा. ब० मूंग उड़दादिक, पु० असार वालचणादिक. 
ज० शरीर ने निर्वाह भावा ने अ्थे. नि० भोगये. म॑० वोरनूं चूर्ण. 


छथ इदां पिण शीतल ठण्डो भाहार लेणों कट्यो। जे ठण्डा शभ्रादार में 


द्वीनिंद्रय जीव हुवे तो भगवान्‌ ठएडा आहद्वार भोगवण री आज्ञा क्यूं दीधी । डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो ! 


इति १ बोल सम्पूर्णा । 


सथा बली साचाराजू में कह्यो--ते पाठ लिलिये छे । 


शीतल आहाराएधिकारः । रू५्क 
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अविसूइयं वा सुक्कंवा सीय पिंडं पुराण कुम्मासं | 
अदु वुकसं पुलागं लद्धेपषिंडे अलद्धछ दविए ॥१३॥ 


( आचाराज़ धु० ११ अ० ६ 3०४) 


ऋआ० ढीलो व्ज्य, छ० खाखरा सरीखो खुखो. सी० शौतल. पि० आहार. पु० जना 
धणा दिवसना नीपवा. कु० उड़दा नूं मात झ० अथवा. थु० जना धान नों पु० चयणा नूं धान. 
लावे थरे पि० आहार, झअ> अणलाथे थके. रागद्वष रहित. द० एहवो थको, मुक्ति गासी घाय. 


अथ इहाँ पिण भगवन्त ओल्‍पो ( ठणए्डो आहार विशेष ) लीघो 'कट्मो | 
बली शीतल पिरड ते वासी आहार पिण भगवान्‌ लीघो एहवो कह्यों। तिहां 
टीका में पिण “सीयपिए्ड” प पाठ नों अर्थ बासी भात क्यों । तिहां टीका 
लिखिये छे । 
“शीत ऐड वा पर्युषित भक्तंता तथा पुराण कुल्माषं वा वहुदिक्स सिद्ध 
स्थित कुल्मापंत्रा ” 
इहाँ टीका में पिण कल्यो--शीतल पिण्ड ते रात्रि नो राष्द्रो बासी भात, तथा 


चुराणा उड़द नो भात, तथा धणा व्विस ना नीपना उड़द नों भात भगवान्‌ लीधो, 
ते मारे ठए्डा बास्ती आहार में जीव नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो । 


५ 
इति २ बोत्ल सम्पूयों । 
तथा भनुत्तरोवाई में कह्मो-धन्ने अणगार पहचों अभिम्रह घासरो, ते 
पाठ लिखिये छे । 


तएणं से धण्णे अणगारे जंचेव दिवसे मुंडे भवित्ता जाव 
पब्वइयाए त॑ चेव दिवसेणं समणं भगवं महावीर वंदइ नमं- 


च्र५८ श्रम विध्चेसनम | 





सइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी एवं खलु इच्छामियां 
भंते | तुब्भेहिं अब्भणुणाए समाणे जाबव जीवाए छट्ू 
लट्टेणं अशिखित्तेणं आयंविल परिगहिएणंं तवो कस्मेयां 
* अप्पाणं भाव माणस्स विहरित्तए छटुस्स वियणं पारणयंसि 
कप्पइ, से आयंविलस्स पडिगाहित्तप णो चेव्ण अणाय॑ 
विलेतं पिय संसहुं णो चेवणं असंसद्ुं तं पिय ण॑ उब्किय 
धम्मियणो चेव्ण अणज्किय धम्सियं तं पिययणं अणणे वहदवे 
समण. माहण. अतिथी. किवण वर्णी मग्ग नाव कंखंति 
अहाखुहं देवाणुप्पिया मा पडिबंधं करेह । 


( झनुत्तर उचाई ) 


स० तिवारे. से० ते. ध० घन्नो अणगार. जे० जि० जिन दिन मुंडितहुबो. प० दीक्षा 
दीची तिश ही, स० अमण भगवान्‌ महावीर नें. बं० वादे नमस्कार करोने'., ए० इम बोल्यी 
ए० इस निश्रय ह० भाहरी इच्छा छे. ज० हे भगवन्‌ ! नु० सुम्हारी. अऋ० आज्ञा हुईं धके, जा० 
थावत जीव लगे. छ? वेले २ पारणो. अ० आंतरा रहित. झा० आंवलिक रूं. प० एडवो अभि- 
ग्रहों करी नें. त० सप कर्म ते १९ भेदे लिश सूं. झर० आपणी आत्मा ने भा० भावतो थको विचरूं 
छ० जियारे पेला रो. पा० पारणो आजे सियारे. क० करे. म० मुझ नें. झा० आंविल योग्य 
झोदुनादिक. प० पृहयो अभिप्रह करूं. शो० नहीं. 'चे० निश्चय करी ने, आ० आंविल योग्य 
जोदनादिक न हुईं ते न लेउं. तं० ते पिश्‌ सं० खरद्या इस्तादिक लेश्यूं., शो० नहीं चे० निश्चय 
करो नें. अ० अण खरड्यों न लेस्‍्यूं, तं० ते पिण. उ० नाखीतो आहार लेस्ये. चथ० रवभाष 
हे, णोः नहीं चे० निश्चय करी नें. अ० अणनाखीतो आहार न लेस्यूं घ० स्वभाव. त०्ते 
पिण. अ० अगेरा, बे घणा, स० अ्रमण शाक्यादिक, सा ध्राह्याणादिक. अ० अतिथि, 
कि० कृपण दरिद्ी. व० वशणीमग रांक ते न बांछे ते लेख्यूं. ( भगवान्‌ बोल्या ) झा० जिस 
तुम्हा नें छस हु! तिम करो. दे है देव लुप्रिय. सा० ए तप करवा ने विषे ढील सतत करो. 


| अथ अठे घन्‍ने अणगार अभिम्नदद लियो बेले २ पारणे आंबविल खरडइये हाथे 
लेणी, ते पिण माखीतो माद्दार तणीमग शिख्यारी बांछे नहि तेहनों आहार छेणों 


शीतल आह्ारा5थिकारः ३५६ 





कह्यो | ते तो अत्यन्त नीरस ठरडों स्वाद रहित, अर रांक बांछे नहिं ते लेणो 
कहो । अने ठण्डा में जीव हुवे तो किम लेवे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा प्रक्ष व्याकरण अ० १० में कह्यों | ते पाठ लिखिये छें ! 


पुणरवि जिब्सिंदिएण साइयरसाइ' अमणुण्ण पावगाइ 
किते अरस विर्स सीय लुक निजप्प पाण भोयणाइई' 
दोलसीय वावण्ण कुहिय पृह्िय अमणण्ण विशट्ग सुय २ बहु 
दुब्मिंगंधाइ त्तित्तकडुआ कलाय अविल रस लिंद नी रसाइ' 
अणणेसुय एवं साइएसु अमणुणण पात्रएसु तेसु समणेण रू 
सियव्वं जाव चरेज्ञ धम्मं ॥ १८॥ 


( प्रशव्याकरण झ० १० ) 


उ० चली. जि० जिद्ठा इन्द्रिये करी सा० अस्वादोय रख. झ० अमनोश पा० पाडु- 
झारस अछ्वादों चारित्रया नें ढप न आशित्रों. कि० ते केहनों. अ० गुललचणादिक लूखो 
जोपर रहित, रख रहित वि० पुराना. साये करी विगतरस. छी० ताढ़ा जेह थक्की शरीर ती याप 
नो न थाई एतावता निर्वल रस. भोजन सथा एडवा. पाणी ने दो० वासी झप्नादिक, घ० वनिष्ट ' 
कं० कह्यो. पु० अपबिल झल्यन्त कुझो. झ० अमनोश. वि विद्वरारख. ब० घणा दु० दुर्गस्ध 
लि० नोश्न सरीखो. क० सूंठ मिरच सरीोखो. क० कषायलो बहेदा सरोखो. भ० अंबिल रस तक 
सरीखो: लि० शेवाल सरीखो नो० पुरातन पाशी सरीखी..नीरस रस सहित. एडवी रस आह्घाद 
दंष न झाणिवो. अ० अनेरा. इत्यादिक रस्सें विषे. झ० अमनोश. पा? पादुआ. तेहने' दिये. 
श॒० शिसबो नह. जा० इत्याविक पूर्ववत. चे० धर्म थारिन्त लक रूप निरतिचार प०से, चौथों 
साथना कही. 


३६० श्रम विध्य॑ंसभम । 





इक नह अचार - डहल- 2९३०?" हे इडिडआलडटन 5 +>5० टष्काम्कनन 


अथ अठे पिण शीतल आहार लेणों कह्यों। वली “दोसीण” कहितां 
बासी अक्षादिक बावण कहिताँ घिमष्ट कह्मो अत्यन्त अमनोज्ञ विणठो रस 
पएहचो आहार भोगवी चारिशया नें द्वेघ न आणवो कह्यो। ते माटे ठएडा आहार 
मे विणस्थां पुद्ूल कहीजे। पिण जीव न कहीजे। जे 'कणहिक फाल में ठएडो 
भाद्ार नीलण फूलण सहित देखे ते तो लेबो नहीं। तथा उन्हाला में १२ मुहत्ते 
नी रात्रि अने १८ मुहत्त /नों दिन हुबे जो सन्ध्या नौ कीधघी रोटी प्रभाते न लेचे 
बासी में जीव श्रद्ध ते मादे। तो तिण में बीचमें मुहत्तें १२ बीत्यां जीच श्रद्धे तो 
जै प्रभात री कीघी रोटी ते भाथण रा किम लेची । तिण बीच में तो १७-१८ मुहत्ते 
वीत्यां तिण में जीव उपना क्यूं न भ्रद्ध । अने रात्रि मे' जीव उपजे दिन मे जीव 
न उपजे, एहयो तो सूत्र मे' धाल्यों नहीं। भरने जे प्रभात री कीधी रोटी में 
आथण रा जोब श्रद्ध न कहे तो सन्ध्या नी कीधी रोटो में पिण प्रभाते जीव न 
कहिणा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोक्न सम्पूर्ण । 


इत शातल-आहाराजधकार: । 
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अथ सृत्रपठनापपिकार: । 


नजज+ः हनी3कड किला --- -- 


केततल्टा एक कदे-ग्रहरूथ सूज भर तेहनी ज्ञिन आजा लै। ते सूच या 
बअजाण छे अने भगवन्त नो आज्ञा तो खाधु नें इज ,छै। पिण खूब भगया री गृहस्थ 
नें आशा दीधी न थी। जे प्रश्न व्याकरण अ० ७ कग्रो ते पाठ लिखिये छे 


महारिसीणय समयध्य दियएं देवजिंद नरिंद्‌ सायियत्य । 


€ प्रश्न ब्पराकरया अर ७ ) 


म० महर्षि उत्तम साधु तेहने. स० संयम भणिये सिद्धाम्त तेणे करी. प+ दोधी श्री 
चीतरागे दीधा सिद्धान्त साथु हीज भणी सत्य वचन जाणे भाषे एणे ऋत्तर हम जाणिये. श्री 
घीतराग नी आशाइ सिद्धान्त मणिवों «रु होज ने छू. दीजा ग्रहस्थ ने दीधां इस न क्यो । 
ते भणी वली गीतार्थ कहे ते प्रमाण. दे देव सॉथर्म इन्द्रादि" न नेरेग्द्र राजादिक तेहने', 
भा: भाष्या, पे परूप्पा अथ जेदना एतावता नरेन्द्र दन्त्राादक सिद्धान्तार्थ सॉभली सत्य 
बबन जो. 
अथ  इहां कह्यो--उत्तव महषि साधु ने' इज खुल सणव्रा री आशा दीवी । 
से साथु सिद्धान्त भणी नें सत्य वचन जाणे भाषे। ने देवेन्द्र नरेन्ध्धादिक में 
भाष्या अर्थ ते सांभली सत्य वचन जाणे। ए ता प्रत्यक्ष साधु ने इज सूत्र भणवा 
री आज्षा कही । पिण गृहस्थ नें सूत्र भणवा री आज्ञा नहीं। ते मादे आवक 
सूत्र भगे ते भाप रे छांरे पिण जिन आज; नहीं। डाहा डुओ तो विवारि ओइजों | 


इति १ बोल सम्पूर्णा । 


३६२ श्रम विध्यंसनम्‌ | 





तथा व्यवद्दार उद्दं श्य १० जे साधु सूत्र भणे तेहनी पिण मर्यादा कही 
कै। ते पाठ रिखिये छै.। 


तिवास परियाए समणसस्‍्स निग्गंधस्स कप्पति आयार 
कप्प नाम अज्मयणे उदिसित्तए वा चंउवास परियाए समण 
णखिग्गंधस्स कप्पति सुयगड णामं अगं उदिसित्तए वा। 
पंचवास परियायस्स समणस्स निग्गंथस्स कर्प्पत दसाकप्प- 
ववहार नाम अज्कयण उद्दिसित्ततवा। अटुवास परियागस्स 
समणस्स निग्गंथस्स कप्पति ठाण समवाए णामं अड्ग उद्ि- 
सित्तणत। दसवास परिय/गस्स समगस्स णिग्गंथस्स कृप्पति 
विवाह नोम अग॑ उदिसित्तए | 


। व्यवहार-१० उ० ) 


ति० ३ बष नी प्रद्॑ज्या ना घणी ने. स० अ्रसमण- नि० निग्रन्थने . झआ० झाचार, कल्प. 
नाम. ह० अध्ययन. उ० भण॒ वो. च> ४ वर्ष नी प्रत्ज्या ना धणपी नें. स० भ्रमण. नि० नि्ग्नन्थ 
ने. स० भ्रमण. नि० निप्रन्थ ने कस कराये छ० सूयगडो ड़ उ० भण॒वों प० ५ वर्ष नी प्रझज्या 
ना घरणी नें. स० अ्मयणा. लि? निग्रन्थ न. दु० दशाभश्रन रकन्‍्स व० बृहत्कल्पय,. व० व्यवहार 
नजामे अध्ययन. उ० भणवो, अम० आठ वर्ष नी प्रत्॒ज्या ना धणो न सर स्मरण वि० निप्रन्थ ने 
क० कल्प ट० दाणांग अने . समवायाड़.. उ० भणवा १० वर्ष नी प्रम्नज्या ना घणी ने. स॒० 
अमण, नि निप्नन्थ ने. क० कल्प वि? विवाह पशुनि नाम अं ग. उ० भणवों, 


अथ अठें कह्मो--तीन वर्ष दीक्षा लियां ने थया ते साधु ने आचार, 
कल्प ते निशीथ, सूत्र भूणयों कल्पे। च्यार वर्ष दीक्षा लियाँ साधु ने कल्पे सूथ- 
गड़ाड़ू भणिवो। ५ वर्ष दीक्षा लियां साधु नें कल्पे दशाश्रुतस्कंच, बृहस्कल्प, 
अने ववहार सूत्र भणवो | अनें आठ व दीक्षा लियां साधु नें कल्‍्पे ठाणाडु सम- 
बायाड़ भणवबो। १० बषष दीक्षा लिया साधु नें कर्पे भगवती खूत भणियों। 
ए साथु नें पिण मर्यादा खूब भणवा रो कद्दी। जे ३ वर्ष दीक्षा लियां पछे निशीय 


सूत्रपठना (घिकारः । ६३ 





सूत्र भगवों कव्पे। अने ३ वर्ष दीक्षा ल्यां पहिलां तो साधु नें पिण निशोथ सूल 
भणवो न कत्पे । अन॑ ३ वर्ष पहिलां साथु निशीथ सूत्र भणे तेहनी जिन आशा 
नहीं । तो गृहस्ष सूत्र भणे तेहनी आशा किम देवे । जे ३ चर्षा' पहिलां साधु सूत्र 
भणे ते पिण आज्ञा बाहिरे छै तो जे ख़हरुथ सूत भणे ते तो प्रत्यक्ष बाहिरे छै । जे 
आवक निशीथ आदि दे सूत्र भणे ते जिन आज्ञा में छै तो जे साधु नें ३ वर्षा 
पहित्यं निशीथ भणवा री गाज्ञा क्यूं न दीघधी । अने साधु नें पिण ३ बषे वहिल्यं 
आज्ञा न देंचे तो श्रावक सूत्र भणे तेहनें आज्ञा किम देवे। ए तो प्रत्यक्ष श्रावक 
कालिक उत्कालिक सूत्र भणे ते आशा वाहिरे छे | पोता ने छांदे भणे-छे तेदमें 
धर्म नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोंइजों | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा निशीथ 3० १६ कहद्मो- -ते पाठ लिखिये छै । 


4 ५ 


जे भिक्‍खू अण उत्थियंवा गारत्यियं वा वायतिवायं त॑ 


वा साइजई. ॥ २७ 0 
( निशीध 3० १६ ) 


जै० जे कोई साधु साध्वी. अ० अन्यतीर्थी ने. गा० ग्ृहरुथ ने', धा० वोचणी दे. वा० 
बाचणी देता ने अनुमोरे तो पूर्वक्‍त प्रायश्रित्त कहो. 


अथ इहां फद्मो--अन्यतीथों ने' तथा गृहस्थ ने साधु वाचणी देवे तथा 
घाचणी देता ने अनुमोंदे तो प्रायश्चिस आवे। ते माटे साधु बाचणी देवे नहीं 
घाचणी देता नें अचुमा ३ नही ता श्ृहरुथ सूत्र भणे तेहनें धर्म किम हुये | जे भावक 
में सूत्र नी बाचणी देता ने साधु अदुमोद्ना करे तो पिण खोमासी-दण्ड जावे सो 


झ्ध्छ स्रम भिध्यंसनतर ! 





गृहसुथ आचरे मते सूत्र मी बांचणी मांदी माहि देवे तेद में घमे किम हुवे हुवे । डादा 
हुवे तो विचारि ओहजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


बली तिण हीज ठामे निशीथ ड० १६ क्लद्यो-ते पाठ लिखिये छै। 


जे भिकखू आयरिय उवज्काएहिं अविदिन्नं गिरं आइ- 


यह आइयंतं वा साइज्ज३इ. ॥ २६ ॥ 
६ मिशीथ ढ० १६) 


ले० में कोई साधु. साध्वी. ० शआरावाय, उठ उपाध्याय नी झ० अणदीघो. गि० वाणी 


आ ० शझाचरे भणे वा, शा आचरता ने बांचता ने अनुमाद तो पृव॑वत प्रायश्रित्त. 


अथ अठे इम कह्यो-जे आचार्य उपाध्याय नी भ्रण दीघ्रो वाचणी आचरे 
तथा आबरताने अनुमोदे तो चौमासी दंड आवे। ते ग्रहस्थ आपरे मते सूत्र भणे 
तेतो आचार्य री अग दीघी बाचणी छे। तेदनीं अनुतोदना कियां चौमासी दंड 
आवे ता जे. अणदीधाँ वाचणो गृहस्थ आचरे तेहनें घर्म क्रिम कहिये। श्रांवक सूत्र 
भणे तेहनी अजुमोदना करण चाला नें धर्म नहिं तो क्षाचक्र सूत्र भणे तेहनें घर्म 
किम कद्दिपे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल्ल सम्पूर्ण । 


तथा ठाणाजु ढाणे ३ ड० ४ कह्यो--ते लिखिये छे । 


सूलपटमा5भिकार: ३६५ 





तउ अवायणिजा। प० तं०--आविणीए विगइ पडिवसद्धे 
अविओ सियया हुडे । 


( ढाणांग ठा० १ उ० ४) 


त० ख्िय प्रकार बाचना नें अयाग्य प० परूप्या. तं० ते कहे छे. अ० सूत्रार्थना देशहार 
ले वंदना न करे ते ऋविनीत वि० घृतादिक रस मे विपे गुद्ध, 'अ० क्रोध जेणें उपशमाव्यो नथो. 
ख़माबो ने वलली * उद्देरे. 


इृहां कह्यों-- प ३ वांचणी देवा बोग्य नहीं। अविनीत १ विधेना 
लोलुपी २ क्रोघो रवमावी वी २ उददेरे ३ ए तीन शाधु ने पिण बाचणी देणी नहीं 
तो गृहस्यथ तो क्रीघी, मानी, पिण हुवे अविनीत पिण हुवे। विध नों ग्रध्न खो 
आदिक नों ग्रध्न पिण हुवे । ते मारे श्रावक नें वाचणी देणी नहीं। अने साधां री 
आशा बिना कोई गृहस्थ सूत्र बांचे तो पोता नो छांदो छे। तेहने साधु अनुमों दे 
पिण नहीं, तो गृहस्थ सूत्र वांचे तेहनें धर्म किम हुये। डाहा हुवे तो विश्वारि 
जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्या । 


तथा उद्ाई प्रश्न २० श्रायर्का रे अधिकारे एहयो कह्यो । ते पाठ लिखिये छे। 


निग्गंथे पात्रयणे निस्संकिया शिक्षकंखिया निव्विति- 
गिच्दा लता गहियटा पुच्छियटा अभिगयट्टा विशिव्छियटा 
अट्टिमिज पेमाणु रागरत्ता ॥ ६७॥ 


( छथाई प्रश्न २० ) 


. सि० निम्रंथ औी भगवष्त मों भाष्यो, पा० श्री जिम घर्म जिन शासनना भाव जेद्‌ नें 
घिपे. वि० शंका रद्धित, नि० निरन्तर अतिशय स्॑ कांजझ्ा अभेरा धर्स नी बांदा रहित, शिर लि 


३६६ | श्रम विध्यंसनम्‌ | 





रन्तर अतिशय सूं तिगिच्छा धर्म ना फल्ष नों संदेह सिख रहित. ल० ल्ाधा ही सूत्र ना अर्थ बार 
बार सांभलवा थकी. ्र० ग्रदण बुद्धिई ग्रद्मा छ मन ने विषे घारथा छे. पु० पूछा छ॑ अर्थ संशय 
ऊपने, वार २ पूछता थही. झ० बार २ पूछयां थक्लां अतिशय सूं पाम्या कर्थ निर्याय करो घारशा 
ह० जेहनो अस्थि मीजी जिण प्र माचुराग रक्त छे धर्म ने विषे. 


अथ इ्॒दां कह्मो--अर्थ लाधा छे, अर्थ प्रद्या छै. अथ पूछया छे. अर्थ जाण्या 
छे, इहां श्रावकां नें अर्थो! रा ज्ञाण कहल्मा। पिण इम न क॒ह्मों “लद्घासुत्ता' जे 
लाथा भण्या छे सूल इम न कह्मो ते मादे सिद्धान्त भणया नी आज्ञा साधु नें इज 
छै | पिण श्रावक नें नहीं । ड(ह। हुवे तो विचारि जोइजो । 


द्राति ६ बोल सम्पूर्या । 


तथा वल्ली सूयगडाजूः में श्रावकाँ रे अधिकारे पहवों कह्यों ते पाठ 


लिखिये छे । 


इणसमं निग्गंथे पावयण निस्‍्से किया शिक्कंखिया निव्वि- 
तिगिच्छा लद्धदा गहियटद्टा पुच्छिद्ा विशिच्छियटठा अभिग- 
गयट॒ठा अदिठमिज पेमाणु रागरत्ता । 


( घूषगढांग झ० ६८) 


ह० पृहु० नि० निप्रन्ध श्री भगवन्‍्त नों भ्प्यो, पा० ओ जिन धर्म जिन शासन सा 
भाव भेद नें विये, तिः शंक्रा रहित तिए निरस्तर अतिशय सूं कांज्ा अनेरा धर्म नो बांछा 
रहित, शि० निरस्तर आअतिशव सूं तिथिच्द्धा धर्म ना फल नों सदेद तिणे रहित. ल० लाथा हे 
सूत्र ना त्थ वार वार साॉमलवा थको. ग० ग्रहण बुद्धिद' ग्रह्मा छे. मत ने विषे घारया छे. पु० 
पूछा छे झर्थ संशय ऊपने. बार २ पूछता थक्रो अ० बार २ पूदुर्श थक्कां अतिशय सूं पास्था अर्थ 
निर्णय करी धारधा. अ० जेहनी अस्थि मीजी पिश प्रे सानुराग रक्त छे. धस नें विषे, 


सूत्रपठनापधिकार: ।. ३६७ 


इहाँ पिण निम्न स्थ ना प्रवचन ते सिद्धान्त कह्मा / जें सिद्धान्त भणवारी 
आज्ना खाघु ने इज छै। ते मारटे निम्न न्थ ना प्रवचन क्या । सम्नत्थ ना प्रबचचन न 
कष्या | ड्राहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इंति ७ बोल्ल सम्प॒यां 


तथा सुयगडाडु ४० १ अ० ११ में क्यो । ते पाठ लिखिये छे । 


क # ७. कप | 
आयगुत्ते सयादंतत छिन्न सोए अणासवे। 
कप ५ हक लि _] 
ते धम्म सुधम्मक्खाई पडिपुण मणे लिसं ॥२४॥ 
' सूयगड़ाज़ श्रु० ६ ० ११ गा० २४ । 

आया मन वचन कायाहू करी जेहनी आत्मा गुप्त छे ते आत्मा गुप्त छे. खदाद काले 
इन्द्रिय नों दमण हार छि० छेथा है ससार स्लात जेणे अ० शझता श्रवण प्राणातिपासतादिक कर्म 
प्रवेश द्वार रूप राल्या त आश्रव रहित. त जेहवो शुद्ध धर्म कहें ते धर्म कहवा छे, प० प्रतिपूर्ण 
सर ब्नति रूप, सम निरुपम, अन्य दशन ने जिप किहाइ' नथी. ; 


तथा इहां क्यो -जे आत्मा गुप्त साथु इज शुद्ध धर्म नों परुपणहार छे । 
ज्ाहा हुवं तो विचारि जोइजों । 


इति ८ बोल सम्पूर्गा 


तथा सू प्रश्नप्ति में क्ो--ते पाठ लिखिये छै। 


सद्धाहिइ उद्ठाणुच्छाह कम्म बल बीरिए पुरिस कारे- 
हिं। जो सिद्धि उबलसंतो अभायणे पक्खिवेजाहिं॥ ३॥ 


३६८ , श्रम किध्यंनम । 





सोप वयण कुल संघवाहि. रो नाण विशय परिहीणा। अरि- 
हन्त थेर गणहर मइ फिरहोंति बालिंणो ॥ ४ ॥ 
| सूथ प्रश्नप्ति २० पाहुड़ा * 
जे. काई. भद्धा, ए॒ति, उत्थान, उत्साह कर्म बल. बोर्थ, पुरुषकार ( पराक्रम ) करी. 
झंभाजन सूत्रज्ञान ने देशी. तो देन वालां नें हानि होसी, ॥ ३ ॥ हश प्रकारे अभाजन नंज्ञान 


देखवाला साध प्रवचन. कुल. गण. संघ. सृ . वाहिर जाबावा ज्ञान विनय रहित. झरिहस्त तथा 
गसधरां री मर्यादा ना उल्लंघन हार जाशवा ॥ ४॥ 


अथ इहां कह्यो--प सूत अभाजन ने सिखाये ते कुल, गण, संघ घाहिरे 
झानादिक रहित कह्यो । अगिहन्त, गणघर, स्थविर, नी मादा नों लोपहार 
कह्यो। जो साधु अभाजन नें पिण न सिखावणों तो गृहष्य तो प्रत्यक्ष पश्च 
आश्रव नों सेवणहार अभाजन इज छे | तेहन सिखायां धमे किम हुवे । इत्यादिक 
अनेक ठामे सूत्र भणवा री आज्ञा साधु न इज छे । सिवारे कोई कहे - जो सूत्र 
भणवारी आज्ञा क्रावकां ने नहीं तो जिम नन्‍्दी तथा समवायांगे साधा ने “खुय- 
परिग्गहिया” काया तिम हिज्ञ भ्रावकां ने पिण 'छुयपरिग्गहिया” कहा तिण न्याय 
जो साथां ने सूत्र भणवो कठ्पे तो श्रावकां ने किम न कतपे विहँ डिकाणे पाठ एक 
सरीखो छे, एहची कुयुक्ति लगावी श्रावकां ने सूत्र भणवों थापे तेहनों उक्षर-- 
जें नन्‍्दी समवायांगे साथां ने “खुयपरिग्गहिया" कह्मया ते तो सत्र शत 
, झरने अर्थ ध्रत बिहंना ग्रहण करवा थकी कहा छे । अने' भरावकां ने "“खुप्फरिग्ग- 
हिया” कहा ते अर्थ श्रुत ना हिऊु अहण करणहार माटे जाणवा। उचाई तथा सूथ- 
गडांग आवि अनेक सूत्रा में श्रावकां ने अर्थ ना जाण क्या पिण सूत्र ना जाण 
किहाँ ही कह्या नथी । भने केई वाल अज्ञानी 'खुय परिग्गहिया” नो नाम लेई ने 
श्रावकां नें सूत्र भणवो थापे ते जिनागम ना अनभिश जाणबा | सुय शब्द तो धर्थे 
श्रुत छे पिण सूब्रन थी । डाहा हुवे तो विचारि जोई जो | ' 


, इति £ बोल सम्पूर्णा 


तिबारे कोई कहे जे “लय शब्द तो अथ श्रुत के सूल्ल न थी तो श्रुत नाम तो 
ज्ञान नो छे। भर्ने तमे सूत्र श्रुत अने' अर्थ श्रुत प दे भेद्‌ करो-छो ते किण सूछ ना 


सूत्रपठनाइथिकारः । २६६ 





2 +नन-- 3० नननन नस न>पत-सनननपनल जि पट 
अठुसार थी करो छो । इम कहे तेहनो उत्तर--ठाणाडूठाणे २ इहे श्ये १ कहो ते 
पाठ लिखिये छे । 


दविहे धम्मे पण्णते त॑ जहा--सुअ धम्मे चेव. चरित्त 
धम्से चेत्र । सुअ धम्म ढठुबिह पण्णत्त 6०---सुत्त सुअधम्म 
चेव अत्थ सुअ धम्मे चेव. । चरित्त धम्मे दुबिहे पण्णत्ते 
सं>---आगार चरित्त धम्से चेव. अणगार चरित्त धम्से चेव । 


। ठाणाड्र ठा० २७० १ै। 


दु० परे प्रकार घ० धम पर परूष्यों तं० ते कहे छे। स० श्रुतधर्म्म च० विश्वय झनें च० 
चारित्र धर्स च० निश्चय, । ७० श्रृतधर्म, दुः ब॑ प्रकारे. प० परूप्यो. तं० ते बह छे. छ० सूत्र शत 
धर्म. चे० निश्चय, अ० अथ श्रुतधर्म । चे० सिश्चय च० चारित्र धरम दु० बे प्रकारे १० परूप्यो. तं० 
ते कहे छे आ० झआगार चारित्र धर्म ते बारह अत रूष झरने चे० निश्चय, अ० झणगार चारित्न धर्म 
ते पांच महाद्रत रूप, चे० निश्चय. 


अथ हहां भ्रृत घर्म्म ना वे भेद कह्मा- एक तो सूत्र श्रुत धर्म बीजो अर्थ 


श्रुत घम्म ते अर्थ श्रुत घम ना आण श्रावक हुवे तेण कारणे श्रावकां ने “सुयपर्रि- 
ग्गहिया” कह्या | पिण सूत्र आश्री क्ह्यो न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो | 


इति १० बोल्ल सम्पूर्या 


तथा बली भगवती श० ८ 3० ८ अर्थ ने धुत कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 


सुय॑ पहुचच तओ पडिणीया प० तं०--सुत्त पडिणीया 
अत्थ पडिणीया तदुभय तदुभय पढिणीया । 
( भगवती शू० ८ इ० ८) 


३७० भ्रमविध्व॑सनम | 
छ० श्रुत ने प० आध्री त० त्रिया, प० प्रत्यनीक. प० परूप्या, तं०-ते कहे छे. छ० सूत्र 
ना प्रत्यनोक, का अर्थ ना प्रत्यवीक लोटा अर्थ न्‌ लणवं इत्यादिक ते सूत्र अने अर्थ ते दिहुना 
प्रत्यनीक बैरी. 


जे न 3 लय पट गली चिट न जफलीअलओ, 


अथ इहां पिण श्रुत आश्री तीन प्रत्यनोक कह्या। खूब ना १ अ्थेना २ 
अने बिहंता ३ । तिण में अथ ना प्रत्यनीक ने थ्रुत प्रत्यनीक कहो तथा ठाणाडु ठाणे 
३ पिण इम हिज़ श्रुत आश्री तीन प्रत्ययीक कह्या तिहां पिण अथ ने श्रुत क्यो 
इत्यादिक अनेक ठामे अर्थ ने श्रुत कह्यो छे। तेणे कारणे अर्थ ना जाण होवा मारे 
श्रावक ने “श्रुत परिग्रहीता” कह्यो पिण “सूत्र परिग्रहीता” किहां ही कह्यो न थी। 
डाहा हुवे तो विचारि जोईजो। 


इति ११ बोल सम्पूर्गा 


तथा घली पन्‍नवणा पद २६ 3« २ पचेल्द्रिय ना उपयोग ने श्रुत-कह्यो छें 
ते पाठ लिखिये छे। 


केरिसएणं नेरइय उक्कोस कालटितीयं णाणावरणिज' 
कम्म बंधति गोयमा ! सगणणी पंचिंदिण सध्वाहिं पञती हिं- 
पजत्ते सागारे जागरे सूत्ता बड़त मिच्छादिट्रीं कण्ह लेसे 
उक्कोस संकिलिटु परिणामे इंसि मश्किम परिणाम वा एरिस 
एणं गोयसा ! णेरइए उक्कोस काल ट्तीयं णाणा वरणिज्ञ' 
कम्म॑ बंधति ॥ २५॥ 


' पन्चचणा पद २३ ड० २) 


के० केहवो थक्ो. शो? नारको, ड० उत्कृष्ट काल स्थिति नूं, ण॒० झ्ाना नरणोय कर्म 
बांधे, गो० है मोतम | स० संज्ञी पचेन्द्रिय. स० स्व पर्याप्त, साकारोप योगवन्त जा० आगतो 
नित्ठा रहित नारकी नें पिण किवारेक निम्रा नो अनुभव हुईं ते मारे जागृत कटझ्ठो. छ० भ्रुतोययुक्त 


सूत्रपटनाएइधिकार; । इ्शँ 





फंचे न्द्रिय ना उपयोगवन्त. मि> भिथ्या दृष्टि. क० कृष्ण लेस्यायन्त, उ> उत्कूट आकार. संक्धिष्ट 
परिणामवन्त इ० अथवा छिगारेक मध्यम परिणाम वन्‍्त- एु० एहवो थक्तों यो? हे गोतम ! खे० 
नारकों उ० उत्कृष्ट काल नी स्थिति न ० ज्ञाना बरणीय कर्म ब० बांधि. 


अथ इहां कह्यो-जे सन्नी एंचेन्द्रिय “पर्यापतो ज्ञागरे सुत्तो बडत्ते” कहितां 
जागतो थको श्रुतोपयुक्त अथांत्‌ उपयोगवन्त ते मिथ्या द्वृष्टि कृष्ण लेश्यी उत्कृष्ट 
सेक्लिए.- परिणाम ना धनो तथा किश्वित मध्यम परिणाम ना धणी उत्कृष्ट स्थिति 
नों ज्ञाना वरणीय कम बांधे । इहां पंचेन्द्रिय ना अ्थना उपयोग ने श्रुत कह्मों ते 
श्रुत नाम अनेक ठिकाणे अर्थनो छै। ते अर्थ ना ज्ाण भ्रावक होवा थी “खुय 
परिग्गहिया”कह्या छे | डाहा हुवे तो विचारि जोई जो । 


इति १२ बोल्ल सम्पूर्या 


तथा बली आवश्यक सूत्र मा अथ ने आगम कह्मो अने अनुयोग द्वार मा 
हर ना दश नाम्र परूप्पा तिहां आगम नाम श्रुत नो कह्यो छे ते पाठ लिखिए 

सेत॑ भाव सुय॑ तस्सणं इमे एगट्रिया णाणा घोसा 
णाणा वंजणा नाम धेजा भवंति तं॑ जहा-- 

सुय॑ सुत्तं गंथं सिद्धंति सासणं आशणत्ति बयण उब- 
एसो । पणणवरणे आगमेड5विय एगट्टा पजवासुत्ते | स तं॑ सुयं 
॥ ४२ ॥ 


( शनुयोगद्वार 


से: ते भा० भावश्रुत कहिए तः्ते भावश्नुत ने. इउ एप्रत्यक्ष पु पुकार्थक ना० जुदा 
जुदा घोष उदासादिक, ना० जुदा जुदा वपंजनाज्ञर, णा० नाम पर्याय. प० परूस्पा. तं० ते कहें छे-- 
8 भ्रुव, छ> सूत्र. गं> ग्रत्थ. सि> सिद्धान्त. सा० शासव आ> झाशा. व प्रवचन३ उ० उपदेश. 
प० पशापन झा० आगमत ए7 एकार्थ प० पर्याय नास सूत्र ने थिय्रे से ते. छत सूत्र कह्दिह । 


80२ प्रमविध्चंसनम । 








धर क हक डबपहर 


इहां श्रुत ना दश नाम कह्मया तिण में आगम नाम श्रुत नो कह्यो। अने 
अनुयोग द्वार मा अथ ने आगम क्यों ते कहे छे | “तिविहे आगमे प० तं०--सुत्ता- 
गमे अत्थागमे तदुभयागमे” ए अर्थ रूप आगम कहो भावे अर्थ रूप श्रुत कहो 
आगम नाम श्रुत नों हीज छै। इत्यादिक अनेक ठामे अथे ने श्रुत कह्यो ते मादे 
श्रावकां ने अर्थ रूप श्रुत ना ज्ञाण कहीजे । 


तिबारे कोई कह--जे तमे कहो छो श्रावकां ने सूत्र भणवों नहीं तो 
आवश्यक अ० ४ भ्रावक पिण तीन आगम ना चबदे अतीचार आलोबे तो जे 
श्रायक सूत्र भणे इज नहीं तो अतीचार किण रा आलावे तेहनों उत्तर -ए सूत्र 
रूप आगम तो श्रावक रे आवश्यक सूत्र अर्थात्‌ प्रतिक्रमण सूब आश्रयी छ । तिवारे 
कोई कहे-जो श्रावक ने सूत्र भणवरों इज नहीं तो आवश्यक अर्थात्‌ प्रतिक्रमण क्यूं 
करे तेहनों उत्तर--आवश्यक सूत्र भणबारी तो श्रावक ने अश्ुयोग द्वार सूत्र में 
भगवान्‌ नी आज्ञा छे। ते पाठ कहे छे। 


“समणे ण॑ सावएणणय अवम्सं कायव्ये हवइ जम्हा अन्तो अहो निस- 
स्‍साय तम्हा आव वस्सयं नाम०” साथु तथा धावक नें वेहूं टंक अवश्य करवो 
तह थी आवश्यक नाम कहिण | तेणे कारण आवश्यक सूत्र आशभ्रयी सूब्रागम ना 
अतीचार आलोचे पिण अनेरा सूत्र आश्रयी न थी। तथा अनेर सूत्र पाठना रसा 
कसा वेराग्य रूप केई एक गाथा श्राबक भण तो पिण आज्ञा बाहिर जणाता न थी। 
ते किम तेह नों न्याय कहे छै। साधु ने अकाल में सूत्र नहीं बाँचवों पिण रखा 
कसा रूप एक दोय तीन गाथा बांचबारी आज्ञा निशीथ उद्ेश्ये १६ दीनी छे। 
तिम श्रावक पिण रसा कसा रुप सत्र नी गांथा तथा बोल बांचे तो भाज्ञा बाहिरे 
दीसे नहीं । तथा शान ना चबदे अतोचार मा कह्मयो “अकाले कभो सिज्कमाओ काडछे 
न कओ॥ओ सिज्काओ” ते पिण आवश्यक सूत्र आभ्रयी जणाय छै। 


तिवारे कोई कोई कहें--भ्राबक न सूत्र नहीं भणवो तो राजमती ने बहु- 
श्रुति क्यूं कद्दी अनें पालित आचक ने पण्डित क्यूं क्यो इम कहे तेहनों उत्तर--ए 
पिण अर्थ रुप शुद्ध आश्रयी बहुश्रुति तथा पण्डित कह्यो दीसे छे | पिण सूत्र आश्रयी 
क्यों दीसे नहीं। क्यूं कि कालिक उत्कालिक सूत्र अनुक्रम भणबो तो साधु ने हीज 
क्यो छै पिण ध्रावक ने कह्यो न थी। अनें गोतमादिक साथां में कोई चबदे पूर्ण 


घूल्पंठना।घिकार: | ३७३ 





भण्यो कोई इग्यार अड् भण्यो एहवा अनेक ठामे पाठ छे। पिण अमुक श्रावक 
एतला सूत्र भण्यो पहचों पाठ किहां ही चाल्यो न थी ते मारे सिद्धान्त भणवारी 
आजा साधु ने हीज छे। पिण अनेरा ग्रृहस्थ पासत्थादिक ने सिद्धान्त भणवार 
आज्ञा श्री वीतराग नी न थी | डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोई जो । 


हे 


इति १३ बोल सम्पूर्ण 


इांते सूत्र पठनापथिकार: 


जय <&२ _.. ८... « ७७४०७... 


486 % देहले २७७ 





अथ निरवय क्रियाधिकार: । 


लत++++++»>+< ५ :-. >----- -+- 


केतला एक अज्ञाण आज्ञा वाहिरली करणी थो पुण्य बंधतो कहे। ते 
सूत्र ना जाणणहार नहीं। भगवन्त तो ठाम २ अज्ञा माहिली करणी थी पुण्य 
बंघतों कह्यो । ते निज रा री करणी करता नाम कर्म उदय थी शुभ योग प्रवर्चे 
तिद्दां इज पुण्य बंधे छे । ते करणी शुद्ध निग्वद्य आज्ञा माहिली छे। पुरय बंधे 
तिद्दां निजेरा री नियमा छ। ते संक्षेप मात्र सूत्र पाठ लिखिये छे । 


कहण्णं भंत ! जीवाणं कन्नाण कम्म कज्जंत कालो- 
दाई ! से जहा नामए केइ पुरिसे मशणणं थाली पाप 
सुद्धं अट्टारत वंजणा उल॑ ओसह मिस्स॑ भोयणं भुंज्जेजा 
तस्सणं भोयणरल आवाए नो भदृए भव तआपच्छा परि- 
णुस माणे २ सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाब सुहत्ताए नो दुकब- 
त्ताए भुजो भुजो परिणमइ एवामेव कालोदाई | जीवाणां 
पाणाइ वाय वेरसणे जाव परिगाह वेरमणें कोह विवेगे जाव 
मिच्छा दंसण सल्ल विवेगे तस्सणं आवाए नो भद्रए भवह्ट 
तझोपच्छा परिणमम/ण २ सुरूुतत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए 
भुजो २ परिणमइ. एवंवलु कालोदाई जीवाणं कब्नाण 
कम्मा जाव कज्जंति। 


( भगदती श० ७ उ० १० ) 


निरवध क्रियाधिकारः । ३५ 





क० किम भर भगवन्त ! जी० जीव नें क० कल्याण फल विपाक संयुक्त. क० कर्म. क० 
हुई का? हे कालोदायी ! से० ते. यथानामे यथा दृष्टांत, के० कोहक पुरुष, म० सनोश. था० 
हांढली पाक करी शुद्ध निर्दोष, आ० ६८ भेद व्यण्जन शाक तक्रादिक हेणें करो युक्त. ड० झौषय 
मद्दाठिक्त घृतादिक तिशें मिन्न भो० भाजन प्रति. भोग. ते भोजन नो, आ० आापत्त कहिता 
प्रधम ते रूइू न लागे. त० तिवारे पढे ओपषध परिणमता छते छरूप पणे छ> छवर्ण पणे यावत. 
छ० छख पणे. णो० नहीं. दु० दुःख पणे, भु० वार २ परिणमे. त० ए० ओषध मिश्चित भोजन 
मी परे. का० कालोंदाई. जी० जीव नें पा० प्राशातिपात बे० वेरमण थकी. जा० यावत, प० 
परिग्रह वेरसण थकरी. को? क्रोध विवेक थक्री. यावत, मि० मिथ्यादर्शन शल्य विवेक थकी, त० 
तेहनें प्रथम न हुईं हख नें भघ्र्थें इन्द्रिय नें प्रतिकूल पणा थी. त० तिवारे पद्दें. प्राथातिपात, 
वेरमण थी उपन्‌ जे० पुण्य कर्म ते परिशमते छते शु० छखूप पणे. जा* यावत, णो० नहीं दुःख 
प्णे परिणमे ए० इस नस्थछिय का०्वल,दाई, जी: जीव ने कर वल्याण फल. जा« यावत, 
क० हुईं 


अथ इहां कह्यो १८ पाप न सेव्यां कल्याणकारी कर्म बँणे | पाछले ाला- 
वे १८ पाप सेव्यां पाप कप्र नो बन्ध कह्यो । ते पाप नों प्रतिपक्ष पुण्य कहो. 
भावे कल्याणकारी कर्म कहो। ते १८ पाप न खेव्यां पुण्य बंचतों फह्मो | ते 
मादे १८ पाप न सेचे ते करणी निरवद्य आज्ञा मांहिली छे ते करणी सूं इज पुण्य रो 
बन्ध फह्यो । तथा समवायाडु ५ मे समवाये कह्यो | 


“पशञ्च निजनरटठाणा. प० पाणाइवायाओं वेरमणं 
मुसावायाओ अदिलन्ना दाणाओ, मेहुणओ वेरमणं परिग्ग- 
हाओझो वेरमर्ण” 

इृहां ५ आशभ्रव थी निवर्स ते निजरा प्यानक कहा। जे त्याग विनाइ 
पांच आध्रव टदाले ते निजरा ध्यानक ते निज़रा री करणी छे। भरें भगवान पिण 


कालोदाई न हण निज़्रा री करणी थी पुण्य बंधतों कह्यो छे। पिण सावचद्य आशा 
वाहिर ली करणी थी पुण्य बंधतो न कह्यो । डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइज़ो । 


इति १ बोल सम्पूर्ण 


३७६ भ्रमविध्येसतम्‌ । 





तथा उत्तराध्ययन अ० २६ कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 
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वंदण एणं भंते ! जीवे कि जणयह वंदणएणं नीया- 
गोय॑ कम्मं खबेइ उच्चागोर्य कम्मं निवंधइ, सोहर्गंच ण॑ अप- 
डिहय॑ं आणा फल गिवत्तेइ दाहिणा भाव॑ चणं जणयई ॥१०॥ 


€ उत्तराष्ययन झ० २६ ) 


धं० गुरु ने वन्‍्दना करवे करी. भ० है पूज्य ! जी० जीव किः किसो फल्ल उपाजें इम 
शिष्य पूछा थकां. गुरु कह छू व गुरुने बदना करवे करी करो न नी० नोचा गोक्ष नीचा 
कुल, पामवाना कर्म. ख०् खपत. उ. उचा कुल पामवाना, कर्म, प्रि० बांधे, सौसाग्य झनें झ०: 
तिण री, अप्रतिहत आ० आजा से फल नि प्रवर्रो दा दाजिगय भाव डपाें 


अथ इहां क्यो - वन्‍्दना हं करी नच गोत्र कम खपावे ए तो निर्जरा 
कही अन ऊंच गोत्र कम वंध्रे,ए पुएय नों बन्‍्ध कह्यों । ते पिण आज्ञा माहिली 
निज्ञरा री करणी सं पुण्य नों वन्ध कह्यो | डाहा हुवे तो विचारे जोइजो। 


इति २ बोल सम्पूर्या 


तथा उत्तराध्ययन अ० २६ बो० २३ क्यो | ते पाठ लिखिये छै | 


धम्म कहाएणं भंते । जावे कि जणयह, धर्म कहा- 
एं निजरं जणयह. धम्म कहाएणं पः यणं पभावेइ- पक्‍्यरां 
पभावे ण॑ जीवे आगमेसस्स भदत्ताए कम्मं निबंध: ॥२१॥ 
( उत्तराध्ययन झआ० २६ ) 


भ० घर्म कथा कहिवे करो. भ० है भगवन ! जोब किसोफल. ज० उपाजें, इस शिष्य पूछे 
छते गृर कहे थे. घ० धर्म कपा कहिये करी, नि० निजरा करवा नो विधि उपाजें. धर० धर्म कपा 


निय्यच किंयाशिकारः । ३३५ 





कहने करी. सि० सिद्धांत नी प्रभावना करे. सिद्धांत ना गुण दियावे सिद्धांत ना गुण दिपादे 
करी. जी० जीव, आा० आगले- भ० कल्याण पणे शुभ पणे. क० कर्म बांधे. 


अथ इहां पिण घर्म कथाईं करी शुभ कर्म नों बन्ध कह्यो। ए धर्म कथा 
पिण निजेरा ना भेदां में तिहां जे शुभ कर्म नों बंध छै। ड्ाह्या हुवे तो विचारि 
झोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण. । 


, था उत्तराध्ययन अ० २६ कह्मी | ते पाठ लिखिये छे ! 


वेयावच्चेणं भंते! जीवे कि जणइय. वेयावच्चेणं 
वित्थयर णाम गोसं कम्म॑ं निबंधद ॥४३॥ 


( उत्तराध्ययन झ० २६ ) 


बे० भावचार्यादिक नी वेयाबच करवे करी. भ० है पूज्य ! जी० जीव कि० किसों ज० 
फल उपाजें. हम॑ शिष्य पूछे छते गुरु कहे छे. बे० आाचार्यादिक नी वेयावत्र करबे करी, लि» 
कीर्थ कर नाम गोत्र कर्म. नि> बांधे. 


अंथ इहां गुद नी व्यावच कियां तीर्थेंडडुर नाम गोत्र कर्म नों बन्ध कह्यो। 
ए व्याबच निजेश ना १३ भेड्टां माहि छै। तेह थी तीर्थेड्रर गोत्र पुण्य बंधे कह्यो, पु 
पिण आज्ञा माहिली करणी छै। ढाद्दा हुये तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल्ल सम्पूर्या । 


लैथा भगधेती श० ५ ३० ६ कहो से पाठ लिखिये के । 
झट 


३७८ श्रम विध्च॑ंसनम्‌ । 





कहखणं भंते । जीवा सुभ दीहाउ यत्ताए कम्मं पकरंति 
गोयमा ! नो पाणे अइवाएत्ता नो मुसं वइत्ता तहा रूव॑ 
समणं वा माहरणं वा वंदित्ता जाव पज्जुवासेत्ता अण्णयरेणं 
मणएणेणं पीइकारएणं असण पाणं खाइमं साइमं पडिला- 
भित्त। एवं खलु जीवा जाव पकरंति ॥४४॥ 


५ भगवती श० ५ ड० ६ ) 


क किम, जी० जीव, अं भगवन्‌! शु० शुभ दीर्घ आयुत्चा नों कम बांचे. गो० डे 
मोतम ! णो० नहीं जीव प्रति हे. णं।० नहों. सपा प्रति बोले. त० तथा रूप स० श्रमणप्रति. 
मा० माहण प्रत्ति. बं० वांदी ने. यात्रत प० सेवा करी ने अ०> अनेरो म० मनोज्ष, पी० प्रीति 
कारी ह' भने भावे करी. अ० झगान पान खादिम रवादित. करो न प्रतिल्लाभे, ए० इम, निश्चय 
जीव यावत शुभ दोर्धायुषों बांधे. 


अथ इहां ज्ञीव न हण्या, कूठ न चोल्यां. तथा रुप श्रमण माहण, में. बन्द्‌- 
नादिक करी. अशनादिक दियां. शुभ दीघे आयुष्रा नों बन्‍्छ कह्यों | शुस दीर्घ आयुषो 
ते तीन बोल निरवद्य थी बंधतों कह्यो। तथा ठाणाडु ढा० ६ साधु ने अन्नादिक 
दियां पुण्य कह्यो । अने भगवती श० ८3०६ साधु ने दीधों निर्जेरा कही । 
ते आाशा माहिली करणी छै। डाहा हुए तो विचारि जोइज़ो ! 


इति ५ बोल सम्पूणा । 


तथा ढाणाडु ठा० १० बोल दश करी नें कल्याणकारी कर्म नों बन्‍्ध कह्ों। 
ते पाठ लिखिये छे । 


दसहिं ठाणेहिं जीवा आगमेसि भदत्ताए कम्म॑ पग- 
रंति तं० अति दाणयाए दिट्टि संपन्नयाए. जोग वहिययाए 


निरवबध क्रियाधिकारः । इक६ 





खंति खमशयाए. जीइंदियाए, अमाइल्लयाए, अपासत्थयाए. 
सुसामननयाए. पवयण वच्छल्लयाए. पवयण उज्फ्रावण- 
याए ॥११५॥ ह 


( डाखांग ठा> १०७ ) 


आगमोह' भवांतरे रूईं देव पणों तदनंतर रूढूं मनुष्य पस्मू पामव द॒० दश स्थानके 
करी जीव शने' मोत्त ने पामव कल्याण दे तहने एणो अथें. क० कर्म शुभ प्रकृति रूप प० बाँघे 
सं० ते करे के. ए दश वाल भद् कर्म जोडबूं, अ० छोदे जेशे करी आनन्द सहित मोक्ष फलपर्ती 
ज्ञानादिक नी आरावयना रूरअता, उचेन्द्रादिक नी ऋद्धि नूं प्रार्थाा रूप अध्यवलाथ ते रूप 
कुहाई करो ते नियाणशु 7 नथां जेहने ने अनिदान तेणे करी १ सम्यक्त्व दृष्टि प्णे करी २ जो 
सिद्धान्त ना थार ने वाह छाथ्रवा सन उछरज़ पणा रहित ज॑ समाधि योग. तेहने. करते करी 
ख० खमाई करी परिषद खवमव करे ज्ञपानु ग्रहण कहिड ते असमर्थ पणं खमवा नूं निषध भण्यो 
समथ एशणे खमे इ० इन्द्रिय ने निप्रद्दव करी, अझ० मायावी पणा रहित. झ० क्षनादिक ने दश थको 
सर्व थर्री बाहिर तिप्ठे त पाम्वस्थ देश थक्री ते शब्यातर पिगड झभिददद़ नित्यपिणड अग्रपिगड 
निकारणे भोंगवे. छत पार्शस्थादिक ने दोष नें वर्ज वे करी शोभन श्रमण पणु तेणे करी भद्द- 
प० पत्रयण प्रकृष्ट अथवा प्रसस्त वचन आगम ते प्रवचन द्वादुशाजी अथवा तेहनों आधार सह 
तेदनों वात्सल्य द्वितकारी पर्णे करो प्रत्पनीक पशु टालिबूं तेणे करी भव्र॒प० द्वादशांगी नं प्रभाव 
बू ते० घर्म कथावाद नी लब्धि करो यशनूं ड एजाबि व्‌. तेणे करी भद्र कर्म करे. ए भद्र कल्याण 
कर्म करणद्वार ने. 


अथ-अठे १० प्रकारे कल्याणकारी कम बंधता कह्मा--ते दखुंइ बोल 
निरचच छ | भाशा माहि छे। पिण सावध करणी आज्ञा वाहिर ली करणी थी 
पुण्य बंध कष्यो न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ६ बोल सम्पूर्या । 


तथा भंगवतों श० ७ 3० ६ अठारह पाप सेव्यां ककश येदनी बंधे, भरने 
१८ पाप न खेज्यां अकरकश वेद नी बंधे इम क्यो | ते पाठ लिखिये छे | 


३८० श्रम विध्यंसमम । 





कहण्णं भंते ! जीवाणं कक्स वेयणिजा कम्मा 

कज्जंति गोयमा ! पाणाइवाए णं जाव मिच्छा दंसण सल्लेखं 

एवं खल गोयमा जीवाणं कक्षस वेयणिजा कम्मा कज्जंति। 
( भगवती श० ७ ड० ६ ) 


क० किम. भ० है भगवन्‌ ! जो० जोध. क० कर्कश वेदनीय कर्म प्रति डपाजें छे है गोतस ! 
पा० प्राणातिपाते करी. यावत्‌. मि० मिथ्या दर्शन शब्ये करी ने १८ पाप स्थानके ए० इम 
निश्चय. गो० है गोतम ! जोव ने कर्कश वेदनी कर्म हुवे छे. 


अथ इहाँ १८ पाप सेप्यां ककंश चेद नी कर्म नों वनन्‍्ध कह्यो । ते करणी 
सावध माज्ञा धादिर ली छे । डाद्दा हुवे तो विचारि जो इजो ! 


इसि ७ बोल सम्पूर्या । 


तथा अ्क कर बेदनी भआज्ञा माहि ली करणी .थी बंधे ह्म कहल्लो । ते पाद 
लिखिये छे । 


कहणणं भंते! जीवाणं अककस वेयणिजा कममा 
कजन्ति गोयमा | पाणाइवाय वेरमणेणं जाव परिग्रह वेरम- 
णोेणं कोह विवेगेणं जाव मिच्छा दंसण सल्ल विवगेणं एवं 
खलु गोयमा ! जीवोणं अककस वेयशिज्ञा कममा कजन्ति | 


५ भगहती श० ६ उ० ७) 


क० किस. भ० भगवन्त ! जोब धककंश वेदवनी कर्म प्रति उपाजें छे. गो० है सोतस ! 
दा० प्राशातिबास वेरमण्ये करीं ने संयम हूं करी यावत परिग्रह बेरसशे करो ने क्रोध से' बेरम॒र्े 


मिरवश क्रियाधिकारः । ३८१ 
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करी ने', जा० यावरत मिश्या दर्शन शल्य वेरमशे करो ने १८ पाप सरथानक वर्जवे करो ए० ए्‌ 
निश्चय गो० है गातम ! जीव ने. अ० झअकर्कश पेदुनीय कर्म उपजे हैं. 





अथ इहां १८ पाप न सेष्यां भक्रकेश बेद्‌ नी पुण्य कर्म नों वन्‍्च कह्नो। 
ते करणी निरवध आज्ञा माहि ली छे। पिण सावद्य आज्ञा बाहर ली सूं पुणध नों 
बन्ध न क्यो । डाहा हुये तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल सम्पूर्ण । 


तथा २० बोलां करी तीथ्थड्जर गोत्र बंधतो क्यो | ते पाठ लिखिये छै। 


इमे हियाणं वीसाहिय कारणेहिं असविय वहुलीक- 
एहिं तित्थयर णामगोय॑ कम्मं निव्वतेसु तंजहा-- 
अरिहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेरे बहुस्सुए तवस्सीसु । 
चच्छलयाय तेसि, अभिक्व णाणोवओगेह ॥ १ ॥ 
दंसण विणय आवस्सएय, सीलव्वए यणिरवइयारे । 
खणलव तवचब्चियाण, वेयावच्चे समाहीयं ॥ २ ॥ 
अपुव्वणाणा गहरी, सुयभत्ती पवरयणेप्पभावणया। 
एएहि कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ४ ३॥ 


(जशञाता झ० ए ) 


इ० ए प्रत्यक्ष आगले. बी० बीस २० भेदा करो नें, ते भेद केहवा छे. आ० आसेवित 
है. मर्यादा करी नें एक वार करवा थकी सेन्या छू व० घणी वार करवा थकी घणी बार सेव्या, 
घोस स्थानक, तेणे करी. तीर्थ कर नाम गोजन्न कर्म, नि० उपार्जन करे. बाँधे. ते महाबल अशं- 
गए सेव्या ते रूथानक केहवा हे. झ० झरिहन्त नी आराधना ते|सेबा भक्ति के. सि० सिझ नो 
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आराधना ते गुसग्राम करवो. प० प्रवचन. छ० अत. ज्ञान, सिद्धान्त नों बलायवो. गु० धर्मों 

पदेश गुरु नों विनय करे. थि० स्थविरां नों विनय करे. बहुआुलति घणा आरमस नों भणशनद्ार 

एक २ अपेज्ञाय करी ने जाणवों., त० तपर्वी एक उपवास आदि देर घणा तप सहित रूप 
तेहनी सेवा सक्ति व० अरिदन्त सिद्ध. प्रवचन. गुरु. हथविर. बहुश्र॒ति. तपस्वी. ए सात पदा- 
नो बत्सलता पणे. भक्ति करी नें झने जे अजुरागो छतां शान नों उपयोग हुन्तो तौर्थ कर कर्म 
बांधे, दुं० दर्शन ते सम्यक्त्व निर्मली पालतों, शान नों विनय. भा० आवश्यक तो करवो 
पदकसशो करवो. नि० निरतिचाोर पणे करिये. सी० मूल गुण उत्तर गुण ने निरतिचार पालतो 
यको तोर्थकर नाम कर्म बांधे. ख० क्ञोशलवादिक काल नें विषे सम्बेग भाव ना ध्यान रा सेवा 
थको बंध. त० तप एक उपवासा बिक, तप खूं रक्त पणा करी, चजि० साधु नें शुद्ध दान देई में. वे० 
१० विध व्यावच करतो थको. गु० गुत/दिक ना कार्य करके गुरु नें सन्‍्ताष उपज करी नें तोर्थ - 
कर नामगोज् बाँधे. अ० अपूर्व ज्ञान भणतों थको जीव तीथथंकर नाम यात्र बांधे. छ० सूत्र ना 
भक्ति सिद्धान्त नो भक्ति करतो थको. तीर्थंकर नाम कर्म बांधे प० यथाशक्ति सा'यु साग नें दे खा- 
डवे करी. प्र चन नी प्रभावना तीर्थंकर ना सार्ग ने दीपाते करी. ए ,तोथंकर पणा मा कारण 
थकी २० भेदो बंधतो कह्मो. 


अथ भठे वीसुंइ बोलां नों विचार कर-लेवो। तीथेड्डर नाम कर्म प पुण्य 
छै। ए पिण शुभ योग -प्रवत्तेतां बंधे छे। ० बीसुंइ बोल सेवण रो भगयन्त नो 
भाशा छे। डाहा हुये तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा विपाक सूत्र में छुमुख गाथा पति साधु नें दान देई प्रति लंसार करी 
मलुष्य नो भायुषो बांध्यो कह्मो छै। ते फरणी आज्ञा महिल्ली छै। इम दसुंद जणा 
झुपात्र दान थी प्रति संसार कियो. अनें प्रनुष्य नों आयुषो चांध्यो. ते करणी निर- 
चय | साथद्य करणी थी पुण्य बंधे नहीं। तथा भगवती श० ७ उ० ६ प्राण, 
भूत. जीव, सत्य, ने दुःख न दियां साता वेद नी रो बन्ध कल्यों। ते थाठ :लिखिये 
छै। 


निरवेध क्रियाघिकारः | श्टड 
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अत्थिणं भंतरे | जीवाणं सायावेयणिजा कम्मा कज्जंति, 
हँता अत्यि। कहरणां भंते! साया वेयशिज्ञा कम्मा क- 
ज्जंति, गोयमा ! पाणाणुकपयाए, भूयाणुकंपयाए जीवा- 
णुकंपयाए. सत्ताणुकंपयाए. बहूणं पाणाणं जाव सत्ताणं 
अदुब्खणशयाए. असोयणयाए. अजूरणयाए. अतिप्पणयाए. 
अपिदरणयाए. अपरियावणयाए. एवं खलु गोयमा ! जीवाणां 
साया वेयणिज्ञा कम्मा कज्जंति एवं नेरहया णवि जाव वेमा- 
णियाणं । अत्थिणं भंते । जीवाणं असाया वेयणिजा कम्मा 
कज्जंति, हंता अत्यि। कहमां भंते ! जीवा्ं असायाबेय- 
णिजा कम्मा कज़न्ति, गोयमा | परदुकवणयाए. परसोयण- 
याए. परजरणयाए. परतिप्पर.याए. परपिद्रशयाएं परपरि- 
तावणयाए, वहुणं पाणाणं भूयाणं- जीवाणं. सत्ताणं. दु- 
बखणयाए. सोयणयाए. जाव परियावणयाए, एवं खलु 
गोयमा ! जीवाणं असाया वेयशिजा कम्मा कज्नन्ति. एवं 
नेरइयाणवि- जाव वेमाशणियाणं- ॥ १० ॥ 


( सगवती श० ७ उ० है ) 


आ० आहों सगवन्‌ ! जोब साता वेदनीय कर्म करे छें. हं० हाँ गोतम ! जीव साता मेदनोय 
कर्म करे छू क० क्रिस. भ० भगवन्‌ ! जीव. स्रा० साता वेदनीय कर्म बांधे, ( भगवान्‌ कट्दे ) सो० 
है गोतसम! पा० प्राणों नो अनुकूम्पा करी ने. भू० भूत नो अनुकम्पा करो. जी? जीवनो अरलु- 
कम्पा करी. स० सत्व नी अनुकम्पा करी. व० घणा प्राशी भूंत. जीव सत्य ने दुःख न करने 
करो. आ० शोक न उपजाबे. ऋआ० कुरावे लहीं. अ० आंखूपात न कराये. झ० त्ताइना न करे. आ० 
पर शरोर ने ताप न उपजाये. दुःख न देवे. इस निश्चय. गो० है गोसम ! जी० जीव सातो बेदनी 
कर्म उपजाषे. ०० एगे ,प्रकार नारकी सूं बेमानिक पर्यन्त चोवीसुंह दरडक जाशवा. अ० अहो 
अ'० सगब न ! ज्ञो० जीद ऋसाएता पेदनी कर्म उपाजें छे हैं? ( भगवान्‌ बोल्या ) हाँ उपाजें. कू० 


८४ सम विध्वंसनम्‌ ! 

किम. भ० सगवन्‌ ! जी० जीव झसपता बेदनी कर्म उपजावे. गो? गोतस ! प० पर ने' तुःख करी. 
प० परने शोक करो. प० पर ने भुरावे करी. प० परने' झश्रुपात कराये करो. प० परने' पीव्ण 
करी पर ने' परिताप' ना उपजाबे करी. व० घण्ा प्राश्ली मे यावत. स> सत्व ले'. दुःख उपजादे 
करी. छो ० शोक उपजाबे करी. जीव ने परिताप ना उपजापे करी. ए० इम निश्चय करी ने गो० 
गोतम ! जीव झसाता वेदनी कर्म उपजावे छे. ए० इमज नारकी ने पिण यावत्र बेसानिक 


छगें. 





अथ ह॒हां कह्यो -साता घेक्मी पुण्य छे ते प्राणी नो अनुकम्पा करी. भूत 
नी अनुकम्पा करी, जीव नी सत्व नी अनुकम्पा करी. घणा प्राणी भूत, जीव सत्व 
ने दुःख न देवे करी. इत्यादिक निरवय्य करणी सूं नीपजे छै। ते निरचद्य करणी 
आज्ञा माहिली इज़ छै। - अनें असाता घेदनी कही ते पर नें ठुःख देवे करी. इत्या- 
दिक साधध करणी -सूं नीपजे छै। ते आज्ञा वाहिर जाणवी। ते मारे पुण्य नी 
फरणो आज्ञा माहिली छै। डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति १० बोल्ल सम्पूर्ण । 


बली आटठों इ कर्म बंधवा री करणी रे अधिकारे ण़वा पाठ छै। ते पाठ 
लिखिये छे । 


कम्मा श्रीरप्पओग बंधेणं भंत ! कइविहे पण्णते 
गोयमा ! अट्टू विहे पण्णत्ते तं जहा--नाणा वरशणिज्ञ कम्सा 
श्रीरप्पओग बंधे जाव, अंतराइयं कम्मा शरीरप्पओग बंधे। 
णाणा वरणिज कम्‌मा सरीर प्यओग बंधे ण॑ भंते | कस्स 
कम्‌मरस उदएणं गोयमा ! नाण पडिणीययाए नाण निण्ह 
चगयाए नाणंतराएणं नाणप्पदोसेणं शांणच्चासाय एख 
नाण विसंवादणा जोगेण नाणावरणिज कममा सरीरप्पओग 


निरवधंध क्रियाघिकार: ) इ्ट५ 





नामाए कम्मस्स उदएण नाखावरज़ि कम्मा सरीरप्षओग 
बंधे ॥ ३२७७ दरिसणा वरशिज् कम्मा सरीसप्पओग 
बंधेणं भंत्रे ! कस्स कम्मस्स उदएणं गोयमा | दंसण पढ़ि- 
णीययाए एवं जहा नाणावरणिज्जं नवरं दंसश नाम धेथव्वं 
जाव दंसण विसंवायणा जोगेणं दंसणशावरणित्र कम्मा 
सरीरप्पयओग णासाए कम्मस उदएणं जावप्पओग बंधे ॥३८॥ 

साया वेयशिल कम्मा सरीरप्पओग बंधेणं भंते।! 
कस्स कम्मस्स उदएुणं गोयमा | पाणाणुकंपयाए. भूयाण 
कंपयाए. एवं जहा सत्तमसए दुस्समाउदेसए जाव अपरि- 
यावणशयाए। सायावेयणिज कम्सा सरीरप्पोग नामाए 
कम्सस्स उदपणं साया वेयशणिज्ज जाव बंधे । असाया वेय- 
णिज्न पुच्छा गोयमा | पर दुःखणयाए परसोयणयाए जहा 
सत्तमसए दुस्समाउद्देसए जाव परितापणयाए असाया वेय- 
णिज् कम्मा जावपओग बंधे ॥ ३६ ॥ 

मोहणिज्ञ कम्मा सरीर पुच्छा गोयमसा ! तिव्व कोह- 
याए तिथव्वमाणयाए. सिव्वमाययाएं. तिब्बलोहयोए, ति- 
ब्वदंसण सोहशणिजयाए तिव्वचरित्तमोहशिज्षयाए. मोहणिज् 
कम्मा सरोरप्पओग जाप्पओग बंधे ॥ ४० ॥ 

' शे/इया उयकम्मा सरीरप्पओग बंधेणं भंते | पुच्छा 
गोयसा ! महारंभयाए. सहा . परिग्गहियाए. पंचिदिय 
चहेणंं. कुणिमाहारेणं, शेरइया उयकम्भा सरीसप्पओग 
शामाएं कम्मस्स उठएण रोरइया उपकम्मा सरीरणओग 

रे 'ह६ 


बट प्रम विध्चंसंगम्‌ 





जाव बंधे । तिरिक्व जोणिया उयकम्मा सरीरपुच्छा गोयमा! 
माइल्लयाए. निवर्िल्लयाए. अलियवयणेण कूढ तुल कूड 
माणेणं तिरिक्व जोणियाउय कम्मा जावप्प ओग बंधे। 
मणस्सा उयं कम्रमा सरीर पुच्छा गोयमा ! पगदट भदयाएं 
पगइ विणीययाए. साणकोसणयाए. अमच्छरियत्ताए. म- 
खुस्सा उयकम्मा जावप्पणओग बंधे । देवा उयकम्‌मा सरीर 
पुच्छा गोयमा ! सराग संजमेणं संजमासंजमेणं वालतवो 
कममेणं अकाम शणिलराए देवाउय कममा सरीर जावष्प 
झोग बंधे ॥ ४१ 0 ह 

सुभ नाम कममा सरीर पृच्छा गोयमा ! काउज्जुययाए 
भाबुज्जुययाए भासुज्जुययाए. अविसंवादणा जोगेणं सुभ 
णास कममा सरीर जावप्पओग बंधे असुभ नाम कममा 
सरीर पुच्छा गोयमा ! काय अणजुययाए जाव विसंवादणा 
जोगेणं असुभणाम कममा सरीर जावष्प ओग बंघे॥ ४२ ॥ 

उच्चा गोय कममा सरीर पुच्छा गोयसमा ! जाति अम- 
देख. कुल अमदेणं- बल अमदेणं- रूव अमदेणं. तव 
अमदेणं. लाभ अमदेणं. सुझ अमदेणं. इस्सरिय अमदेखं, 
उच्चा गोय कमृमा सरीर जावषयओग बंधे णीणा गोय 
कममा सरीर पुच्छा गोयमा ! जाति मदेणं. कुल मदेणां- 
- घल मदेणं. जाव इस्सरिय मदेणं- शोयागोय कममा सरीर- 
जावप्पओग बंधे ॥ ४३ ॥ 

अंतराइय कममा सरीर पुष्छा गोयमा! दाशंतराणरं. 


तिरवद्य कियाधिकारः हट. 
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लाभंतराएणं.. भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं. बीरियंत 
राएणुं. अन्तराइय कम्‌मा सरीरप्पओग णासाए. कममस्स 
उदएणं अन्तराइय कममा सरीरप्पओग बंधे ॥ ४४ ॥ 


( ख्रगवशी शब०् ८ ड० ६ ) 


हिें का मंण्य शरोर प्रयोग बम्ध शधिकारे करो कहे. क० कार्मतय शरोर प्रयोगवन्द 
अं ० है भगवन्त ! फेतला प्रकारे. प० परूप्यो. गो० हे गोतम ! अ० आठ प्रकारे कक्षो । ना० 
ज्ञानावरणीय कर्म. शरोर प्रयोग बंधे जाव० यावत्‌, झ० पनन्‍्तरास कर्म शरीर प्रयोग करी 
आंधे उपाजें। शा झ्यानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग व घे ज॑० सगवन्‌ ! क० कुण कर्म ना उदय 
थी. गो० है गोतम ! शा० शान तथा शानवन्त सूत्र प्रतिकुल तिय्ये करो. शान नों गोपबो ते 
निदवो, शर० शान भणतो होय तेहने' अंत्राय करे तथा श्यानबन्त सूं टंब करे. श्यानतत्रा 
आानवंस नी असावना करी ने... शा० ध्यान तथा श्लानवंत ना. ० अवर्थावाद तंणों करी में. 
आानापरणीय कर्म शरोर प्रपोगवन्ध नाम कर्म ने उदय करी. णा० श्यानावरशीय २ कर्म शरीर 
प्रयोग बंधे । द॒० दुर्शना वरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंधे. भ० है भगवन्त ! कुण कर्म ने टद॒य 
करो. गो० है गोसस ! द० दर्शन ते, दु० ज्ञाना वरशणी नी परे जाण॒वों । न० एतलो विशेष. दछु० 
दर्शन एहवो नास क) ने जाणवो, जा० यात्रा ज्ञाना वरणी नो परे. द० दर्शन ना वि० विसम्वाद 
योगेकरी द० दुर्श ना वरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंधे ॥३८७ सा० साता वेदनी कर्म बंधे शरोर 
अगोग बंधे. भर० भगवम्त ! कुण कर्म नें उदय थी. गो० है गोतम ! पा० प्राणी नी झनुकम्पा 
करी. भु० भूत नो दया करी. ५० इस जिस सातमे शतके दुःखम नामा छठे डह्द श्ये कहो तिस 
जाथवो, जा० यावत. झ० अपरितापे करी नें. स्रा० साता वेदनी कर्म शरीर प्रयोग कर्म ना 
डदय थी सा० साता बेदनो कर्म. जा? यावत्‌. वं० बंधे । झ० झसाता बेदनी कर्म नी पृष्छा. प« 
पर ने दुःख पमडावे करो. प० पर ने शोक पमाइन्रे करी. ज० जिम सातमे शतके दशम उद्दे श्ये 
कहां सिमज जाथशवो, जा० यावत्र पर ने परिताप उपजाये लिवारे. झ० झसाता बेदनी कर्म नो 
याजत्‌ प्रयोग बंध हुवे ॥३६॥ मो० मोह नी कर्म शरीर प्रयोग नी पृच्छा, गा? हैगोतस ! ति० 
सीन लाने करी. ति० तीम दर्शन मोइनोय करी. ति० ल्लोष् वारिश्र मोहनी. झनें नो कषाय नों 
खलज्षस इदां चारिन्र मोहनी कर्म शरीर प्रयोग बन्ध होय. ॥४० ने० नारकोी नों आयुषो फर्म 
शरीर प्रयोग धन्ध किम होय. एच्ड्ा. गो है गोतम ! म० महा आरम्भ कर्मादिक करी. से» 
महा परिचहवन्त वृष्णा ते करी. पं० पंचेन्द्रिय नी घात|करी ने. कु० मांस मों सक्षण करदे 
करो. ने: तारको नों झायुवों कर्म शरोर प्रयोग बन्‍्ध नास कर्म नें उदय करी भारकी नों आयु 
कर्म शरर प्रयोग धस्ज होय । सि० लिय॑ख्य योनि मर्स शरीर सो पूछा. शो हे गोसस ! झरा७ 


१८८ श्रम विध्येसनम्‌ । 





साया कपटाई करो नें. नि० पर मे' वष्चवे करो यूढ़ माया करी. अ० भूठा वचन जोलवे करी. कु० 
कूड़ा तोलला कूदा सापा करी ने... ति० तिर्यब्च नों आयु कर्म बन्ध होय. म० भनुष्य नों आयु 
कम नी पृथ्छा. गो? हे गोतस! प० प्रकृति भरद्रोक- प० प्रकृति नों बिनीत. सां० दाया ना परि- 
खामे करो. अ० अणमत्सरता करी नें. म० मनुष्य नों आयु्रो, जा० यावत कर्म प्रयोग बंधे । दे० 
देवता ना आयु कर्म शरोर नी पृछ्छा. गो० है गोतम ! स० संयम ते सराग संयमे करो. संयमा 
संयम ते आवक पणा करो बाल तप करो तापसादिक, झ० अकाम नि्जरा करी. दे० देवता नों 
झायु कर्म ना शरीर प्रयोग वंधे. ॥४९॥ स॒० शुभ नाम कर्म प्च्छा, गो० दे गोसस ! का० काया 
ना सरल पगोदकी भा० भावणा सरल पण करी भा० भाषा नों सरल पशो. आअ० गीतार्थ कहे 
तेहवो करवो झविश्लम्वाद कह्यो तेश करी. छ० शुभ नाम कर्म शरीर जा० यात्रत॒ प्रयोग वे: 
झ० अशुभ नाम कर्म री. पु० पृच्छा, गो हे गौतम ! का० काया नों वक्त पशो. भा० भाव रो 
वक्र पयो. भा० भाषा रो वक्र पणो. थि० विसम्बाद ते विपरीत करवो अ० अशुभ नाम कर्म. 
जाए० यावत्‌ प्रयोग वध ॥४२॥ उ० उच्च गोत्र कर्म शरीर नी एच्छा. गो गोतम ! जा० जाति नों 
मद महीं करे. कु: कुल नों मद नहीं करे, ध० बलनों मद नहीं करे. त० तप नों मद नहीं करे. छ० 
सूत्र नों मद न करे. ६० ईश्वर मद ते ठकुराई नों मद,न करे. शा० ज्ञान ते भणवा नों मद नहीं करे. 
ड० बसला बोले करो ऊंघ गोत्र वे. नी० नीच गोत्र कर्म शरीर, जा* यावत ए० प्रयोग बंधे 
॥४३॥ अथ्रं० अन्तराय कर्म नी एच्छा. गों० है गोतम ! दा० दान नी पझन्‍्तराय करी ल्ा* लाभ 
नी अन्तराय करी. भा? सोग नी अन्तराय करी. उ० उपभोग नी अन्तराय करी. बी० बीब 
अन्तराय करो. अ० अन्तराय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म में. ह० उदय करी. आं० झन्तराय्‌ 
कर्म शरीर प्रयोग वध ॥४४॥ 


अथ अदे आठ इ कम निपज्ञावा री करणी सर्व जुदी २ कही छै। तिणमें 
ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोहनी. भस्तराय, ७ ए कम तो घण घातिया छे. 
एकोनत पाप छै। अने एकास्त साथद्य करणी थी निपजे छे। तिश करणी री 
तीर्थड्डर नी आज्ञा नहीं। असाता चंदनी. अशुभ आंयुषो, अशुभ नाम, नीच गो. 
एप ४ कर्म पिण पकान्‍्त पाप छे. ए पिण एकान्त सावधद्य 'करणी खूं निपजे छै।ते 
सर्वे पाप कर्म जाणबा । ते तो १८ पाप स्थानकसेव्याँ छागे छै। अने साता बेद- 
नो, शुभायुषों. शुभ नाम ऊ'च गोल. ए ४ कम पुणय छे | शुभ योग प्रवरत्त्या' लागे 
छ। ते करणी निर्जरा री छे ! जै करतां पाप कटे तिण करणो नें तो शुभ थोग 
निर्जरा कदहौजे। ते शुभ योग प्रबत्तेताँ नाम कमे रा उदय सूं .सहजे जोरी दावे 
पुणघ बंधे छे | जिम गेहूं निपजतां खाखलों सहजे निपजे छे। तिम दयादिक भी 
करणो करतां शुभ योग प्रवर्ततां पुणय सहजेइ लागे छे। तिम निजरा री करणी 


निरयध फक्रियाधिकारः । ३८६ 





करता कर्म कटे भने पुणध बंधे । पिण सावध करणी करता पुणथ निपजे नहीं। 
ढाम २ सूत्र में निरव्‌द्य करणो सम्वर. निर्जेरा नो कही छे। पुणथ तो जोरी दाचे 
बिना वाउछ छागे छे। ते किम शुद्ध साधु नें अन्नादिक दीघो तिवारे अध्त मरहि 
सं काठ्यों धत में घाल्यो । तेहथी ब्रत नीपन्यो. शुभयोग प्रवर्त्या, तिण सूं. निज्ेरा 
हुये । अने शुभयोग प्रवर्से रठे पुणय आपेही छागे छै। तिण सूं आराठ कमे अने ८ 
कर्म नी करणी उत्तम हुवे । ते ओलख नें निर्णय करे। सूत्र में अनेक ठामे निजेरा 
स्‌ं इज़ पुणथ रो बन्ध कह्यों ते करणी निरवध आशा माहि छे। पिण सावध 
शाजशा चाहिर ली करणी थी पुणध बंधतो किहां इज़ क्यो लथी। जे घन्नों अणगार 
बिकट तप करी सर्वां्थ सिद्ध ऊपन्यो। एवला पुणघ डपाया। प युणव भली 
करणी थी बंध्या के आज्ञा वाहिर ली करणी थी बंध्या । डाह्य हज तो बिचारि 
जोइजो । 


इति ११ बोल सम्पूर्णा । 


केतला पक आशा बाहिरे धर्म ना थापणहार कहे जो आज्ञा वाहिरे धम 
म हुवे तो “धर रुचि ने गुरां तो कड़बों तुम्बो परठण री आज्ञा दीघी | से धर्म 
रुचि पीगया। ए भज्ञा वाहिर छो काम कीधो तो पिण सर्वार्थ सिद्ध गया आरा 
घक थधया, ते माटे आज्ञा बाहिरे पिण धरम छे। तलोत्तरम- 

घम्मे रुचि तो .आाज्ञा लोपी नहीं, ते भांज्ञा माहिज् छे। ते किम्‌ शुरां 

' कह्मो ए छुम्घो पीधो तो अकाले मरण पामसी-। ते मारे एफान्स परढों इम मरवा 

मों भय बताथो | पिण इम न कह्मो । जे तुम्बो पीचो तो विराधक धास्यो। इम तो 
कह्यो नहीं। गुर्रा तो मरवा मों कारण कही परठण री आज्ञा दीधी छै। ते पाठ 
लिखिये छे । 


. ततेण धम्मघोसे थेरे तस्स साललियस्स णेहाव- 
गाढस्स गंधेणं अभि भूय समाणा ततो सालाइयातों 
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णेहावगाढाओं एकग विंदुयं गहाय करयलंसि आसादेइ 
तित्तगं खारं कडुयं अखज्जं अभोज्जं विस भूतिं जाणित्ता 
धम्मरुईं अणगारं एवं वयासो--जतिएं तुम देवाणुप्पिया | 
एयं सालतियं जाव शेहावगा॑ आहारेसि तेणं तुम अकाले 
चेव जीवियाओ ववरो विजसि, तंमाणं तुसं देवाणुप्पिया | 
इमं सालइयं जाव आहारेसि मारणं तुमं अकाले चेव जीवि- 
याओ ववरो विर्जा-स तं गच्छदणं तुमं देवाणुप्पिया | इसं 
साल्लातियं एगंत मणवाते अचित्त थंडिले परिट्रवेति २ अणणं 
फासुयं एसशिज्जं असणं ४ पड़िगाहेत्ता आहार आहारेति 
॥ १५ ॥ 


( ज्ञाता ऋ० १६ ) 


स० सिरे. ध० धर्म घोष थे? स्थविर. त० ते सा० शाक णे० ह्नेद् के मिफ्यो थको 
शेहनें विषे. तिश री. गं० गंधे करी. अ० पराभूत हुवो थको. ति० तिण. सा» शाक नों णे. 
रनेद छे मिलयो थक्ो जेहमें विषे. तिय सूं ए० एक बिन्दु. ग० ग्रहों ने, क० हाथ नें विषे. झा० 
आस्वादन कोधो. ति० तिक्तक. क्षार, क? कदुवो. अ० अखाद्य. अ० अभोज्य. थि० विष भूत 
धुइयो. जा? जादय में, थ० घर्मरुच अणगार नें. ए० हम कहे. ज० जो हे धर्म रुचि प्लाधु देवानु- 
प्रिय ! ५० ए ज्ञार रस युक्त वधारधों वोगरथो आद्वार जोमसो तो. तो० तूं. झ० अरूालेज जीव- 
शब्ध थी रहित थास्रो. त॑० ते माठे भा० रखे तंदे देवानुप्रिय इशथ शाक नों आद्वार करसी भा० रखे 
झकाले जीवितण्य थी रहित यासो ते मांटे ज० जाउ तु० तुम्ह देवाजु प्राय ! पु० ए ज्ञार रसयुक्त 
व्यण्ञन, ए० एकान्त कोई नी दृष्टि पढे नहीं ए्‌ इवे निर्जोव सथंडिले परिदवों २ झ० झन्य. फा० 
प्राशुक ए० एथसशीय भा आदार प्राणी नें. झआाद्वार करो. 


भथ णठे तो मरवा रो कारण कही परठण री आशा दीधीं छे। भें 
मुम्षो लावो बज्यों ते पिण मरण रा सय मारे वर्ज्यों छै। पिण विराधक रे कारण 
बर्ज्यों न थी | जे गुरां तो मरण रो कारण कही तुम्जो पीणों बर्ज्यों। झरने घ्म रणि 
यंहित मरण भारे करी नें विशेष निजेरा जाणी नें पी गया | तिण सूं माज्षा मांहिज 


निरयच क्रियाजिकारः ! ३६१ 
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'है। ए तो उत्हाहा ई कीधी छै । पिण आज्ञा छोपी नहीं । अने जो आशा बाहिरे 
प काये हुवे तो .विराधक कहिता अविमीत, कहिता झर्तें शुर्र तो घमे दलि मे 
घिनीत कह्यो । ते पाठ लिखिये छे। 


ततेणं धम्मघोषा थेरा पुष्वगए उवचझलोग॑ गच्छति 
उवबझोग॑ गच्छित्ता समणे णिग्गंधे णिग्गंथीओय सद्यावेति २ 
त्ता एवं वयासी-एवं खलु अजो मम अंतेवासी धम्मरुई 
णासं अणगारे पगइई भदण जाव विणीए मासं मासेण 
अणिवक्खत्तेणं तवो कम्मेणं जाव नागसिरीए माहणीए 
गिहे अणुपविद्टे । ततेणं सा नागसिरी माहणी जाव णिसि- 
रइ। तएयां धम्मर्द अणगारे अहपजत्तमितिकदु जाव 
काल॑ अणवकंखमाणा विहरति। सेणं धम्मरुई अणगारे 
वहुणि वासाणि सामणण परियागं पाउणित्ता। आलोइय 
पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काल॑ किच्चा उड़ढंजाव 
सब्वदु सिद्धि सहा विमाणे देवताए उववण्णे । 


( ज्ञासा आ० १६) 


तियारे ते. ध० धर्म घोष हथविर. पू० चडदे पूथ माहे उपयोग दीछो शाने करी जाएयो. 
स० अ्मश. नि? निग्रन्ध में. स्राथवीया ने... ० तेडाने तेडावी में. एपु० इस कहे. ख० निश्चय हे 
आाय्यों माइरो शिष्य अंतेवासो. धर्म रुचि नामे साधु. झ० आशगार प० प्रकृति वभावे करी, 
अ० अव्रीक, प० परिणाम नों घणणी जा० यावत तपस्यो, वि० विजयवन्त मा० भास झमश निर 
न्तर तप करतो. त० तप करी ने'. जा० यावत्‌, ना० नागञभ्ी आाह्यशी रे घरे आद्वारार्थ, झ० गयो. 
स० तिवारे, ना० मागश्रो श्राह्मयणों आहार आप्यो. जा० यावत्‌ ग्रही नें निसरे. त० सिवारे. घन 
धर्म रुचि अशगार, अ० अथ पर्यास. जाणो नें यावत्त का? काल को अपेक्षा रद्धित विहलो. घ० 
अर्स रुचि झशगार. व० बहु वर्ष पर्यन्त साध पद्ो. पाश्ती ने आा० आलोचना प्रतिकमश करी 
जे समाधि सहित, काल भा अपसर मे विषे. काल करके ( खत्यु पाजी ने ) ड० उच्च स्वार्स 
सिय, शिलत्म मे निये देजसर परे अपपहरे. 


३६२ समन विधंणे सनम । 





अथ इहां घमे घोष स्यविर घर्मरुचि ने भद्दीक अने बिनीत कश्यो छे। इण 
न्याय धघर्मरुचि तुम्बों पीधो ते आह्ला माहि कै, पिण वाहिर नहीं। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइजो | 


इति १२ बोल्ल सम्पूर्णा । 


इमहिज सर्वानुभूति सुनक्षत्र ने बोलबो वज्यों। ते पिण बोलवा रा कारण 
मादे अने दोनूं साधु पंडित मरण आरे कर लीघो ते माटे आज्ञा माहि छै। जब 
कोई कद्दे-वालवा रो कारण तो क्यों नथी तो बालवा रो क रण फिम जाणिये 
इम कहे तेदनों उत्तर--जिवारे आनन्द स्थविर गोचरी गया अने गोशाले वांणिया 
शो दृष्टान्त देद आनन्द स्थविर ने कह्यो । त्‌ घीर ने जाय नें कहीजे जे म्हारी बात॑ 
करसी ते हूं बाल ना खस्यूं। अने तूं जाय वीर ने कहिसी तो तोन वालूं नहीं। 
तिवारे आनन्द स्थविर वीर ने आवी कह्यो । भगवान क्यो हे आनन्द ! गौतमा- 
दिक साथां ने जाय नें कहो । गोशारा सं धर्मघोयणा कोई कीजो मती गोशाले 
साथां सूं मिथ्यात्थ पडिवजो छै। ते भणी तिवारे आनन्द गौतमादिक साथां नें 
फह्यो | जे गोशॉले कह्यो म्हारी बात कीघी, तो बाल नाखस्यूं। ते भणी भगवान्‌ 
कह्यो छै। भोशाला थी धमेचोयणा करज्यो मती। घोशाले सांधां सूं मिथ्यात्व 
पड़िवज्जो छे ते माटे हां गोशाले कहूयूं हः वाल नाखस्यूं। ते घालवा रा कारण 
माटे भगवान्‌ बर्ज्यों छै। पछे गोशालो आयो लेश्या थी खाली «यों पछे वलवा रो 
भय मिट गयो। तिधारे भगवान्‌ साथां ने एहवो कह्यो छे | ते पाठ लिखिये छे। 


एवासेव गोशाला वि मंखलिपुत्त मम॑ वहाए सरीरगंसि 
गेयं णिसिरित्ता हततेये जाब विणट्ट तेये तच्छंदेशं अजो- 
तुब्ले गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मियाए पड़िचोयणाएं पढ़ि- 
चोपह । ह 


( भगवती शा? १४ ) ' 


विरयवय कियाणिकार! | ३९३ 
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ख० दया पूर्वले दृाते, गी० गोशालो. सं० मंखलिपुत्र, म० साइरा ब० वध नें अर्थ 
क्ष० शरीर नें त्रिषे ते तेज ल्लेश्मा प्रति सुको में. ६० हत तेज थयों. जा? यावत्‌, वि० विगष्ट तेज 
अयो. त० ते मणी.- छा० छांदे. स्वामिप्राये करो में यथेच्छाई करी में. तु० छुम्हें. गो" गोशाला, 
मं० मंज्तीपुत्र प्रति, घ० घर्मचांयद्वा तियें करी नें प० पढिचोवणा झो । 





भथ इ॒हां भगवान्‌ साधां ने कह्यो -जे गोशाले मोने दणवा नें तेजू लेश्या 
शरीर थी काढ़ी, ते मादे हिवे तेजूं छेश्या रहित थयो छे। तिण सूं तुमारे छांदे 
छै। हे साधो ! गोशाला लूं धर्मचोयणा करो तेजू लेश्या रो भय मिट्यो । जद 
धर्म चोयणा रो उद्देरो नें कह्यो । अनें पढ़ा बर्ज्या ते बालबा रा कारण माटे । 
पिण गोशाछा सूं बोल्याँ विराघधक थारुपो इम कह्यो नहों। से भादे सर्वानुभृति 
खुनक्षत्र पिण पंडित मरण आरे करी नें बोल्या छै। अने' जां जाज्ञा बाहिरे हुवे तो 
भगवान्‌ तो पदिल्यां जाणता हुन्ता, जे हूं वरजूं छूं। पिण प तो बोलसी तो भाज्ा 
बाहिरे थासी, इम बोस्यां आज्ञा बाहिरे ज्ाणे तो भगवान्‌ बोलया रो ना ष्यां नें 
कहे। जो आहक्वला बाहिरे हुन्ता ज्ञाणे, तो भगवान्‌ साथां नें आज्ञा बाहिरे क्यूं 
फीधा। तथा वली बोल्यां पछे निषेघता। जे म्हारी आाजश्ा बाहिरे बोल्या, इसो 
काम कोई साधु करज्यो मती। इम कद्दिता, इम पिण कह्यो नहीं। भगवसन्त तो 
अपूठा दो: सांधां ने' सराया विनीत फद्या छे । ते पाठ लिखिये छे। 


एवं खल्लु गायमा ! मम झंतेवासी पाईण जाणवए 
सब्बाणुभूई णाम॑ अणगारे पगइ भदए जाव विणीए सेखां 
तदा गेसालेणं मंखलिपुत्तेणं भासरासी करेमाणे उड़ढं 
चंदिम सूरिय जाव वंभलंतग महा सुक्के कप्पे वीई वहत्ता 
सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववण्णे । 


( जगबजी श* रै४ 
ध 


श६४ अ्रत्र विभ्वंसमम | 


जया णए उपज कक सइइ३ कक काकतक काका इकन्कत पक ७ “कपास पाकर आइकाकआपकककसइ काम करार आइसइअअअआकाभरभइअइ अप कइइकइ काका झा कक पक का उञम अदा चमक जन सरल 
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ए० हम. ख० निश्चय, गो० है गोतम ! स०्साइरो. अं० झस्तेवासी ( शिष्य ) प्राचीन 
जानपदी स० सर्बनुभूति नामे अणशगार प० प्रकृति भव्वीक. जा० यावत्‌ थि० विनीत. से० ते. 
त० तिवारे गोशाला मंखलि एुश्ने करी. भ० भस्म हुवो थक्को. 3० ऊध्य चन्द्र. सूर्य यावत्‌. अहय 
ल्लंतग- महाशुक्र विमान नें. थी० उशलंघो नें. स० सहह्सार कर्प देवता नें विषे. इ० उत्पन्न 


हुबो. 


हां भगवन्ते सर्वानुभूति नें प्रशंस्यो धणों विनीत फह्यो । 
बली इसज खुनक्षत्र मुनि ने पिण विनीत कह्यो। भरने ज्ञो माशा बाहिरे 
इुये तो अधिनीत फहिता । डाहा हुवे तो थिचारि जोइजों। 


इति १३ बोल्ल सम्पूर्णा । 


तथा डक्तराध्ययम में आज्ञा प्रमाणे कार्य करे ते शिष्य ने! बिनीत क्यों 
ग्रने' आज्ञा लोपे तेहने अविनीत क्यो | ते पाठ लिखिये छे । 


आशणा निहुदेश करे ग्रुरूण मुववाय कारए । 
इंगियागार संपणणे से विश्थीएत्ति वुच्चइ ॥ 


( उत्तराष्ययन हअ० १ गा० २ ) 


आ० गुरू नी आशा. नि० प्रमाण नूं करशहार. यु० गुरु नी दृष्टि धन तेहने' चिें, 


रहियां एहवा कार्य नूं करणदार. हं० सूत््म अज़ भमुरादिक. ऋषलोकना चेश्टा ना जागपया 
सहित पुद्दव हुई तेइने विनीत कट्टिये. 


भथ इहां गुर मी आश्ञा प्रमाणे कार्य करे गुरु नी अड्डु चेष्टा भ्रमाणे ये ते 
विमीत कदिये। ए क्नीत रा छक्षण कह्ा। अने' सर्यांतुभूति सुक्षत् मुनिने 


विरषध क्रियाधिकारः । ३६५ 


_ भगवन्त विनीत क्यों । ते मारे ए बोलया ते आज्ञा मादिज़ छे | आजा लोपी ने न 
बोढया । जाज्ञा लोपी ने वोल्या हुयं तो विनीत न कदिता । दादा हुवे तो विश्वारि 
भोइजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


इति निरवद्य क्रियापउधिकार: । 





अथ निग्रन्था5पहाराषिकार: । 
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क्रेतला एक क्षज्षाण ज्ञीव--साधु आहार. उपकरणादिक भोगबे तैहमें 
प्रमाद्‌ तथा अत्रत कदे छे। पाप छागो श्रद्ध छै। अने साधु. आहार, उपकरण, 
भादिक भोगवे ते सूत्र में तो निजरा धर्म कह्मो छै। भगवती श० १ उ० ६ क्यो । 
ते पाठ लिखिये छे। 


फासु एसणिज्ज भंते! भुंजमाणों कि बंधइ. जाव 
उवचिणाइ. गोयमा |] फासु एसणिज्जं भुंजमाणे आउय 
वजाओ सत्तकम्म पगढीओं धणियबंधन वद्धाओ । सिढिल 
बंधण वद्धाओ पकरेइ. जहा सें संबुड़णं णवरं आउय॑ चरणां 
कस्मंसि बन्धइ. सिय नो बन्धह. सेसं तहेव जाव वीई 
बयइ ॥ 


( भगबतौ श० १ इ० ६ ) 


का० प्राशुक प्‌० एचणशौय निर्दोष. भ० हे भगवन्‌ ! भु० आदार करतो थको. छ्यूं 
धांध. ज्ञा० यावत स्यूं ड० संचय करे. गो? है गोतम ! फा० प्राशुक एचणी भोगवतो आहार करतो, 
हा० आायुषा पर्जित ७ कर्म नी प्रकृति घ० गाढ़ा यन्धन वांधो दवाई, ते. स्ि० शिथिल बन्च ने 
करो करे, ज० जिम सम्दृत अखणगार नों. आविकार तिमज जाणवों. न० एतलो विशेष, ० 
आायुवों कर्म बांधे कदा चित. सि० कदरेचित्‌ नर बाघे, से० शेष तिमज जाशवो. जा० याकत्‌ संसार 
थी छंटे सोझ लाने, 


विम्र /जाउह्ारजिकार: श्ईक 
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अथ इदां साधु -प्राशुक., एफ्णोक जाद्वार भोगवतों ७ कर्म गाढा वंध्या 
हुवे तो ढीला करे। संसार नें अतिकमी मोक्ष जाय, कहो । पिण पाप न कह्षो | 
डादा हुवे तो पिचारि ज्ञोइजो 


इति १ बोल सम्पूर्या । 











तथा ज्ञाता अ० २ कह्यों ते पाठ लिखिये छै। 


एतामेत्र जंवू ! जेणं अम्हं णिग्गंथो वा णिग्गंथी वा 
जाव पञ्वति ते समाणे ववगय गहाण भदण पुप्फगंध मल्लालं- 
कारे विभूसे इमस्स ओरालियस्स सरीरस्स नो वच्ष हेउंवा 
रूव॑ हेउंवा विसय हेउंवा तं विपुल॑ असणं णाणं खाइम॑ 
साइमं॑ आहार माहारेति, नन्नत्थ णाण दंसण चरित्ताणं 
वहणहुयाए। 


(क्षाता अ० २ ) 


पु० एसी प्रकारे, पूत्र ले हशस्त, जं० है जम्दु ! आ० मुद्दारा. शणि० साधु. शि० साध्यी, 
झ१० याबत. प० प्रश्॒ज्या प्रदी ने'. व० स्थास्थों छू. कहा० एलान. मर्द. पुष्प गरय, माल्य झल- 
झूपर विभुर. जेइले' एद्वा थका, इ० पद ओोदारिक शरोर नें. नो० सददों. वर्ण निमित्ते. रू० नहीं 
रूप निभित्ते वि० नहीं विषय निमित्ते. वि० धणो अशन पान. खादिम. रूवादिम आटार देवे 
है. त० केवल ह्गान, दुर्रान. चारित्र पालवा ने' काजे आहार करे दे. 


अथ इदां वर्ण. रूप, नें अर्थे भाहार न करियो, शान, दर्शन, चारित्र वह- 
बानें अर्थ आहार करणो कह्यो । से जञानादिक वहण रो उपाय ने निरवध निजेरा 
री करणी छे । पिण सावध पाप नों हेतु नहीं। डाहा हुवे तो बिचारि ज्ोइजो । 


इलि २ बोछ सम्पूर्ण । 


भध्८ खम विध्यंसनम्‌ । 


कल घी जा थक हज 





तथा श्ञाता अ० १८ कड्मो । ते पाठ छिकिये छे । 


एवामेव समणाउसो अम्ह णिग्गंथी वा इससस ओरा- 
लिय सरीरस्स वंत/सव्रस्स पित्तसवस्स सुक्रासवस्स शोणिया- 
सवस्स जाव अवरुस विष्ष जहियस्स णो वणण हेउंवा णो 
रूव हेउंता णो वल हेउं वा शो विसय हेउंवा आहार आहा- 
रेति नन्नत्थ एगाए सिद्धिगमणं संपावणट्राए । 


( जाता आ० १८) 


प्‌० एशी प्रकोरे पूर्वले इटाते स० हे आयुष्यवंत भ्रमणो ! झ० म्हारा णि? खा 
जि? साध्या, इ० एड आंवारिक शरार ने. ध्ताक्षव पिताक्नव, शुक्राश्रव. शोणितापभ्रव एहवा 
न, जा> यात्रत. अ० अवश्य त्यागवा योग्य ने. शो० नहीं ध्ण निमित्ते शो० नहीं रूप 
निमित्त. खो नहीं बल नि्मित्ते. खो? नहों. वि० विषय नि्मित्त, आहार देवे छे. ल० केबल. 
पृ० पृऊ स्रि० मोक्ष प्राप्ति निमित्त देवे छे 


अथ इदाँ कहयो--जे घण. रूप, बल, बियय, हेते भाहार न करियो। एक 
सिद्धि ते मोक्ष जावा नें अर्थे आहार करियो | जो साधु रे आदार कियां में प्रमाव- 
पाप, अब्नत, हुवे तो मोक्ष क्यूं कद्ठी | ए तो कार्य निरवद्य छे. शुभ योग निजेरा री 
करणी छै। ते माटे मुक्ति जावा अर्थे भाद्दार करिवो क्यो । डाह्या हुवे तो विच्ारि 
जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


सथा वृश खैकालिक अ० ४ कह्यो | ने पाठ छिंखिये क | 


निम्न व्या :हाराधिकार: । ध१६ 





# बह जज फभिज जज पी नबफी जि जा जी हट पटक 


जयंचरे जय॑ चिट्टूं जयमासे जयंसए। 
जय भुज्जेतो भासंतो पाव कम्म न बंधइ ॥ 


( इगपैकालिक झ० ४ गा० ८) 


हिदे गुर शिष्य प्रते कहे छे. जे० जयणाइं. च० चाले ज० जयणाई ऊभो रहे. ज० जयशाइ' 
बसे. ज जयणाइई' सूत्रे, ज० जयश्याह जीमे. ज० जयशाह. भा० बोलें तो, पा० पाप कर्म न 
बंधे. 


अथ इदां ज़यणा खूं भोजन करे तो पाप कर्म न बंधे पहयूं कह्यो तो 
आाद्ार कियां प्रसाद. अनब्नत. किम कहिए। प्रमाद थी तो पाप बंधे भरने साधु 
भाहार कियां पाप न बंधे कह्मो ते माटे | डाहा हुए तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


तथा द्श बैकालिक अ० ५ क्यो. ते लिखिये छे । 


अहो जिणेहिं अलावजा वित्ती साहुए देसिया । 
मोक्ख साहण हेउस्स साहु देहस्स घारणा ७ 


( दशवेकालिक झ० ६ उ० १ गा० ६२) 


झ० सीर्थद्वर असावध् ते पाप रद्दित. वि० बृत्ति आजीविका, सा० साधु ने' देखाड़ी कहे 
ह. मो० मोस्त साथवा ने' निर्िस्ते- स० साधु नी देह रो घारणा छे. 


अथ इहां कह्मो-साधु नी आहार नी बृत्ति असावय मोक्ष साथवा नी 
हैतु श्री जिनेश्वर कद्दी | ते असावध मोक्ष ना देतु नं पाप किम कद्दिप । ए आहार 
नी वृत्ति निरवध छै । ते माटे असाथध मोक्ष नी हेतु कही छे। डाहा ड्ववे तो घिचारि 
औओइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्या । 


४१० अल विज्यंलनण । 
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तथा दृश चैफांलिक भ० ५ 3० १ कह्यो | सै पाठ लिखिये छे । 


दुल्लहाओ मुहादाई मुहाजीवीबि दुल्लहा । 
मुहादाईं मुहांजीवी दोवि गच्छंतिघुग्गइ ॥१००॥ 


( इशवेकालिक झ० ५ उ० १ गा? १०० ) 


हु दुर्ल$ल निदोद आहार ना दातार मु० निर्दोष आहारे करी जीवे ते पिण साधु दुर्लभ: 
झु० निर्दोष आहार ना दातार. मु० झअने निर्दोष आइार ना सोक्ता ए दोनूं. ग० जावे छे. छ० 
सोज्ञ नें विषे. 


अथ इहां कहो--निर्दोष साहार मा छेणहार. अने निर्दोष आहार ना 
दातार, प दोनूं मरी शुद्ध गति नें विधे जाये छै । निर्दोष आहार ना भोगवण वाला 
में सद्रति कही, ते मारे साधु नों आदार पाप में नहीं | पर॑ मोक्ष नो मार्ग छे | पाप 
भों फल तो कडुवा हुवे छे । अने इदां निर्दोष माहार भोगव्यां सद्गति कही, ते मादे 
निअ रा री करणी निरवद्य आज्ञा माहि छै | डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्या । 


तथा ठाणाडु 59 ६ कह्नो ते पाठ लिखिये छे | 


छहिं ठाणेहिं समणे निग्गंथे आहार माहारेमाणे णाई- 
क्रमइ तं० वेयण वेयावच्चे. इरियट्राए. य संजमद्वाए. तह 
पाणवत्तियाए. छू पुण धम्म चिंत्ताप. 


( डा््यांग ढा० $ ४७ १) 


हु० है स्थान के करी नें. घ० अमय. नि० मिर्यध. झा« आहार प्रते, सा० करतो थक, 
शा* आशा अखिकमे मद. (*« हे रुमाणक करे के. पेल केकनी रो काति रें निसितत, बें० वैबाबल 


* निरक्श्था(:होरा जिकार: । ४०१ 





लिसित्त. ६० 'हईर्याउमति लिमित्त, स० संयम निमिक्त, त० प्राण रक्षा निमित्त, छू० छटो. धर्म 
िसवना निसित्त, | 
. छथ इहां कह्यो ) ६ स्थानके करी श्रम्ण निम्न न्य आहार करतो आहाँ 
अतिक्रपे नहीं। तथा उत्तराष्ययन अ० ८ गा० ११-१२ में लंयम यात्रा ने अर्थ, तथा 
शरीर निर्वाहवा ने अर्थे आहार भोगवियो क्यो । तथा आचाराड्र शक्षु० १ अ० ३ 
छ० २ संयम यात्रा निर्वाहवा आहार भोगवियो क्यो | तथा प्रश्न ब्याकरण झअ० १० 
घमे उपकरण अपरिप्रह कहल्या । पिण धर्म उपकरण ने परिश्रह में क्यो नथी। 
स्पाधु उपकरण राखे, ते पिण ममता ने अमावे परिग्रह रहित कह्या । तथा वश 
चैकालिक अ० ६ गा० २१ वस्म पात्रादिक साधु राखे प्रच्छा रहित पणे, ते परिप्रह , 
नहीं, एह्चूं कह्यो । तथा टाणाड़ ठा० ४ ड० २ साधु ना उपकरण निष्परिभ्रद्द 
फहा। च्यार अक्रिंचणया ने मन, बचत. काया. अन डपकऋरण, क्या ते मादे। 
तथा ठाणाहु ठा० ४ उ० १ च्यार सु प्रणिघात ते मसला व्यापार कह्या | मन. वचन. 
काया, सु प्रणिधान अनें उपकरण झु प्रणिधान ए ४ भछा व्यापार साधु ने इज 
क्या । पिण अनेरा में भला न कह्या। तथा उत्तराध्ययन अ० २४ साथ आहार 
भोगवे ते एयणा तीजी खुमति कही । भरें प्रमाद हुवे तो सुपति क्रिम कहिये। 
इत्यादिक अनेक ठामे साधु उपकरण राखे तथा आहार भोगवे तेहनों धर्म कह्मो, 
पिण पाप न क्यो । तिवारे कोई कहे जो आदार किया धर्म छे तो भाहार ना 
पचकलान क्यूं करे | आहार क्रियां पाप जाणे छै । तिण खूं आहार सा त्याग करे 
छे। इम्र कहें-तिण रे लेखे साधु काउसग्ग में चालवा रा. निरवय चोलबारा. 
ध्याग करें तो ए पिण पाप रा त्याग कहिणा। कोई साधु चोलथारा, वसख्ाणरा, 
शिष्प करणरा, साधु री ब्यावच्च करणरा. अने करावण रा. कोई साधु ने आहार 
हे रा, अने तिण कनें लेवारा. त्याग करे तो ए पिण तिणरे लेखे पाप रा त्याग 
कहिणा। पिण ए पाप रा त्याग नहों | ए आहारादिक भोगवण रा त्याग करे ते 
विशेष निजरा नें अर्थे शुभ योग रा त्याग करे छै। केवली पिण भाहार करे छे। 
हयांने तो पाप,लागे इज़ नहीं। ते पिण सन्‍्थारों करे छे। भरत फेवली आदि 
न्थारा किया ते विशेष निजेरा ने अर्थ, पिण पाप ज्ञाण नें आहार ना त्याग न 
क्रीघधा। तथा कोई कहे आहार कियां धर्म छै तो घणो खायां घणो धर्म होसी। 
इस कहे तेहनों उत्तर-साधु नें १ प्रहर तांइ ऊ'चे शब्दे पस्ताण दियां भ्म कै 
धरे 
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तो तिण रे लेके झाली रात रो यज्लाण दियां धर्म कदिणों।. तथा पड़िले 
डैट्न कियां घम छे तो तिण रे लेछे भाकोइ दिन पड्िलेदन कियां घर्म कद्दिणो | 
ओ मर्यादा प्रमाण चल्लाण दियां तथा पढ़िलेदन कियां धर्म छै तो जाहार पिण 
मर्यादा सूं कियां घर्म छै। पिण मर्यादा उपरान्त आहार कियां धर्म नहीं। अनें 
साधु आहार कियां प्रमाद्‌ इबे तो दातार नें धर्म किम हुवे । डाद्या हुये तो विचारि 
मोइओ | 


इति ७ बोल्न सम्पूर्या । 


इति निग्र॑न्था5हहाराधिकार: । 


“जब सी ६-२ 





अथ निग्रेन्थ निद्रापघिकार: . 


न मम हम 

केतल्ा एक अश्ञानो--लाधु नींद छेवे लिए नें ध्रबाद कद्दे--आाशा - बाहिरे 
कहे। तिण ने प्रमाद री ओल्खगा नदीं। प्रमाद तो मोहनी कर्म रा उदय थी 
भाव निद्रा छै। ए द्रवप लिदठा या दधवायरणीय रा उदय थी छै । ते मारे प्रभाव 
नहीं प्रभाद तो आज्ञा बादिर 3। अय खाधु निद्रा लेवे तेहनी घणे ठामे सगवन्स 
भाज्षा दीघी छ। दश वेकालिक जर ४ गा० ८ में कह्यो ते पाठ लिब्चिये छे । 


जय॑ चरे जय॑ चिट्टे जयमासे जयंसये । 
जय॑ भुज्जंतो भासंता पाव कम्मं न बंघइ ॥ ८ ॥ 


( दश वैका लिक झ० ४ गा० ८) 


ज० जयखाह चाले. ज० जयणाह . ऊभोरो., जे जयणाइ बेठे. ज० जयणाइ' छवे. ज* 
जयद्ाइ' जीमे. ज० जयशा३ बोले तो ते साधु ने पाप कर्म न बचे. 


अध इहां जयणा थी सूतां पाप कर्म न बंधे इम क्यों । ए द्रव्य निद्रा प्रमाव्‌ 
हुवे तो सोवण री आज्ञा किम दीधी। अने' पाप न बंधे इस क्यूं कह्यो । शादा हुये 


तो बिचारि जोइजो । 
इति १ बोल सम्पूर्ण । 


लियारे कोई कहें ५ तो सोबण री आज्ञा दोधी पिण निंदा रो नाम मे कहो. 
तैहनों उत्तर--ए सूता कहो भावे हृठय निद्रा कहो एकहिज छै। द्शवेकालिक अ० 
8 बच्लों ले पाठ लिखिये हे । 


छ०्४ श्रम विधष्यंसनम | 


से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा संजय विर्य पडिहय पव- 
बखए पावकम्से दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओं 
वा सुत्ते वा जागरमाणे वा । 





। इश धेकालिक झ० ४ ! 


से० ते. पत्र कक्षा ५ महाद्यत सहित. सि० साधु अथवा, भि> साध्वी. सं० संयसतन्‍्स 
वि० निब्र््या छे सब सावदय थकी..._ ५० पचक्खाणे करी पाए कर्म आवता रोक्या छू. दि० दिवस 
में विये. रात्रि से पिये. अथवा. एु० एकाकी थको. पअ्थवा, प० पद माही बंठों थकों अथवा, 
छ० राश्रि ने विषे सूतों थको. जा० जागतों थको. 


थथ इहां “सुस्त” ते निद्रालेता, “जागरमाणे” ते जागता कह्या । ते माद 
“सुत्तें” नाम्न निद्रायन्त नों छे। साधु निद्रा लेबे ते आज्षा माहि छै | ते मादे पाप 
भष्टी । डाद्या टुवे तो विचारि जोइजो । 


नि > डे सम्पयां 
इन २ दाल सम्प्रया । 


तथा भगत्रती श० १६ उ० ६ कह्मो। ते पाठ लिखिये छै। 


मुत्तेण भंते | सुतिणं पासइ जागरे सुबिणं पासइ सुत्त- 
जागरे सुत्रिणं पासइ गोयमा |! णो सुत्ते सुविशं पास३ णो 
जागरे सुविणं पासइ सुत्त जागरे सुविशं पासइ ॥ २॥ 


। भगवती श० १६ उ० ६ ! 


छ० सुत्तो, भ ० हे सगवेन्‌ ! छ० झूम. पा० देखे. जा? जायतो रतन देखे, छु० हाथ 7 
कांई सूतों काई जागतो स्वप्तो देखे. गौ? हे गोतम ! स्यो० नहों सुतो स्वत देखे. णो० नहीं जागतों 
सघप्म देखे, छ० कांइक सूतो काइक जागतों स्वप्त देख, 





थ्थ इ॒हों कहल्मो--सूतो ख्प्नो न देखे जामतो पिणन देखें। कांइक सूतो 
कांइक आगतो स्वप्तो देखतो कह्यो। ते“ छुस्े! ' नाम निद्रा नों 'जागरे” नाम 
भाम जागता नों छै। पिण भाव निद्वा नी अ्पेक्षाय ५ “खु्ते” न कह्यो । द्वष्य 
निद्रा नी अपेक्षाय इत्र कह्मो छै। तेहनो टीका में पिण इम कह्यों ते टीका छिखिये 
छे। 


“नाति सुप्तो नाति जापदित्यर्थ: | हह सुप्तो आयरश द्रष्यभावाभ्यां 
स्थात्‌ तत्र द्रव्य निद्रापेक्षया भावतश्वा विरत्यपेक्षया | तत्र स्वम्न व्यत्तिकरो निद्रा- 
पेक्ष उक्तः | 

हां पिण दष्य निद्रा भाव निद्रा कही छै। ते भाव निदु। थी पाप लागे 
पिण द्रव्य निद्रा थो पाप न छागे। अनेक ठामे खूबणो ते निद्र/ नों नाम कहो छै। 


ते मादे जयणा थी खूतां पाप न लागे, खूचण री भाज्षा छै ते मादे। डाहा हुवे तो 
विचारि ज्ोइज़ो । 


इति ३ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा उत्तराध्ययन अ० २६ कह्यो--ते पाठ लिफिये छे । 


पढ़म॑ पोरिसि सज्कायं वीतियं काणं कियायई । 
तइयाए निदरमोकक्‍्खंतु चउत्थी भुजो वि सज्काय॑ ॥ 


( उत्तराध्ययन आ० २६ गा० १८ ) 
प० पदिली पोरिसी में, ल० र्वाध्याय करे. विं० बीजो पोरसी में ध्यान ध्यावे, स+ 
तोजी पौरसो में. नि० नित्रा मूके. ब० जोथी पोरसो में झ्रु० बली स० स्वाध्याय करे. 


अथ इृह्ाां अभिप्नरह्द घारी साधु पिण तीजी पौरसी में निद्रा सुफे कहो । से 
देशों भाषाई' करी किहांइ निद्रा काड़े किहांइ निद्रा लेबे कहे। किहांइ निद्रा सूफे 


हे९ई बम चिण्वंसगम्‌ । 
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इम कहे । ए तीजी पौरसीद' निद्रा नी आज्ञा अभिभ्नद्धारी में पिण दीधी । 
प्रमाद गो तो एक समय मात्र पिण आज्ञा नहीं। “समय गोयमा | मापमायए 
बहबूं उत्तराध्ययने कह्यो ते मादे ए द्वय निद्रा प्रमाद नहीं। परं आशा माहि छे। 
डा हुवे तो बिचारि जोइजो । 


इति ४ बोल्ल सम्पूर्या । 


लथा बृहर्फल्प 3० १ क्यो ते पाठ लिखिये कै । 


नो कप्पइ निगंथाणं वा निगंधीणं वा दगतीरंसी-- 
चिदट्टित्तणवा. निसीइत्तणवा. तुयह्दित्तएवा, निद्दाइत्तण्वा, 
पयलाइत्तणवा, असणंवा. पाणंवा. खाइमंवा. साइमंवा. 
झाहार माहारेसए, उच्चारंवा. पासवणंवा. खेलंवा. सिद्ाणां 
वा. परिटूवेत्तर, सज्कायंवा. करेत्तए. भाणंवा काइत्तए 
काउसग्गंवा दू।णंवा दराइत्तर ॥ १८॥ 


( बद्त्कल्प 3० १) 


सो० महीं कछपे. नि० साधु नें. तथा. नि० साध्वी ने. दु० पाणों नें तीरे अर्थात नदी 
हलाव प्रमुख में तोरे रूमो रहिवो. नि० अथत्रा वेसत्रो. तु० अथवा शयन करवो. झथवा, मि० 
शोड़ो निद्रा लेगी. १० झथवा घिशेष नित्रा लेवी. अ० अशन, पा० पान... ख्ा० खादिम. सा० 
झू्वातिस. आ० आहार खावो. उ० बढ़ी नोत. पा० छोटो नीत. खे० खेल कट्दितां बलखादिक, 
सि० गासिका नों मसल. प० परिठवों न कक्पे. स० स्वाध्याय करवो न कछपे, का० ध्यान ध्यातों 
मे कल्पे. का० का्योत्त्स्ग करवो. ठढा० तिहां पाणी नें तीरे साथु साध्वी म रहे लिहदां पाणी पीबा 
माँ सन थाय सभा खोक इम जादे जे पाण्यो पोवा घेठो छ तथा जलचर ज़ीच जल माहिला श्रास 
प्रामे. ते माटे न ककपे, 


निम्न स्थ निदु।:धिकारः । 8० 


जा 
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झथ इहां कह्यो--पाणी ना तोरे ऊम्रो रहिबो, बेसवो, निवादि छेषी 
स्वाध्याय ध्यानाविक न कल्पे। एप सर्व पाणी ना तीरे बर्जा। पिण और जर्गा 
ए बोल वर्ज्या नहीं। जिम अनेरी अर्गा स्वाध्याय, ध्यान, अशनादिक करणा 
कहरपे | लिम्र अनेरी जगां निंदा पिण लेवी कल्पे। ५ तो खर्ष बोलां री जिन आाड़ा 
छे, तिण में प्रमाद्‌ नहीं। भिम्त स्वाध्याय, ध्यान, अशनादिक में पाप नहीं तो 
निदु में पाप किम कहिए। ए सर्व बोलां री आज्ञा छे हे माटे तथा बृहदत्कल्प ड० 
३ कह्यों । न कत्पे साथु ने साध्वी नें स्थानक विकट वेलाइ' स्वाध्यायादिक करबी, 
निदा लेवी, हम कहो । पिण अनेरे ठामे स्वाध्यांय निदु।दिक घर्जों नथो । डाहा 
हुये तो विचारि जोइज़ो | 


इति ५ बोत्म सम्पूर्या । 





तथा बृददत्कल्प 3० ३ कहा ते पाठ लिखिये छे ! 


नो कप्पइट निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वां अंतरगिहंसि 
झासइत्तणवा चिट्ित्तणवा निसीइत्तण्वा तुयद्दत्तणवा निद्दा- 
इत्तणवा पयलाइत्तणबा असणंवा पाणुंवा खाइमंवा साइमंवा 
झाहार माहारित्तए. उच्चारंवा पासवरणंवा खेलंवा सिंघाणां 
वा परिट्ट्वेत्तए सब्फायंवा करेत्तए. झाणंवा कराइत्तए. काउ- 
सग्गंवा करित्तर ठाणं वा ठाइचए अदहपुण एवं जाणेजा जरा- 
_ ज्ुग्णे वाहिए. तवस्सी दुब्वले किल॑ ते मुच्छेजवा पवडेजवा 
एवं से कप्पष्ट अंतरागिदंसि आसइत्तएवा जाव ठाणंवा 
ठाइत्तए ॥ २२॥ 

| ( बुृइस्कुरुप इ० ३ ) 


३३०८ परम विज्यंसनत । 

तो० ने कहूपे. नि० साथ ने तथा. नि? साध्यी नें. आं० गृहरूथ ना अन्तर घर में थिषेः 
चि० ऊभ्ो रदयो. नि> बैठवो. तु० छयवो. लि० थोड़ी सितद्रा करबो. ५० विशेष लिम्भा करबी. आझ० 
आगशन. पान. खादिम. रूवादिम. झादईर खाबो. तथा. उ० वढी नोति पा० छोटी नीति खे० 
चबलखादिक. सि० नासिका नों मल परिठ्धो. सथा. सा० स्वाध्याय करवो, फा० ध्यान ध्यायों, 
का० कयोस्सर्ग करवोी. ठा० स्थान ठावो, न|कल्पे.आ० छिपे. पु० ब्ली. ५० इस जाशवा ज० 
जरा जोयां चा० रोगियों. थे० बुद्ध, त० तपस्वी, दु० दुर्घल. कि० कामना पाम्यों थको. मु०्मूर्च्ई 
प्षाऊुयो, प० पढसों भक्रो. ए० पुदसा नें. क० कर्पे. झं० गृदरूथ ना घर नें विचाले, 'आ० घसवो 
छुयवो जाव कहितां योवत्र रथान ठायथो. 





अथ हां कहयो-ग्रदरुथ ना अन्तर घर नें विषे साधु नें स्पाध्यायादिक 
निंदा पिण न कठपे | जे अन्तर घंर नें विषे स कठपे तो अन्तर घर बिना अनेरा घर 
में बिधे तो स्वाध्यायादिक निद्रादिक कव्पे छे। ते मादे अन्तर गृह में प॒बोल 
अर्ज्यों छे। जिम स्वाध्याय ध्यानादिक और जगां कल्पे तिम निद्रा पिण कछ्पे छे। 
अने' जे व्याधिवन्त, स्वविर ( दृद्ध ) तपसवी छे, तेहने' ए सब बोल अन्तर घर नें 
बिदे पिण कठपे छै। तिण में निद्र7 पिण लेणी कही, तो जे निद्रा प्रमाद हुवे तो 
प्रभाव नी तो रोगी, तपर्वी, बुद्ध ने! पिण आह्ला देखे नहीं । ते मारे ए द्रव्य निद्रा 
प्रभाद नहीं। अन्तर घर ते रसोढ़ादिक घर विचाले जागां ने' क्यो छै। अन्तर शब्द 
मध्यधानी छे। ते घरे रोगियादिक ने पिण निद्रा लेबवी कही। ते मारे ए द्रव्य 
निद्रा प्रभाद नहीं, प्रमाद तो भाव निद्रा छे। डाह्या हुवे तो विचारि जोइजो । ' 


इति ६ बोल सम्पूर्या । 


, * तिषारे कोई कहे-धल्य निद्रा किहाँ कही. तेहनों उत्तर--सूत्र पाठ थी 
क्दे छे । 


सुत्ता अमुणीसया | मुशिणो सथा जागरंति ॥ १॥ 
( आदच्ाराक़ु ० ३४० १) 


निम्न न्थ निद्रा(धिकारः । ४०६ 





स॒ु० मिथ्यात्व अज्ञान रूप मोह निद्वाइ करी “झुत्ता” ते आठ सिथ्याहष्टि जाणावों. 
मुणी. तत्व ज्ञान ना जाणणहार मुक्ति मार्ग नों गयेषक. स० सदा निरन्तर जा£ जागे हित 
समाचेरे अहित परिहे. यद॒पि बीजी पोरसी आदि निद्वा करे तथापि भाव निद्रा ने ऋभाएे ते 
जागता इज कहिइ'. 


अथ इहां कहल्यो--पमिथ्यात्य अज्लान रूप मोह निद्रा करी खुत्ता अमुणी 
सिथ्पादृष्टि क्या । अने' साधु ने' जागता कह्या। तें निद्रा लेवे तो पिण भाव 
निद्रा ने अमापे ज्ञागता कग्मा। ते भाव्र निद्रा थी अड्रेत कह्यो । पिण द्रव्य निद्रा 
थो अहित तर काच्यी । ते मार्ट द्रव्य निद्रा थी अहित नथी । तथा भगषती श० १६ 
उ० ६ “सुत्तजागरा” ने अधिकारे अर्थ में दब्य निद्रा भाव निद्रा कही छे। तिहां 
भाव निद्रा थी तो पाप छागो छे। अने द्रज्प निद्रा थो तो जीव दे छे। पिण 
पाप न छागे। एक मोहनी रा उदय बिना और कर्म रा उदय थी पापन लागे। 
निद्रा में स्वप्तो आये ते मोहनी रा उदय थी, ते भाव निद्रा छे, तेहथी पाप लागे | 
“धिणद्धि/' निद्रा तो दर्शनावरणी रे उदय । अद्ब बाखुदेव नों बछ ते अन्तराय 
कर्म ना क्षयोपशम थी. माठा कार्य करे ते मोहती रा उदय थी, जेतला मोह कर्म 
ना उदय थी कार्य करे ते सर्वे भाव निदा छे कर्म बन्ध नों कारण छै । पिण दुब्य 
निद्रा पाप नों कारण नथी | डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो | 


इति 9 बोल संपूर्ण | 


इति निग्रन्थ निद्रापघिकार : । 


अन-+४7४++- » ४५२ /१००५छ०८ जननी 


अथ एकाकिसाधुअधिकार: । 


जए्‌..धथ्य- कसम की २ 5 - 


केतछा एक अज्ञानी कहे--कारण बिना पिण साधु ने पएकलो विचरणों 
कहव्पे इम कहे ते सूत्र ना अज्ञाण छै। कारण बिना एकलो फिरे तिण नें तो मगवन्त 
खूब में ठाम २ निषेध्यों छै। तथा व्यवहार 3० ६ कह्यों ते पाठ लिखिये के । 


से गामंसिवा जाव संनिवेसंसि वा अभिशण्णिवगडाए. 
अभिण्णि दुवाराए अभि णिक्खमरण पेसवाए नोकप्पति बहु- 
सुयस्स वज्कागसस्स एगाणियरस मिव्खुस्सवत्थए. किम 
गपुण अप्पसुयस्स अप्पागमस्स ॥१४॥ 


।' व्यवहार 3०६ ' 


से० ते ग्राम ने विष. जा० यावत, सं० सन्निवेश सराय प्रमुख नें विषे. अ० प्रत्येक कोट में 
वादों वरंडो हुवे आ० जुआ २ वारण। हुई प्रत्येक जुदा ९ निकलवा ना मार्ग छें. प० प्रवेश करवा 
ना मार्ग छे. तिटद्दां, नो० न कल्प, ब० बहुश्र ति ने. व० धणा आगम ना जाय नें. ९० एकाकी 
पश्ये, भि० साधु ने व? रहिवो. जो बहुश्रुति ने एकलो रहिवो. तो. कि० किस्यूं कह्दिवों, पु 
वली अल्प झ्लागम ना जाण. मि० साधु।ने जें ग्रामादिके घणा जुदा २ वारणा जुदा २ ठाम होय 
घण्या फेर मा होय- तिहां एककी बहुश्रुति थक्रो पिण पाप अनाचार सेवा तह झने जो एक हां हुईं 
ता बहुश्रुति तिहां बसतो थको पाप अनाचार लजाह न सेवो सके. 


अथ हइद्टां कह्यो-जे प्रामादिक ना घणा निकाल पेसार हुवे। तिहां बहुभ्रुति 
घणा आम ना जाण नें पिण एकाकी पणे न कल्पे तो किस्यूं कहिवों अल्प आगम 
ना जाण ने हां तो प्रत्यक्ष एकलो रहिवो बर्ज्यों छै। ते मारे एकलो रहे तेहनें साधु 
क्रिम कहिये । डाहा हुवे तो विचारि ओइजो । 


इति १ बोल सम्पुर्णा । 


एकाकिसाब्धच:लिकार:। 8११ 





तिवारे कोई कहे--ए तो एक जगां स्थानक ना घणा निकाल पेसांर हुये 
तिहां ए रहिवो बर्ज्यों छै। तेहनों उत्तर-जे प्रामादिक्न ना घणा निकाल पैसार 
हुवे तिहां “अगडुसुया'' साधु ने रहिवो न कल्पे | तिहां पिण पहचों इज कहो छै । 
ते पाठ लिखिये छे । 


से गामंसिवा जाव सन्निवेसंसिवा. अभिरिणवगडाए 
अभिनिदुवाराए. अभिनिक्खमण प्पवेसशाएं नोकप्पति 
बहुणं अगड सुयाणं एगयओवत्थए ॥१३॥ 


( व्यवह्वार 3० ६ । 


से० त ग्राम ने विष, जा० यावत. स० खन्निवश सराय प्रमुख ने चि७ए ० प्रत्यक २ 
जुदा * कोटादिक हाइ जुदा २ परिक्तेर हुई रुथापना घणा विकलवा ना मार्ग छे. घशा पेसवा 
मार्ग हे तिदाँं, नो> न कल्प. घणा शगीतार्थ ने एकला रहिवो. 


अथ इहां पिण प्राम्मादिक ना घणा दरवाजा हुवे, तिहां घणा अगड़सुया 
से निशीय ना अजञाण तेहने न करपे, इम कह्यो । तो तेहने लेखे ए पिण एक जगां 
घणा बारणा कहिवां | अने जो ग्रामादिक ना घणा वारण, छै | तिण प्रामादिक में 
अगडसुया नें न कल्पे तो तिहाँ एकला बहुश्रुति नें पिण बर्ज्यों छै। ते मारे ते 
आ्रामादिक ना घणा बारणा छे ते प्रामादिक में बहुश्रुति नें एकलो रहियो नहीं । 
एक निकाल ते श्रामादिक में पिण अगइडखुया न वर्ज्यों छे। अनें बहुश्रुति एकला नें 
अह्ोराज सावधान पणे रहियूं कह्मो छे। ते भ्रामादिक आश्री छे। पिण ख्थान 
आश्री नहीं । हाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा बृहत्कल्प 3० १ कह्मो--जै प्रामादिक ना एक निकाल तिट्मां साथु 
साध्यो ने एकंडा न रहिया। झरने घणा बारणा तिहां रहिवों कह्यों। ते पाठ 
लिखिये छे । 


४१२५ प्रम विध्थ॑सनम्‌ । 





से गामंसि वा जाव राय हार्णिसित्रा अभिनिवगडाए. 
अभिनिदुवाराए. अभिनिक्खमण पवेसाए, कप्पट्ट निम्गं- 
थाणय निग्गंथीणय एकत्तउवत्थए । 


। वृहत्काल्न उ० १ बो० ३१ ) 


से० ते गा ग्रासादिक ने विष जा० यात्त पाछला वोल लवा. राजघानो, तिहां अ० 
जुदा २ गदु हुवे अ० जुदा २ वारणा हुबे. जुदा * निकल्नवा ना पेसवा ना सार्ग हुवे. तिददां, कल्प 
साधु ने साथ्वी ने एकठा बसवा. 


अथ इहां घणा बारणा ते प्रामादिक में साथु साध्वी ने रहिघा कह्मा | 
ले प्राम्तादिक ना घणा निकाल आश्री पिण प्घानक ना प्रणा वार्णा आश्री नहीं । 
तिम बहुश्बति एकछा नें घणा वारणा निकाल पेसार हुब्े “ते ग्रामादिक में न 
रहिवो | ५ पिण ग्राम ना घणा निकाल आश्री कल्या । पिण स्थानक आश्री नहीं । 
अने जे एक स्थानक ना धणा वारणा हुवे तिहां एकल वहुश्रुति ने न रहियूं इस कहे 
तिण रे लेख एक स्थानक ना घणा निकाल हुवे ते स्थानक साथु साध्वी नें पिण 
भेलो रहियूं। पिण ए तो प्रामादिक ना घणा दराज्ञा निर्दां बहुश्रुति नें एकलों 
रहिवूं वर्ज्यों छै, तो अव्पश्रुति ने किम रहिवो | डाहा हुवे ता विचारि जोइजो । 


[क्र 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा एकलो रहे तेहमें ८ अवगुण कह्या ते पाठ लिखिये छे । 


पासह एगे रुूवेषु गिद्ध परिणिज्ममाणं एत्थ फास पुणो 
पुणो. आवंतिकेआवंति लोयंसी आरंभजीबी ॥७॥ एएण्सु 
चेव आरंभजीवी एत्थविबाले परिपन्चमाणे रमति पार्वेहि 
कम्मेहिं असरणं सरणंति मण्णमाणे ॥८॥ इह मेगेसि एयग 


प्काकिखाध्यधिकार: | ४१३ 





चरिया भवति। से बहु कोहे बहुमाणे बहुमाए बहुलोहेबहु- 
रण बहुननेड बहुसढें बहुसंकप्पे आसव सकी पश्षिओडन्‍्ने 
उट्टिय वायं पवयमाणे “मा मकेइ अदक्खू” अन्नाण पमाय 
दोसेणं सततं मूढ धम्म॑ं णाभिजाणाति ॥६॥ अट्ञापया माणव 
कम्मकी विया जे अण॒वर या अविजाए पलिमोक्खमाहु अव- 
हमेव मणुपरियटंति त्तिवेमि । 


( आचाराड़ श्रु० १ अर० ५ 3०१) 


पा० देखो ए० केतलाक, रू० रूप ने विष बृद्ध, प० परिशमत्ता थका. ए० इ्ाँ, फ० रूपश 
पु० वारम्थार, आ> जेतला फे० ते माहि थक्की केह लो० लोक मनुष्य लोक ने विषें, आ० 
सावध अनुष्ठान करी जौ आजीविका करे ते दुःख भोगव्रे. एसले गृहरूथ देखाड्या क्लो अनेरा 
ने दखाई छू, एु० ए सायथ आरम्भ ने विष प्रवर्तता गृहरूथ तहने विष शरोर निर्बाह नें काजे 
प्रवत्ततो,. नथ तार्थो तथा पासत्थादिक दृब्य लिगोी थई आरम्भ जीवी थाई. सावध अनु- 
छाने वत्तों त पिण एडथा दुःख पामे तथा. ग्रहल्थ पिण वेगल्या रहो. तीर्थिक अने दर्शनों ते 
पिण बेगला रहा जे सखार सुद्र ने तोर सम्यक्त्व पामी वीर परिणाम लही कर्म ने उदय ते 
पिण सावद्य अनुष्ठान न' ववषे प्रवर्स तो. अनेरा नों किस्‍्यू कहिवो इस देखाड़े छे. ए० एशे 
अरिहन्त भाषित सयम ने तरिष. बा० बाल अज्ञानो रागद्व ष व्याकुल चित्त विषय तृष्णाह' 
पीडावा छतो. र० रुप रति करे. पा० पाय कर्म करी सावध अनुष्ठान ने सयू जागतों छतो करे. 
ते कहे & । अ० जे जीवां ने दुर्गति पडर्ता शरण न थाइ ते अशरणक खावश्य अनुष्ठान तेहिज. 
स० शरण छख नू कारण. सम मानता थक्रो अनेक बेदना नारकादिक ने थिणे सोगवे. पली 
पह्िज नो विशेष कहें छे. इण मनुप्य लोक ने चिषे, एकएक विषय, कषाय निमित्ते, ए० 
एकाकी पणे अ्मवों थाई. घंणा परिवार माहि रहिता परिवार नी शंकाइ' विषय ,सेदी न सके 
ते सणो एकलो हींढे स्पेच्छाचारी थाई. केहवो हुवे. ते कहे छे. से० ते विषय गृध्र एकलो 
अ्मतोा अकालचारी देखो लोके पराभवता .ब० घण्यो क्राध वत्तें य० अशवांदतों मानव है 
तूं किश्यूं आदसोी झुक ने! धताइ वदि छ इम माने वत्तें, व० तप अकरबे तप कहे. तथा रोगा- 
दिक कारण बिसा इ कहि लाथे घणो माया करें. ब० सब आहार शुद्ध अशुरछ ने लबे बहुलोभ 
एहचों छतों ब० बद्ध पाप जाणवी तथा ३ घणा आरम्भ ने विष रत. न? सटनों परे भोग नो 
अर्थो थक्रो बहु घेष घरे, ब्र० घणे प्रकारे करो मूर्ख ब० घणा मन ना अवद्यवसाय ने' विष बर्च्त 
एहयो छतो हिसादिक आश्रव ने जिये. स० आ«क्त. तथा % कमें करी आच्छायों एदतरा 


३१४ सन्त विधष्यंसनम | 





पिश यूं बोले ते कहे छे. छ० आपक्षपे धर्म आचरण ने विफे उत्यो उच्चमवन्त. इम बाद 
श्ोलतो पएतावता हू' “चरिजियों छू” एहवो बोलतो पर भणशुद्ध वत्तें इस करतो आजीबिकाय 
नों बहिलो किम प्रवरों ते कहे ढै. मा० मुझमें. के० केइ अकार्य करता देखे एइ भणी छातों 
अकार्य करे. झ० अज्ञान प्रमाद ने दो० दोष करो. ख० निरन्तर मू० मूढ़ मूर्ख मोझो छतो. घ० धर्म 
स जादे झधस्में प्रवर्रों. अ० विषय कषायादिक रो शआत्त व्याकुल् एहवा थया जोव. भा० झष्दो 
मानव ! क० ते कर्म अझष्ट प्रकार बांघवा नें विषे. को? पणिडत परं घम अनुष्ठान ने विषे परथिठत न 
यी. ओे० पाए झनुष्ठान थको अनिदृत. श्म० ज्ञान चारित्र थको शिपरीत मार. प० संसार नों उत्त- 
रश सोक्ष. मा? कट्दे ते प्र सत्य धर्म न जाशणे. ते धर्म अजाण तो घ्यू पामे. ते भाव कहे छे. प्मा० 
खधार तेहने विषे अरहट्ट घटिका ने न्याय अण तेण नरकादि गति ते विषे बली * अ्रम्रण करे- 
शी उधर्मा स्वामो जम्बू स्व्रामो प्रति कहे छे 


अथ इहां पिण पकलो रहे तिण में आठ दोष कहाया। बडुकोघी, मानो. 
सायी. लछोभी. कह्ों। धणों पाप करवे रक्त घणो नटनी परे बेष घरे, घणों धूते. 
पणो सद्डूल्य. क्‍्लेश, घणों कह्या । वली पाप कम बाँधण न परिडत कह्मो। 
कदाजित्‌ कोई माहरो अकारय देखे इम ज्ञाणों नें छाने २ अकार्य करें। इत्यादिक 
एकला में अनेक अवगुण कह्या । ते माटे एकलो रहे तिण ने साथु किम कहिए | 
डाहा हुवे तो विधारि जोइजो । 


इति ४ बोल्न सम्पूर्ण । 


तथा आचाराष्ः भु० १ अ० ५ क्यो । ते पाठ लिखिये छे । 

गामाण गाम॑ दूइज माणस्स दुजातं दुप्परिक्कंतं भवति 
झवियत्तस्स मिक्खुणों ॥॥॥ वयसावि एग चोडइया कुप्पंति 
माणवा उन्नय माणेय णरे महता मोहण मुज्कति संबाह 
बहवा भुज्जो दुरतिक्रमा अजाणता अपासतो एय॑ते माउ होड 
एयं कुसलस्स दंसणं ॥॥ तदिद्वीए तम्मुत्तोण तपुरकारे 
तस्सनी तन्‍्नावेसणे जय॑ विद्दारा चित्त णखिवाति पंथ णि- 


एकाकिसाध्यधिकारः । 0 
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ज्कमाती वलि वाहिर पासिय पाणे गधष्छेजा । से अभिक्षम- 
मारणे संकृच माणे पसारे माणे विशियट्ट माणे संपलिसज् 
माणें ॥१॥ 


/ आचारांज़ भ्रुर २ अ० ५ ड०४ ) 


गा० ग्रामालुप्राम विचरतां एकाकी साधु ने. दु० दुष्ट मन थाई जावता झावता अश- 
गमतां उपसर्ग ते उपज. अराहज्नकु मी परे भलो न थाई. तथा. दुु दुष्ट पराक्रम नों रुथानक. 
एकाएको ने भ० थाइ एतावता एकाको स्थानक न पामे रूथल अभद्र वेश्या ने घरे गया साधु सो परे 
इम समष्त ने थाइ' किन्तु जेहवा न होइ ते कहे छे. भअ> अव्यक्त साधु ने जे सूत्र करी अब्पक्तः 
तथा वय करी अव्यक्त सूत्रे करो श्रव्यक्त ते कहिईं. जिण आखाराज़ पूरों सूत्र थकी भय्यो भ हुओे 
गच्छ में रद्मा साधु नो स्थिति अनें गचछ थकी निकल्या ने नवसा पू्व नी तोजी वत्थु भझी के 
होईं ते सूत्र अव्यक्त तथा वय करी अव्यक्त ते कहिये जे गच्छ माहि रह्षो १६ वर्ष में वर्षों झने 
गच्छ बाहिर ३० वर्ष माहि ते क्य अव्यक्त हुई. इहां अब्यक्त नी चडभज़ी छे सूत्र झने बये करी 
जे अव्यक्त तहने एकलो रहिणों न कल्पे. संयम झरने आत्मा नी विराधना श्राईं ते रुसझो पहिलोः 
भागों थाई. तथा सूत्र करो अव्यक्त बये करी व्यक्त तहनं पिण एकल पशा न कल्प. पगीवाय 
पणे संयम अने आत्मा नो घिराघना थाइ', ए बोजो भांगो. तथा सूत्र करी ज्यक्त अने कयः 
करी अव्यक्त तेहनें पिश एकलो न कल्प बाल प॑श्ा ने भाे सब लोक पराभववामों ठाम पाह 
सीजो भांगा तथा सूत्र अने वये करी व्यक्त एदने गुरु न' आदेशे एकलचर्या कल्पे. पिश आदेश 
बिना न कल्प. जे भगण्यी गुरु श्राज्ा बिना एकलो रहे तेहवा ने पिण घणा दाष उपले, पर॑ ते 
दोष गच्छ मारहि रक्षा न न उपज गुरुन' आदेश प्रवर्ततां घणा गुण उपजे. तिशे दोष नहीं... 
मि० साधु ने वली कर्म वशी एक गुरु नों पिश वचन न माने ते कहे छ थ० किद्धहि एक तप: 
सयम ने विष सोदावता हुंता श्रो गुरु घमवचने, ए० एक अज्ञानों चोथा प्रेरशा हुंता. कु० क्रोध 
ने बो हुत. मर मनुष्य इस कह हू घणा एतला साधु साह्ि रहि न सहू कांई में स्यू करलयो: 
झनेरा पिश्य सहू इसज वत्तों छे तहने स्यू न कहो एणी परे ते. 3० झमिमान ने आपशपो 
मोटों मानतो. न० मनुष्य मो० प्रवल सोहनोय ने उदय मूरकों काय अकार्म विषेक विकल 
भाह ते मोंहे साहतो छतो मान पव॑ते चढ््या अति क्राध करो राच्छ थको निकल तेहने ग्रामानु- 
ग्राम एकाको पंणे हििदता जे हुई ते कहे छ.. स० ने अन्यक्त एकाकी हिढ़ता ने बाधा पीढा ते 
उपसर्ग थकी ऊपनोी घणो थाई. मु० घली २ उल्लंघता दोहिली. केहवा ने' दुरतिक्रम कहिये 
एु झ्र्थ, अ्० ते पीढदा अहियासवा नों अछजाणुता अशदेखत़ा ने पीड़ा लांधतां खमतां दो हिली 
होइ एडबो देखाडी भग बानू यली शिष्य प्रत॑ कहे छै. ए० एकला रहा ने आवाधा अतिकमतां 


हद... प्रम विध्वंसनम्‌ | 

दुर्लभ पदों माहरे उपदेशे वर्सतां ते तुझ ने... मा मा हुज्यो आगसानुसारे सदागच्छ मध्यवर्सी 
थाह' श्री वर्धभान स्वामी कहे छे. ए पूव कह्मों ते. कु? श्री वर्द्ममान रूवामों नो दशन पअभिप्राय 
जाणवो एकलो वियरे तेहने घणा दोष. इम जाणी सदा आचाय गुरु समीप. बचतोां नें घणा 
गुण छे. हित्रे आचार्य समीपे किस प्रवर्सो ते कहे छे. त० ते अचार्य गुरु ने दृष्टि अभिप्राय चाले 
प्रक्‍रों, त० मुक्त सब संग विरति तेंणे करी सदा यत्र करवा. एलावता लोभ रहित. त० ते 
आचार्य नों पुरस्कार सम धर्मकार्य ने विषे आगिल रूथापवी एुहवा छत प्रवत्त वो. त० ते आ> 
चाय नी. स॑ं० संज्ञा ज्ञान तेणे वर्ते मतु झापणी मति प्रवर्तावी ने कार्य करवों तू ते 
आचार्य नों स्थानक छे जेहने' एनावता गुरुकुल वासे वसिवों. तिहां वसतों केहबों थाई ते 
कहे हे ज० जयणाई .. वि० बिचर. एतावेता जोव हिसा टालतों पडिलेहणाद क्रिया करे. 
चि० आचार्य ना चिस्‍्त ने अमभिप्राये वत्तों तथा प० गुरु किहांइ पोहत! हुई तेहनों पत्थ जोगे तथा 
शेयन करवा बांछतो जाणी संधारों करे तथा कुबा जागी आहार गर्व. इत्यादिक गुरुनों 
झाराधक थाहं. प० गुरुनो अवग्रह थक्रो काय बिना बराहिर नर, अवग्रट मांहि रहतां 
सदाह वन्दुना त्रेयावचादि कार्य श्िना बाहिर असातना थाई इस्यों जाशी अवग्रह वाहिरन 
रहे पा० गुरु किहांइ मोकल्यों हुवे तो कूसर प्रमाण पन्‍्थ ने बरिषे, पा प्राणी जीव. पा० इृष्ट 
जोवतों. ग० जाई पर विध्वंस पणे न हींड. ईर्यास्मात स्‌ चाले ले० ते, अर आये प5 जाते, 
स॒० संकोचन कर. १० प्रसार करे. वि० निक्‍रतों. प० प्रमार्जन करे 





अथ इहां अव्यक्त दुष्र रहिबो ध्यानक् ने विष अनें दुए गन विचरबो 
पिण दुष्ट कह्नो ते अव्यक्त नों अथ इम कह्मयो छे। जे १६ वर्ष मांहि ते बय अव्यक्त, 
अने निशीथ नों अजाण ते सूत्र अव्यक्त, ए तो गच्छ माहि रहा नी स्थिति। भरने 
गच्छ माहि थी निकल्या ने ३० ब्ष माहि बय अभ्यक्त अने नवमा पूर्व नी तीजी 
वत्थु -मण्यो नहीं ते सूत्र अव्यक्त। ते व्यक्त अव्यक्त नींचो मंगी श्रुत अव्यक्त, अरे 
व्यक्त, तेहनें एकलो रहियों न कत्पे। तथा वय अव्यक्त अनें सूत्र व्यक्त तेहनें विण 
पकल पणों न कत्पे। तथा सूत्र अव्यक्त अनें बय अव्वक्त नें पिण धकल पणो न 
कल्पे। अनें सूत्र करी व्यक्त अर्ने वय करो व्यक्त गुरु ने आदेशे तेहनें एकल पणों 
कव्पे | इहां पिण नवमा पूर्व नी तीज्ञी वत्थु भण्या बिना अच्यक्त ने एकल रहिवो 
बिच्चरधो बज्यों । तो जे भ्री बीतराग नी भाज्ञा लोपी नें एकल रही हां नें साधु 
किम कहिये । डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति ५ बोल सम्पू्या । 
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.. तथा ढाणाडू: ठा० ८ कहो । ते पाठ लिलिये छै । 

अटूहिं ठाणेहिं सम्पन्ने अणगारे अरिहइ एगल्ल विद्दार 
पड़िमं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए तं* सड़ढी पुरिस जाए, 
सच्च पुरिसजाए. मेहावों पुरिसजाए. बहुस्सुए पुरिसजाए 
सत्तिमं अप्पाहिगरणे घिहइमं वीरिय संपन्‍ने ॥९॥ 


६ राणांग ढार ८५ | 


अ० पाठ. रा० रूथानक युण विशव करो संयुक्त. अ० अणंग।र अर्ह योग्य थाई. 
एकाको न्‌ू. वि ग्रामादिक ने लिये जादू ते. प० प्रतिसा अश्ग्रद्द त एकाकों विद्ार प्रतिस: 
अपबा जिन कल्पिक नें प्रतिमा श्रथवा मासादिक मिक्‍ख्‌ नी प्रत्तिमा पढ़िवज्जी ने. वि० प्रामा- 
दिक नें विषे विचरबा योग्य थाई. ते कहे छ. श्रद्धा तत्व श्रद्ध्‌वा अथवा अनुष्टान ने बिष अझसि- 
लाष. ते सहित स० सर्व इन्द्रादिक पिया चाली न सके सम्यक्स्व चोर थकी, पुरुष जाति ते 
पुरुष प्रकार ए धर्थ, स० सत्यवादी प्रतिज्ञा शूर पणा थको. मेहावी श्रुत ग्रहवानी शक्ति सब्दित. 
अथवा मर्यादावर्तती एड्ििज भणी. 4० सूत्र अथ थक्ो आगम काझो छे जेइनें जधस्य तो नव्रमा 
पूद मी न्नोजी बल्तु नों जाण उत्कृशा असम्पूण दश पूबंधर. स० समर्थ ५ विधे सुलनां कोधों 
तप. श्रुत. एकज्न पणु सल्त्रे करो झरने ,शरोर नी समर्थाइ करी जिन कलपों ने ए ५ प्रकार नी 
सुल्वता कररी. अ> कुल्नदकारों नहीं चित्तना स्वाल्थ पणा सद्दित अरति रति अनुल्लोम प्रति- 
सलाम उपसर्ग नं सदश हार. अधिक उत्साह सहित इद्दां जे छहला ४ शब्द ने पुर जाति शब्द 
नथो. ऐिख्‌ घुरला चोहडा ने विपे छे. तेह भणों इदा पिण जाणब. 


अथ इ॒र्दा भाठ गुणा सद्दित ने एकल पड़िमा योग्य क्यो से भाढ गुण, 
श्रद्धा में खेंठो देव -डियायो डिगे नहीं. सत्यवादी. मेधावी से मर्यादावान्‌ 'बहु- 
रुछुए” नों अथे इम कह्मयो--जै जघत्य नवमा पूष नी तीजी वत्थु मों जाण. शक्ति- 
पान. कलहकारी नहीं. थेयेबन्त. उत्साह चीयंवान. एप आठ गुणा में नवमी पूर्ष 
नी तीजी वत्थु ना जाण ने सक्छ पड़िमा योग्य रहिवो कह्यो । ते मादे नवमा पूर्च 
तोज्ञी वत्यु मण्यर बिना एकल फिरे ते ज्ञित भाज्ञा बाहिरे छे | तियारे कोई ६ गुणा 
ना घणी नें गण घारणो कक्षों तिण में पिण “बहुस्खुएवा'” पाठ कह्यो छे। ते मारे 
नवमा पूषे नी तीजी यत्थु भण्या बिना एकल पणो न कल्पे। तो नवमां पूर्व नो 

घ३ 


तीज्ञी वत्थु भण्या बिना गण धारबा योग न कह्यों ते मादे टोलो करणो पिणन 
कलपे । इम कद्दे तेहनों उत्तर--छ गुणा सहित साधु ने गण धरवों कष्मो ते 'गणं 
गच्छ घागयितुं” ते गण गच्छ नो धारवों ते पालघों अथे कियो छे । तै गण गच्छ 
मों स्वामी ६ गुणा रा घणो नें कग्यो। तिहां ६ गुणा में “वहुस्खुए” नों भर्थ घणा 
सूत्र नों जाग पददू अर्थ कियो पिण नकता पूर्व नों नाम न थी चाल्यो । भरने ८ गुण 
पएकला ना कट्ला । तिण में “बहुस्खुए” न्ों भर्थ नवमा पूछे नी तीजी पस्तु कही 


छे। ते माटे गच्छ ना स्वामी नें नवम्रा पूर्व नों नियम न थी | ड्राहा हुए तो विचारि 
जीइजो । 


इति & बोत्त सम्पूर्गा । 


तिवारे कोई कह्दे--६ ग़ुणामें अने भाठ गुणा में पाड तो एक सरीखो हे । 
भरने भथ में ८ गुणा में तो नवमा पूर्व नों ज्ञाण ते बहुस्सए अने ६ गुणा में घणा 
सूत्र नों जाण ते बहुस्खुए पिण पूवे न कह्मा | एहवो अर्थ में फेर क्यूं एक सरीखा 
पाठ नों कर्थ पिण एक सरीखो कद्विणो | इम कहे तेहनों उत्तर उबाई में प्रश्ष २० 
२१ में सांचु ने अनें श्रावक ने पाठ एक सरीखा क्या । ते पाठ लिखिये । 


म्मि म्मि श्र पु 
धम्मिया धम्माणुया धम्मिट्टा धम्मक्खाइ धम्मपलोड 
धम्स पालजणा धम्म समुदायरा धम्मेणं चेव वित्ति कप्पे- 
माणा सुसीला सुब्बया सुपडियाणंदा साहु ॥ ६४ ॥ 


( छबाई प्रश्न २०-०३ : 


ह ध० घम श्रुत चारित्र रूप ना करशहार, ध० घर्मश्रुत चारिश्र रूप नें केडे चाले हे. घ० 
घरम्सिष्ट घर्म नी थेष्टा रूदो छे. घ० घर्मश्रुत, चारिश्र. रूप नें संभलावे ते धर्मर्यात कहिव्‌, ध० 
जर्मश्रुत, चारिश्र. रूप नें ग्रहवा योग्य जाश्दी वार वार तिहां दृष्टि प्रवर्तानं. ध० धरंश्रुत चारित्र . 

ने विये प्रकर्ें सोवधान छे अथवा घर्म नें रागे रंगाशा छे. घ० धर्म नें विषे प्रमाद रहित है 

ध्ाचार जेहनां, घर घर्मक्षुत. चारित्र ने अखंड पालने, करत ने ऋराधने इज. दि० आजीबिका 
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करपना करता थक्रा, छ० भला शील आचार हे जेहनों., छ० भल्ला त्रत प्रव्य रूप जेहनों 
छ० आइलाद हष सहित जित्त छे. साधु ने विषे जेहना. खा० साधु श्रेष्ठ बृत्तिवन्त. 

अथ ह॒हाँ साधु. श्रावक. बिट्ठू नें धर्म ना करणहार कह्या । ते साधु सर्च 
घमे ना करणहार अने भ्राचक देश थक्ी धर्म नों करणदार। बली साथु अने 
आवक नें “खुब्बया” कह्मा । ते भला ब्रत ना धणी कह्मा । ते साधु सचे ब्रती ते 
मारे सुष्रती, अनें भ्रावक देश थक्की ब्नती ते मारे सुन्नती. ए साधु भ्रावक नों पाठ 
एक सरीखो पिण अर्थ एक सरीणो नहिं तिम ६ गुणा में “बहुस्सुए'” ते घणा सूल 
नों जाण अनें एकल ना ८ गुणा में “बहुस्खुए” ते नवम्रा पूषे नी तीजी बत्थुनों 
जञाण एहचो अधे क्रियो ते मानवा योग्य छै। ते माटे बीजा साथु छतां नवमा पूर्व 
नी तीज़ी वत्थु भण्था बिना एकल फिरे। ते वीतराग नो आज्ञा बाहिर छे। डादा 
हुवे तो घिचारि जोइजो | 


इति ७ बोल्ल सम्पूर्गा । 


तथा बृहत्कतप उ० १ कह्मयो । से पाठ लिखिये छे । 


नो कण्पइ निग्गंथस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले वा 
बहिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खमित्तए वा 
पविसित्तण्वा ॥ 


: बृहस्कल्प 3० १ बो० ४७ ) 


न० न कल्पे, नि० खाधु ने . ए० एकल्लो उठवा. जायवो. रा० रात्रि ने विषे, पि० खूष 
उस पामते छते. संध्या ने विषे. ब० बाहिर. रूथंडिल भूमिका ने विधे. वि० स्वाध्याव भूमि 
न विषे नि? रूथानक थी बाहिर निकल्नवो. स्वाध्याय प्रमुख करवा ने पेसवो न कल्पे । 


अध इदां पिण कद्यो | घणा साधां में पिण रात्रि में तथा विकाल ने बिधे 
पकला नें दिशा न जागो, तो जे एकलो इज रहे ते किण नें साथे हे जावे। ते मारे 


॥:७० भ्रम विभ्य॑ंसनम्‌ ) 





कारण बिना एकलो रहिवो नहीं. एहवी आज्ञा छै। शाहा हुए तो विचारि जोइजो ; 


इति ८ बोल सम्पूर्ण । 


तथा केतला एक उत्तराध्ययन अ० ३२ मा रो नाम लेई कहे, जे चेकों न 
मिले तो एकलों इज विधरणों, इम कहे. ते गाथा लिखिये छे ! 


आहार मिच्छे मियमेसणिज्जं, 

सहाय मिच्छे निउणत्थ बुद्धि । 
निकेय मिच्छेज विवेक जोगां, 

समाहि कामे समणे तबस्सी ॥४॥ 


न वा लभेज। निउण॑ सहाय, 

गुणाहियं वा गुशओ समंवा । 
एगो विपावाह विवजयंतो, 

विहरज् कामेसु असजमाणं ॥५॥ 


! उत्तराष्ययन अ० ३०२ ) 


ध्या० त साधु पृष्ठवों आहार. समि० बांछे. मात्राइ मानोपेत. ए० एबग्रोक ४२ दोष 
रहित, निर्दोष. कली मध्यवत्ती छतो. स० सखाया ने बांछे- केहवा नें निपुण भलो छह ठ० 
जीवबादिक धर्थ ने विषे बुद्धि जेहनो एहवा ने., पलो ते साधु. नि० डपाश्रय ने वांछे. केहया 
नें. स्तरों संसर्गादिक ना अभाव नों योग्य एतले तेहना झातापादिक ले अझसम्भव करी. केहपो 
हुवे ते कहे झे सं० ज्ञानादिक समाधि पामवा नों कामी पांछुक. स० श्रमण चारित्रियो. स० 
तपरथी एहवो छतो ॥४॥ 
न० ऋझथवा कदाचन न पामे निपुण शुद्धिवन्त. स० सरवाइयों, बली केइहवों गु० झ्ञाना- 
दिक गुऐे करी अधिक. वा० अथवा पोता ना सुश आश्ली. स० सम तुल्य पहवो. पुददो न 
पाये तो झूयूं करिवो. एकलों सलाइया रहित पिण पाप हेतु अनुष्ठान ने वर्जतों परिहरतो. बि« 
बिचरे. संबम मार ने विषे. केहणों. कास भोग नें विषे. प्रतिवन्‍्ध ग्रणकरतों.- 
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अधथ अठे तो कह्मो | जे शानादिक नें अर्थ गुर्वांदिक नी सेवा करे ते गच्छ 
मध्यवत्तों साधु निषुण सल्लाइयों बांछे। ते सहाय मो देणहार सलाइयो मिल्वतो 
न जाणे तो पाप कर्म वजंतो थको एकलोइ विचरे। इहां गच्छ मध्यव्तों थकों 
एद्नो चेलो वांछे, इम कहल्मो । न मिले तो एकलो रहे । ते चेला नें मभाबे एकलो 
कहो । परं गच्छ मध्य कहां मारे गुरु, गुरुभाई आदि समुदाय सहित जणाय डै! 
शियारे कोई कहे गच्छ मध्यवरतों ए तो अथ में कह्यो, पिण पाठ में नहीं | इम कहे 
तेहनों उसर--५ अथ पाठ सूं मिलतो छे। ते मारे मानघा योग्य छे। जिम आच- 
श्यक सूत्रे पाठ में तो कह्यो छे “छप्पइ संघट्टणयाए” छप्पइ कहितां जूं तेहनों संघटो 
करणो नहों, इहां पाठ में तो जूं नों संधटों किप्त न करे। अने एहनों अर्थ इम कियो 
जै जूं नों अविधे संघटो करणो नहीं। ए अविध रो नाम तो अर्थ में छै ते मिललतो 
है। तिम ए पिण गर्थे मिलतो छै। तथा आवश्यक अ० ४ कह्यो । “पड़िक्रमामि 
पंचहिं महब्बणहिं” इदां पञ्च मह्याग्रत थी निचसंत्रो कहो । ते महात्रत थी किम 
निवर्ते । महात्रत तो आद्रबा योग्य छै। एइनों अर्थ पिण इम कियो छे | ते पंच 
मह्ाब्नतां मे अतीचारादिक दोष थी निवरसंधो । ए पिण अर्थ मिलतो छे | इत्यादिक 
भनेक अर्थ मिलता मानवा योग्य छे । पहनी ज अबयूरी में एद्दवी कद्यो | ते अब- 
घख्यूरी लिखिये छे। 


आहार मशनादिवम अपर ग॑म्यत्वा दिष्छे दमिलषे दषिमित सेषणीय 
मेवा दान भोजने तद्दूरा प्राक्ते, एवं विधाहार एवहि आयुक्त गुरु वृद्ध 
सेवादिज्ञान कारणान्याराधवितुं क्षम: । तथा सहाय॑ सहचरमिच्छेद्गचघ्छान्तर्बत्ती 
सन्‌ शत गम्यं । निपुणा: कुशलाः श्रथेंषु जीवादिषु बुद्धि रस्थेति निषुणार्थ 
बुद्धित्ते ब्रतिहशोहि मस्त यः खाचन्योपदेशादिना ज्ञानादि हेतु गुरु वद्ध 
सेकादि अंशभेत कुर्यात्‌ । निकेतनाश्रय मिच्छेत्‌ । विषेक: स्तयादि संसर्गानाव 
स्तस्मेम योग्य मुचित तदा पाताद्य संगबेन विवेक योग्य अकिविक्ता श्रयोहि स्त्रयादि 
संसर्याचित्त विज्गोत्पत्तों कुतो गुरु वृद्ध सेवादि ज्ञाणादि कारण संमव: समाधि- 
ज्ञनादीनां परस्पर मवाधनया वस्थान ते कामयतेठमिलपति समाधिकामों श्ानाधा 
वाप्तु काम हत्य्थ: श्रमण स्तपस्वी । 
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४२२ श्रम विध्यंसनम । 
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अथ इहां अचचूरी में पिण कह्यो। निर्दोष मर्यादा सहित आहार वांछे। 
पदये आहार लाधे छते शुरु वृद्ध नी सेवा शानादिक नो कारण छे । ते आराधवा 
समर्थ हुईं। तथा गच्छ मध्ये रहो छतो निपुण लखाइयो वाँछे | पदों सल्ाइयो 
मिल्ये छते श्वानादिफ ना हेतु गुरु इृद्ध नी सेवा छे। ते अति हो करणी आवे तथा 
स्त्रधादिक संसर्ग रहित उपाभ्रय वांछे जो ख्तियादिक सहित उपाश्रये रहे तो तेहनों 
संसर्ग चित्त ता विप्लब नी उत्पक्ति थकी गुरुवृद्ध नी सेवा शानादिक ना कारण 
किद्दां थकी निपजे। इहां गुरु इद्ध नी सेवा नें अर्थे शिष्य सहाय नों देणहार 
चांछणो क्यो | ए तो गच्छ माही रहा साधु नी विधि कही । पिण गचछ बाहिर 
तिकटवा नी विधि कही न दीसे । अने एहचो शिष्य न मिले तो एकछो पाप रहित 
बिचरणो कह्यो। ते चेलां ने अभावे गुरु गुरु भाई सहित ने पिण एकलो क्यो | 
तथा राग द्वेंष ने अभाव एकलो कहोजे | राग द्वेब रूप वीजा पक्ष में न वर्चत ते घणा 
में रहितो पिण एकलो कहिईं । 

तथा उत्तराध्ययन अ० ३२ थे गाथा कही, ते लिखिये $ | 


नाणस्स सव्वस पगासणाए, 

अन्नाण मोहस्स विवजणाए । 
रागस्स दोससस्‍्स य संखएणां, 

एगंत सोक्खं समुवेह मोबखं ॥२॥ 
तस्सेस मग्गो गुरुविद्ध सेवा, 

विबजणा बाल जरस्स दुरा । 
सञ्फाय एगंत निसेवणाय, 

सुतत्थ संचिणयाधि इंय ॥३॥ 


(५ उक्ताराध्ययन आ० ३२ ) 


ना० मतिज्ञानादिक. स० सब ज्ञान नो थे. प० निर्मल करपे करो ने झ० मसि अशा- 
लादिक. झरने मो० दर्शन मोहनी नें. वि० विशेषे. व० वजये करी, रा० राग झने. दो०ट्वष 
तेदनें साथे सन ज्ञय करो ने. ए० एकान्ती छल सम्यक प्रक्रारे पामें मु मोक्ष ।शा तथ्ते 


एकाकिसाधवधिकारः । * ४२३ 





मोक्ष पासवानों, ए० आगलि कहिस्ये. म० ते मार्ग गु० युरु श्ानादिके के करी गुश बड़ा तेहनी 
से० सेवा करवी. थि० दिवर्जना करवी पासत्थादिक अज्ञानियानी दु० दर थको स० स्वाध्याय 
एकान्त स्थान के नि० करवी छ० सूत्र अने सूत्रार्थ लाते मने करी चिस्तविदो एकाग्र चित्त पश्े 


अथ अठे कहल्यो--शान. दशन. चारित्र, ए मोक्ष ना उपाय क्या । ते 
ज्ञानादिक पामवा नों मार्ग गुरु वृद्ध ते ज्ञान वृद्ध दीक्षा वृद्ध साधु नी सेघा करतो 
शुद्ध आहार शिष्य बांछतों कह्यो । प गुरु बृद्ध घणा साधु नी समुदाय रूप गच्छ 
छे ते माह रक्चो थको ज निपुण सखायो चांछणों कह्यो । पिण गच्छ बाहिरे निक- 
लबा न कह्मो 


इति € बोल सम्पूर्णा । 


तथा राग हब ने असाते एकलो तो घणे ठामे कह्मो ते केतछा एक पाठ 
लिखिये छे । 


माय चंडालियं कासी बहुयं माल आलवे। 
कालेगाय अहिजित्ता तओ माइज एगओ ॥१०॥ 


। उत्त्शल्ययन अ० ९; 


भा० कदाचित्‌ क्राधादिक न वश हिसादिक घोर काय न करियो, ब० घण २ र्ती कथा- 
दिक न बोलवो, का० प्रथम पोरसो प्रमुखे सिद्धान्त भश्यी ने गुरु समोपे तिवारे पछे धर्म ध्याना- 
दिक ध्यावोी. ०० एकलो राग द्वं ष रहित छता 


अथ अठे पिण एकलो ध्यान ध्यावे एगुरां समीपे ते पिण एकलो क्यो ते 
भाव थी राग हेष ने भरभावे एकलछो एहची अथे कियो। डाद्दा हुवे सो विचारि 
जोइज़ो | 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


४२७४ ... श्रम विध्यंसनब्र । 


तथा उत्तराष्ययन अ० १ कह्यो | ते पाठ छिखिये छै । 
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नाइदूर मणासन्ने नन्‍नेसिं चकखु फासओ। 
एगो चिट्देजा भत्तद्ु[ लंघित्ता त॑ नाइकम्मे ॥३३॥ 


( उत्तराध्ययन अ० १ ) 


ना० भिन्नाचर अभा हुईं तिहां झति दूर ऊभो न रह म० अति समीप ऊसो न रहे 
जिहाँ गोचरी जाय सिह. न० नहीं ऊभा रहे भिखारी नो तथा गृहरूथ नी दृष्टिगोचर प्यार तिहां 
ए० एकलो राग ट्वष रहित. चिं? ऊभो रहे अशनादिक ने अर्थे लं० अनेरा निखारी ने उरी 
ने प्रवेश न के. ते दतततार ने अप्रतीत्त उपज ते भणी. 


भथ इहां पिण कह्मो | राग ढेब ने अभावे एकलो ऊभो रहे पिण भिख्यास्त्रा 
ने उस्लंधी न जाय इम कह्मयो । डाद्दा हुये तो विचारि जोइजो | 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूयगड़ाडुः श्रु० १ अ० ४ 3० १ क्यो | ते पाठ लिखिये के । 


जे मायरं च पियरं च. विप्पजहा य पुव्व संयागं 
एगे सहिए चरिस्सामि आरत मेहुणो विवित्तेसी ॥१॥ 


( सूथगढांग अ० ४ डइ० १ गा० ६) 


मे मां० है भाता ना पिटा ना पूर्व संयोग छांडी नें. ए० एकल्लो हो राग हंष रहिता 
शागादि सद्दित ह्ांड्या छे मेंधम जेणे. वि० स्त्री पुरुष पंडग पशु रहित स्थान नो गेषण हार. 


दंकाकी साध-अधिकारः । ४२५ 





अथ इ॒दां कहश्यो-जे हूं राग द्वेष नें अभावे शानादि सहित एकलो विचरस्यं। 
विचारि दीक्षा ले इृहां पिण राग दवेंप नों भाव मथी ते माटे एकलों कह्मों । 
डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति १२ बोल्ल सम्पूर्या । 


सथा उस्तराध्ययन भ० १० पिण राग हेष मे अभावे एक्लो विच्रणो कह्मो 
से पाद लिखिये छे । 


असिप्प जीवी अगिहे अमित्ते, 

जिइंदिए सव्वओ विप्प मुको । 
झणुकसाई लहुअप्प भक्खो, 

चिद्चागिहं एक चरे स भिक्‍खू ॥ 


( उत्सराब्ययन आ० १४५; 


ध्य० पिन्रकार नी कलाह' न॑ जीवे, शृप्र पा रहित. भअण० शंत्रु मित्र भह्दों छे जेहन' एद्चो 
शको. ज़ि० जितेन्द्रिय. स० सर्व वाह्य आश्यन्तर परिग्रह थी मुकाणा छै. ० थोड़ी कपाय 
छाथवा उत्कर्ष रहित. लघु आहारी. चि० छांडो नें, गृ० घर. ए० एकलो. राग द्वंष रहित: 
बिचरे, भि० साधु. 


अर्थ इहां -पिण कह्मो--घर छांडी राग द्वेष ने अभावे एकलो विचरे। 
कत्यादिक अनेक ठामे घणा साथां में रहिता पिण राग देंष नें भभावे भाव थी 
एकलो कह्यो। चेला न मिले तो से साधु चेलां ने अभावे तथा राम द्वेब नें अभावे 
एकलो बिचरे एहवूँ कह्यो दोसे छे। पिण एकलो अव्यक्त रहे तिण नें साधु किम 
कहिए। तिवारे कोई कहै--जे ३ मनोरथ में चिन्तवे जे किवारे हूं एकलो थद दश 
विध यलि धर्मघारो विश्रस्थूं इम क्यूं कह्यो। इम कहे तेहनों उसचर-- 


मं प्‌ है. 


ष्रश्ट प्रम विष्यंसनम्‌ । 

इहां एकलो कह्मों ते एकल पड़िमा घारवा नी भावना. भावे इम कह्यो ते 
पकल पड़िमा तो जघन्य नवमा पूबे नी तीजी :बत्थु'ना जाण में कल्पे। इम ठाणाडु 
ठा० ८ क्यो छे ते पूर्व नों शान जनें पकल पड़िमा बेहु हिचड़ां नथी | अने पूर्व 
नों ज्ञान विच्छेद अने पूर्व ना जाण बिना एकल पड़िमा पिण विच्छेद छे। ए साधु 
ना ३ मनोरथ में प्रथम मनोरथ इस कहो । जे किवारे हूं थोड़ो घणों सूत्र भणस्‌। 
दूज्जो मनोरथ जे किवारे हूं एकल पश्चिमा अड्भीकार करस्यूं। तीज मनोरथ किवारे 
ईं सन्थारों करस्यूं। इ॒ह्दां प्रथा तो सिद्धान्त भणवा नी भाषना भावषे ते पिण 
मयांदा ब्यवह्यार सूजे कही ते रीते भणे पिण मर्यादा छोपी न भणे अने मर्यादा 
सद्दित सूत्र भणी नें पछे दूजो मनोरथ एकल विडार पड़िमा नी भावना कही | ते 
पिण ठाणाडुः ठा० ८ कही ते प्रमाणे पूथे भणी ने एकल पह्चिमा पिण अड्भीकार 
करे। जिम सूत्र भणवा नों मनोरथ कह्यो । पिण १० के दीक्षा पाल्यां पछे भग- 
घती सूत्र भणवो कल्पे पहिलां न कलपे । इस अन्य सूत्र पिण प्रयादा प्रमाणे भणवो 
कल्पे। तिम एकल पड़िमा रो मनोरथ क्यो । ते एकल पड़िमा पिण नवमा पू्े 
ती तीजी घत्थु भण्या पछे कल्पे पहिलां न कलपे। इम हिज आचारांग में पिण 
नवमा पूर्व नी तीजी घत्थु भण्या विना एकल पड़िमा न कब्पे कह्यो। ते माटे ३ 
मनोरथ रो नाम लेइ एकल पड़िमा थापे ते पिण न मिले जिम सूत्र भणवा ना मनो- 
रथ नों नाम लेइ १० घर्ष पहिलां भगवती भणवो थापे तो न मिले तिम नवमा पूर्व 
नी तीजी वत्थु भणवा बिना एकल पड़िमा थापे ते पिण न मिले। तथा कोई कहे 
द्श वेकालिक अ० ४ कहों। “से भिक्‍खू वा भिफखुणीवा जाव एगोवा परिसाग- 
ओबा” इहाँ साधु ने एकलो क्यूं कह्यो, इम कहे तेहनों उत्तर-इहां साधु ने 
साध्वी ने बेहूं नें एकला क्या छै। “भिक्‍लूवा भिक्‍खस॒णीवा” ए पाठ कहाँ माटे 
जो इम छे तो साध्वी एकली किम रहे। वली “एगोवा परिसागओबा” क्यो छे । 
परिषदा में रह्मो थकों तथा परिषदा नें अभावे एकलो रहो थको इहां साधु साध्यो 
नें परिषदा में अभाये एकला कह्या छे। पिण एकल पणों किचरवों पाठ में कहो 
नथी । तिवारे कोई कदे जोर साधु मरतां २ एकलो रहि आय तिण में साधु पणों 
हुवे के नहीं । तथा और सागल हुये ते मादि थी कोई न्यारो थद साधु पणो पाले 


तिण ने साधु किम न कहिए । इम कहे तेहनों उत्तर-- 
- 'जिम मरताँ२ साध्यी बकली रहे तो स्य॑ करे तथा धघणा मांगल माहि 


थो एकली साध्वी न्यारी हुये तेहन साथु पणो मिपजे के महीं। हम पूछयाँ जयाब 


एकाकिसाधु-अधिकार: | ७९३ 
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देवा असमर्थ जद अकबकऋ बोले पिण अन्यायी हुवे ते लीधी टेक छोड़े नहीं। झर्मे 
जे कारण पड्यां पकल पणे रहे तो जिम्र पोता नों संयम पले तिम करे | उत्तत 
जीव हुये ते थोड़ा दिन में आत्मा नों काये सवारे पिण किश्लित्‌ दोष लगाते 
नहीं । तिपारे कोई कहे--कारण-पदयां तो एकला में पिण साधु पणो पाये छे तो 
पकल रहे ते भ्रष्ट पहपी परूपणा किम करो छो। इम कहे तेहनों उस्तर--शूहसुव 
नें घरे वैसे तेहनें श्रष्ट कद्ीजे । मास जौमास उपरान्त रहे तिण नें श्रष्ट कहीले । 
पहिला प्रदर रो आण्यो भादार छेहले प्रहर भोगवे तेहनें पिण श्रष्ट फ्हीजे । मर्दन 
करे तेहने पिण भ्रष्ट कहीजे। इत्यादिक अनेक दोष सेये तिण नें भ्रष्ट फक्यो । जमनें 
कारण पढपाँ पाछे कह्या ते बोल सेवणा कह्या तिण में दोष नहीं तो पिण थोक 
मार्ग में परुपणा तो ए बोल न सेवण री ज॒ करे, कारणे सेबे तो ए बोलां री थाप 
घोक मार्ग में नहीं। घोक मार्ग में तो ते बोल सेच्यां दोष इज कहे। कारण री 
पूछे जब॒कारण रो जवाघ देवे मदन कियां अनाचारी दृशवेकालिक में कहो । 
भने बृहत्कल्प में कारणे मदन करणो कहो । ते तो बात न्‍्यारी, पिण मदन कियां 
अनाचांरो ए परूपणा तो विगरटे नहीं तिम सकल पणे विचरे तिण नें भ्रष्ट कद्दीले | ए 
घोक म।र्ग में परूपणा छै। अनें कारण में एकल पणे रहां ते परूपणा उठे नहीं। 
एकली साध्वी घिचरे तिण नें भ्रष्ट कहोजे। एकली गोचरी तथा दिशा ज्ञाब ते 
पिण भ्रष्ट, एकलो साधु स्पानक “बाहिरे रात्रि दिशा जाय ते पिण श्रष्ट कहीजे । 
अने कारणे ए से छकल पणे संयम निर्येहे तो घोक मार्ग में तेहनी थाप नहीं। 
ते मादे परुपणा में दोष नहीं । तिम एकल नें घोक मार्ग में श्रष्ट कहीजे | अरनें 
कारण री बात न्यारी छै। कारण पश्ष्यां भगवन्त कह्यो ते प्रमाणे विचस्पां दोष 
नहीं । झरने केतला एक एकल अपछन्दा कह्दे छै ते साधु एकल बिचसाां दोष नहीं । 
एड्वी परूपणा करे छे ते सिद्धान्त ना अज़ाण छै। सिद्धान्त में तो एकल पणे 


बिचरदों घणे टामे बज्यों छै। प्रथम तो व्यवहार 3० ६ घणा निकारू पेसारे हुफे 
ते प्रामादिक में एकला बहुशुति नें रहियो न कल्पे कह्मो । तथा आखारांग श्ु० १ 
ज० ५ 3० १ पएकला में माठ मपगुण कहा | तथा झाचाराजू शु० १ भ९ ५ ब०्४ 
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अव्यक्त ने एकलो विचरवों रहियवो ब््यों। तथा ठाणाडु ठ० ८ आठ गुण बिना 

एकलूं रहियूं नहों। तथा आचाराडू श्रु० १ अ० ५३० ४ गुरु कहे हे शिष्य ! 

तोन एकल पणो मा होईजो | तथा बृहत्कल्प उ० १ राजि विकाले स्थानक बाहिरे 
एकला नें दिशा ज्ायवो न कल्पे कह्यो । इत्यादिक अनेक ठामे एकलो रहियो 
कारण बिन ब्ज्यों छै। ते मादे एकल रहे तिण ने साधु किम कहिपे। डाहा हुले 
तो विश्वारि जोइडो । 


इति १३ बोल सम्पूर्या । 


इति एकाकी साधु-अधिकार: । 








अथ उच्चार पासव्णापधिकार: । 





फेतला एक पाषंडी कहे--साधु न गद्य देखतां मात्रो परठणों नहीं। 
झमें ते .कहे-जे सूत्र निशीथ 3० १५ कह्यों “बाजार में उश्चार, ( बड़ी नीति ) 
पासवण, ( छोटी नीति ) परठयां चौमासी प्रायध्विस भाँवे” ते मादे गृहस्प देखतां 
मात्रों परठणों नहीं। इम कहे, तेहनों उत्तर-- 

ए उच्चार, पासवण, परठण रो बर्ज्यों ते उच्चार भाश्री बर्ज्यों छै। पासवण 
तो उच्चार रे सहचर हुवे ते माटे मेलो शब्द कह्यों छै। ते पाठ लिखिये छे । 


जे भिक्‍खू “उचचार पासवणं परिट्टवेत्ता नपुच्छेइ न 
पुच्छन्त वा साइजइ ॥१६१॥ 
( निशीथ 3० ४ ) 


जे० जे कोई साथ साध्वी. उ० बड़ी नोति पा० लघु नोति. प० परिठवी नें, भ० महीं 
वस्न्रे करी. पू० पूछे. न० महीं. वस्झे करी. पू० पूछता में अनुमोदे तो पूववव्त प्रायश्रित्त. 


अथ ह॒दां कश्लो--उच्चार ( बड़ी नीति ) पासवण ( छोटी नीति ) परिठवी 
( करी ) नें वस्त्रे करी न पूंछे तो प्रायश्चित्त कह्ो । तो पासवण रो कांई' पूंछे. 
प तो उच्चार नों पूंछणो क्यो छै। उच्चार करतां पासवण हुवे ते मारे बेहूं भेला 
कहा छै। पर पूछे ते उच्चार नें, पासवण्ण नें पूंछे नहीं । डाहा हुवे तो बिचारि 
क्षोइश्ों । नि जा हे नि ट 


इति १ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा लिणईिल उड्व श्ये ८इबा पाठ कहा छे | ते लिखिये छे । 


४३० श्रम विध्यंसनम | 





जे भिक्‍खू उच्चार पासवर्ण परिटरवेत्ता कठेण वा कवि- 
लेण वा अंगुलियाए वा सिलागए वा पुच्छइ पुच्छंतं वा साइ- 
जइ ॥१६२॥ । 
( निशीथ उ० ४) 


जे० जे कोई साधु साध्वी, उ० बढ़ी नोति. पा० लघु नीति. प० परिटवो नें. का० काच्ड 
करो. फ० धांस नी खांपटी करी नें. आं० अंगुलिइ करो वा. सि० झनेश काप्ड नी शलाका करी नें. 
थु० पूंछे वा. पु० पूंछता ने अनुमोदे तो पूर्ववत प्रायश्रित. 


अथ इहां उच्चार, पासवण, परठी काष्टादिके करी पूंछयां प्रायश्धिस कहो । 
ते पिण उच्चार आश्री, पिण पासचण आश्रों नहों। तिम बाज़ार में उच्चार. 
पासवण. परठ्यां प्रायश्वित्त कह्यो। ते पिण उच्चार आश्री छे, पासवण माश्री 
भहीं | डाहा दुबे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पू्ा । 


तथा तिणहिज उद्ं श्ये एदथा पाठ कह्या--ते लिखिये के । 


जे भिक्‍खू उच्चार पासवर्ण परिटूवेत्ता. ७शायमइ. णाय- 
मंत वा साइजइ ॥१६३॥ 
जे भिकखू उचचार पासवर्ण परिट्टिवेत्ता तत्थेव आयमंति. 
झायमंतं वा साइजइ ॥१६४॥ 
जे भिक्‍खू उचचार पासवर्ण परिटृवेत्ता अइदूरे आयमड़, 


अइदूरे आयमंतं वा साइजइ ॥१६५॥ 
(मिशीथ इ+४) . 


उद्धार पॉसवर्णाएपिकार।। 8३१ 





जे० जे कोई, भि० साथु साध्वी. ड० बढ़ी नीति. पा० लधु नीति. प० परटी (करो ; में 
शा० शुचि न लेवे. अथवा. दवा: शुचि न लेता नें अनुमोरे तो पूर्ववत्‌. प्रायश्रित्त ॥१६३॥ 

जे० जे कोई. भि० साधु साध्वी. 3० बडी नीति. पा० छोटो नीति प० परटी नें त० 
तटेई ( तिथ ऊपोइज ) आ० शुचित्रेये. वा. आा० शुत्रि लेता में अनुसोदे तो पूत्र॑ंबत प्राय- 
ब्रित्त ॥१६४॥ 

जे० जे कोई साधु. साध्यी. उ० बढ़ी नीति. पा० लघु नीति. प० परदी नें. अ० अति दुरे 
झा० शुचि लेबे. अथवा अतिदरे शुच्ि लेता ने अनुमोदे तो पूर्ववत प्रायश्रित्त ॥१६५॥ 


अथ ह॒हां कह्मो--उच्चार, पासवण. परठी ( करी ) ने शुद्धि न लेवे, अथवा 

तठे ई उच्चार रे ऊपरे इज शुचि लेबे. अथवा अति दूर जाई ने शुचि लेबे तो प्राय- 

' शथ्वित्त आवे। ते पिण उच्चार आश्री शुत्ति लेणों क्यो । पासबण तो पोतेइ शुलि 

कै तेहनी शुत्रि कांई' लेवे। इहां उच्चार, पासवण, परठगो नाम करवा नो छे | 

जिम दिशा जाय नें शुद्धि न लेवे तो दरड कछ्यो, तिम गृहर्य देखतां दिशा जाय 
तो दृए्ड जाणवों | डाहा हुवे तो बरिचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा निशीथ ड७ ३ क्यो । ते पाठ लिखिये छ । 


जे मिक्‍खू सपायंसि वा परपायंसि वा, दियावा. 
राझोबा, वियाले वा उच्चाहिमाणे सपाय॑ गहाय जाइस्ता 
उच्चार पासवर्ण परिटृवेत्ता अणुग्गए सूरिए एडेइ एडंत॑ वा. 
साइजइ ॥प८शा॥ तं सेवमाणे आबजइ मासियं परिहारट्टोणं 
झोग्धाइयं ॥ 
ह ( निशोथ ३० ३) 


जे० जे कोई साथु साध्यो में. स* झापशा पास ते पात्रिया नें दिये. प० अल्य साधु नी 
दाता में बिये. दि० दिन में बिये, रा० सत्रि मे बिये, वि० बिकाल नें जिये. ड० प्रक्श थशे क्ला- 


४३ सम विध्य॑ंसनम | 
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स्कारे उच्चार वाघा करी पोड्यों थक्को. सं० पोता नों पात्रो ग्रही नें तथा प० पर पाश्नो याची नें 
ड० बड़ी नीति. या० छोटी नोति, प० ते करी नें. झ० सूर्य नों साप न पहुंचे तिद्दां ए्‌ परिदये. न्हांले, 
ए परिठवता ने अजुसादे तो मासिक प्रायश्रित्त झाजे. 


अथ इहां कह्यो--दिवसे तथा रात्रि तथा -विंकाले पोतारे पात्रे तथा अनेरा 
साधु ने पात्रे उच्चार पासवण परठवी नें सूथ रो ताप न पहुंचे तिहां न्हांस्े तो 
दरड आचे। इहां उच्चार. पासवण. परठणों नाम करवा नों कह्यों छै। डाद्या हुये 
तो विचारि जोइज्ो । 


इति ४ बोल सम्पूण । 


तथा ज्ञाता म० २ कह्यों ते पाठ लिखिये कै । 


तत्तेणं से धणंणे विजएणं सद्धिं एगंते अवकृमइ २ 
पत्ता उच्चार पासवर्ण परिवृवेइ । 


( लाता झा० २ ) 


त० लिबारें, घन्नो सार्थवाह विचेय सड्भाते, ९० प॒काम्ते. अ० जावे, जावी ने'. ड० बढ़ी 
भोति. षा० लघुनीति. मात्रो. प० परिठ्वे, 


अथ इहां धन्नो साथवाह विज्ञ्य चोर सांथे एकानते जाई उदार पास 
घण परठ्थो कह्यो | ह॒ृह्ां पिण उच्चार; पासंवण, परठणों नाम करवा रो क्यो छे। 
इत्यादिक अनेक ठामे परठणों नाम फरवी नों क्यो छे। ते मारे ग्रहस्ष देखता अडूः 
उपाडई उघाड़ा करी ने उच्चार पासवण परठणो ते करणी नहीं | तथा उत्तराध्ययन 
भ० २४ कह्यो । अद्यार, पासभ्रण. स्लेल ते बलखो, संधाण ते नाक नों मल अश- 
नादिक ४ आहार, औष रहित शरीर, इत्याद्कि द्ब्य कोई आले नहीं देखे नहीं, 
तिद्ठां परठणा कहा । ते पिण किणहिक द्वव्य आश्री कह्यों छे। पिण सर्ज दृब्य 
भाभी नहीं। 'लिम प्रमष्य में इपयोग १२ फाये पिण एक मनुष्य में १२ भहीं । 


उच्चार पासवंणाएधिकार: । 8४३३ 





जिम साधु में लेश्या ६ पाये पिण सर्च साधु में नहीं। तिम कोई आगे नहीं देष्वे 
नहीं तिहाँ उच्चारादिक परठे कह्या | ते पिण किणहिक द्व्य माश्नी छे। घेली १० 
दोष रहित क्षेत्र में परठणी क्यो छै। कोई आवचे नहीं देखे नहीं. संयम प्रचचन री 
विरधना न हुवे. सम वरोवर भूमि. तृणादिक रहित, बहु काल थयो भूमि ने 
अचित्त थया ने. विस्तोण भूमि. ४ अंगरुल ऊपरलो अचित्त. प्रामादिक थी दूर. 
ऊंदरादिक ना विल रूुधायवे नहीं, तरस बीज्ञादिक रहित, ए १० बोल हुवे तिहां 
परठणो क्यो । ते समचे द्रव्य परठण रा १० बोल कह्या | पिण १-१ द्वब्य परदे 
ते ऊपर १० बोल रो नियम नहीं । तिम उद्धार पासवण परटी न पूंछे तो प्रायश्वित्त 
कहो ते उच्चार ने पूंछणों छै। पिण पासवण रो पाठ कह्मो ते तो उद्चार रे 
सहयचर हुवे ते मादे भेलो पाठ कह्यो छे। तिम १० दोष रहित क्षेत्र में उच्चारादिक 
द्रव्य परठणा कह्मा । ते पिण किणदिक द्रव्य आश्री दृश दोष रहित क्षेत्र कह्मो । 
पिण सब द्रब्यां ऊपर १० बोल नहीं। बृहत्कर्प ३१ कल्ो साधु नें बाजार में 
उतरणों ते मार्ट बाजार में उतरसी, तो मात्रादिक किम न परठसी। अभर्नें जो 
गृहरूथ देखता भात्रो न परठणों तो पाणी रो कड़दो. रेत. राख, भारो. ढलियो. 
लूहणादिक नों घोषण, पगांरे गोवरादिक छागो. इत्यादिक सीत मात्र कांई 
परठणो नहीं । तिहां तो सब द्वव्य बर्ज्या छै। जिम एक सीत मात्र परठे ते ऊपर 
१० दोष रहित स्लेत्र न मिले । तिम मात्रो परठें तिदां पिण १० दोष रहित क्षेत्र 
कों नियम नथी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


इते उच्चार पासवणापधिकार: । 
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केतला एक अज्वानी कहे-साथु ने ज्ञोड़ करणो नहीं। जोड़ किया 
मृपा भाषा लागे, इम कहे तो तेहने लेखे साधु नें बखाण देणों नहीं) जो जोड़ 
किया सपा छागे तो बखाण दिया पिण झषा लागे। वली धरमंचर्चा करता. शान 
सीखतां. पिण उपयोग चूक ने झूठ लग ज्ञावे तो तिण रे लेखे साधु नें बोलणो 
इज नहीं । अन जो बखाण दियां, धर्मचर्चा किया, दोष नहीं तो निरबध जोड़ 
कियाँ पिण दोष मद्दी । भने जे कहे जोड़ न करणी तेहनों अबाब कहे छै। नन्‍दी 
सूल में जोड़ कर्ण रो न्याय कह्यों छै। ते पाठ लिखिये छे । 


एवं माइ याइं चउरासिईं पहन्नग सहस्साइ' भगवओों 
अरहआ उसह सामियस्स आइतित्थयरस्स तहा संखिजाइ' 
पडणणुग सहस्साइ मज्किमगाणं जिशवराणं चोदस पद्चन्नग 
सहस्साणि भगवआओं वद्धमान सामिस्स अहवा जह्स जत्ति- 
यासीसा उप्पत्तियाए. विणइयाए. कम्मियाए, परिशणामियाए. 
चउव्विहीए. बुद्धिए उचवाए त्तस्स तत्तियाइ' पन्नग सहस्साइ' 
पत्तेय बुद्धावि तत्तिया चेब।| से त॑ं कालिय । 


( नन्दी-पत्वज्ानपर्णन ) 


सब घौरासी हजार. प० पहनना कालिक सूत्र, स० भगवन्त हझा० झरिहन्त, उठ ऋषण 
देव स्थासी ने होइ . झा? धर्म नी आदिना करणदार, त० तथा संज्याता हजार प० पहना 
कालिक सूत्र. स० मध्यम, जि० जनबवर तीर्थड्टूर ने होइं. च० १४ हजार- प० पहनना कालिक सूत्र- 
भ० भगवन्त. व० पर्दमान स्वामी ने होइ. ज० जेहना जेतला शिष्य हुवा. ते. उ० पझ्ोत्पातिक 
अद्धि करी. ति० विनय बद्धि की क० कार्स्सिक बद्धि करो. प० परिणशासिक छुद्धि करी. लल? 
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जआ्यारूं प्रकार नी बुद्धि करी. त० तेहना तेतला हजार इज पहलना हुवे. प० प्रत्येक यद्धि पिण बेतला 
हुईं. तेतलापइल्ना करे ते कालिक सूत्र 


अथ इदां कहल्यो--तीर्थेडडर ना जेतला साधु हुईं ते ७ बुद्धिई करी तेतला 
यइन्ना करे, तो साधु ने ज्ञोड़ न करणी तो ते साधां पश्ञा नो जोड़ क्यूं कोची । 
भरने जो पहनना जोड्यां तेहनें दोष न लागे। तो अनेरा साथु 'निरवध जोड़ फरे 
वेहन दोष किप्त छागे। डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तथा वली नन्‍्दी सूत्र में क्यो ते पाठ लिखिये छे । 


से कि त॑ आभिशणिवोहियणाणं, आभिशिवोहियनाखां 
दुबिह परणत्तं तं जहा सुयं॑ निस्सयं च असुय निस्सियं च। 
से किंतं असुय निस्सियं असुय निस्सियं चउव्विहं पण्णुत्त। 

उप्पत्तिया: वेणइया, कम्मया. पारिणामिया। 

बुद्धि चउव्विहावुत्ता, पंचमा नावलब्भइ ॥१॥ 

पुव्व मदिदुमूसुयं॑ मवेइ अतकवण विशुद्ध गहिअत्था । 


अव्वाहय फल जोगा बुद्धि ओप्पतिया नाम ॥२॥ 
( नन्‍दरी ) 


से० ते. भगवन्‌, कि केतला प्रकारें. आ० मतिज्ञान, ( भगवान्‌ कहे छे ) आ० मतिजञान 
दु० ये प्रकारे प० परूप्या, तेउ ते कहे के. स॒० श्रुत निश्चित, अने. अ० अश्रुत निश्चित. भगवन. 
किण केतल्ा प्रकारे, झ० अ्रश्रत निश्चित. ( भगवान्‌ कहे छे | झअ० अश्रत निश्चित. च० ४ प्रकारे, 
व० परूष्या, यथा--उ० झोत्पत्तिक बुद्धि, वि० बेनयिक बुद्धि, क० कार्मिम बुछि. पा० परिणा- 
मिक् बद्धि. ल० ४ प्रकोरे. यु० कही. पं> पजु्चम बुद्धि. नो० नहीं छे. पु० पहिलां. म० देख्या न 
होईं. अ० सुश्या न होईं. म बेशा न हो तथापि. स० जायें त० तत्काल. वि० निर्मल भावाध 
झ० नहीं हशवा योग्य है फश्लयोंग जेहनों इृहवी. बु० ओल्पत्तिकी बुद्धि दे । 


8३६ स्रमविध्यंसनम्‌ । 





अथ इहां मतिज्ञान ना ये भेद किया। श्रुत निश्चित. अश्रुत निश्चित, 
तिहां जे सूत्र बिना ही ४ बुद्धिइ' करी सूत्र सूं मिलतो अर्थ प्रहण करे । खूल बिना 
ही बद्धि फेलाबे। ते अश्रुत निश्चित मतिज्ञान नो भेद कह्यो छै। चली कह्यो--पूर्व 
दीटो नहीं खुण्यो नहीं ते अर्थ तत्काल श्रहण करे ते उत्पात .नी बुद्धि अश्रुत 
निश्चित मतिशान नों भेद कह्यो । तो जोड़ सूत्र सूं मिलती करे ते तो उत्पात नी 
बुद्धि छे। अश्रुत निश्चित मेंद में छै। तो ते जोड़ नें खोरी किम कहिये। तथा 
“सम्पद्ट्विस्समइमइ नाणं” ए पिण नन्‍दी सूत्र कह्मो । समद्ठष्टि नी मति नें मति- 
ज्ञान कह्यो तो जे साथ मतिज्ञान थी बिचारोी निरवय जोड़ करे तेहने दोप क्रिस 
कहिये | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा बली नन्‍्दी सूत्र में कह्यो । ते पाठ लिखिये छ । 


से कि तं मिच्छ सुयं, मिच्छ सुयं जं इसं अण्णाणि 
एहिं मिच्छ दिट्ठि एहिं. सच्छंद वुद्धि मइ बिग्गप्पियं तं जहा 
भारहं रामायण, भीमा, :सुरूबखं. कोडिल्लयं. सगडड भद्दि- 
याओ. सभगंदियाओ. खंडामुहं- कप्पासियं, नाम सुहुमं 
कणगसत्तरी वइसासियं बुद्ध वयणं तेसियं वेसियं लोगाययं 
सद्दितं त॑ माठरं॑ पुराणं वागरणं भागवयं पायपुंजलो पुस्स 
देवयं लेहँ गशियं सउण रूय॑ं नडयाइ' अहवा बावत्तरिं 
कलाओ चत्तारिवेया संगो वंगाए याईं मिच्छदिद्विस्स मिच्छत्त 
परिग्गहियाह. मिच्छसुयं एयाइ' चेव. सम्मदिद्ुुस्स सम्मत्त 
परिगाहिया सम्मदिट्टी सम्मछुयं । 

( बन्‍्दी सूत्र ) 
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से० ते. कि० केहों मि० मिथ्यात्व श्रुत, ज० जे प्रत्यक्ष, अ० अज्ानी ना कीचा. सि० 
मिथ्यात्वी ना कीचा. स० आपणी कल्पना करी. वुद्धिमति इ' निपाया. तं० ते कहे छे भा० 
भारत, रा० रायायण. भी० भीम छवरूप को० कोडिलोय स० सगडु ज्रद्र कल्पनीक शास्त्र. ख० 
खड़ा छब्ब, क० कपासीय, ना० नाम सूज्म क० कशग सतरी व० वेशेषिक, छु० बुद्धि बचन श्र 
वि? विशेष का० काय्रिक शास्त्र, लोगापाय. सं? साटितंत शास्य. म> साटठर पुराण वा० व्याकरण 
भा० भागवत पा० पाय पूंजली. पु० पुरुष देवता. ले० लिखशानी कला ग० गणित कला. स3 
शकुल शाखतर, ना० नाटक विधि शासन. अ० अथवा ७२ कला च० ध्यारतरद. स> अड्भोपाड़ सहध्ति. 
भारतादिक, पु जे, मि० सिथ्यात्वो ने मिथ्यात्व पडोग्रह्मा थक्ा मि० मिथ्यात्व होय परिणाम 
ए० भारता दिक शाख्र सम्यत दृष्टि न' सांनलतां भशतां सम्यकत्व भावाथकी परिणाम. 





अथ इहां कओओे -जे भारत रामायणादिक ७ वेद मभिश्याद्वष्टि रा कीचा 
निथ्याटृर्टि रे मिथ्यात्व पणे प्रश्ा मिथ्या सूत्र अने एह्िज्ञ भारत शमायणादिक 
सम्यग्दृष्टि रे सम्यवत्व पणे ग्रह्मा छे ते माटे सम्यकक्‍त्व सूच छे। जे सम्यग्दूष्टि ते खर्रो 
ने खरो जाणे खोटां मे' खोटो जाणे, ते माटे भारतादिक तेहने सम्यक सूत्र कह्यों। 
इंहां मिथ्यात्वयी रा कीधा प्रत्थ पिण सम्यस्द्ृण्टि रे सम्यक्‌ सूत्र क्या जेहवा छे तहवा 
जाणे ते मार्टे तो बहुत बिचारी जोड़ करे तहमें सावध्य फिम आणें। अनेरा ना 
कौचा पण सम पणे परिणमे तो पोते निरवद्य जोड़ करे तेहनें दोष किम कहिये। 
खोटी जोड़ क्रिम कहिये। डाहा हुए तो जिचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा केतलछा एक कहदें-- साधु नें राग काढ़ी गाबणों नहीं। ते सूत्र ना 
क्जाण छे । ठाणाडूः ठा० ४ ड० ४ कह्यो | ते पाठ लिखिये छ। 


चउब्बिहे कब्वे परणत्ते गह. पदे. कत्थे. गेए, । 


( गाणाड़ ठा० ४ उ० ४) 


ज० ४ प्रकारे काव्य ते ग्रन्थ परूप्यां ग० गछ छन्‍्द विना'बांध्यो, शास्त्र ५रिक्षाध्ययन नी 
परे. पछ. छन्दे करी वांघदो विमुक्ताध्ध्ययन नी परे, क० कथा करो .र्वाधधों शाताधधयन नी परे, 
गैई गान योग्य एतले गावायोरथय, 
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अधथ हां ७ प्रकार ना काब्य कहा | गध वन्ध, पद्यवस्ण, कंथा करी, 
गायवे करी. ए ४ निरवच काव्य करी मार्ग दिपायां दोष नहीं। तथा भगवान रा 
३७ वचन र। अतिशय में राग सहित तीशध्चेडडर नी वाणी कही छे | अनें गायां दोष 
छे तो सूत्राविक नी गाथा काव्य में राग छै। ते माटे ए पिण कहिणी नहीं । अनें 
जो सूत्र नी गाथा काव्यादिक राग सहित गायां दोष नहीं तो भौर निरवध चाणी 
पिण राग सहित गायां दोष नहीं। हे देवाजुप्रिया |: पहचा कोमल आामन्त्रण में 
दोष नहीं । तिम राग में पिण दोष नहीं उत्तम जीव विचारि जोइम्ो | फेतला एक 
कहे च्यार काव्य समचे कहा पिण साधु ने आदरवा एहयो:न क्यो । हम कहे 
तेहनों उत्तर--ए च्यार काव्य नों पहयो भर्थ कियो छे। “गद कहद्दितां गद्य ते छन्द 
बिना “शास्त्र परिक्षाघ्ययन” नी परे। “पु” कहितां पथ ते पद्‌ करि बांध्यो ते 
गाथा बन्ध ' विम्तुक्त अध्ययन” नी परे । “कत्थे” कहितां साधु ली कथा “शाता- 
ध्ययन नी परे | “गेए” कहितां गाया योग्य, एहघूं अर्थ कियो छे ।|ते मारे च्यारू 
मिरवद्य काव्य साथु ने आदरवा योग्य छे | तिवारे कोई :कहे ए “गई . पट, कत्ये.” 
तो आद्रवा योग्य छे। पिण “गेए” आद्रवा योग्य नहीं | हम कहे तेहनों उत्तर-- 
प्‌ गद्य. पद्य, बे काठप्र ने अनाभूत कथा. अने गेय कहा छे । विशिष्ट धर्म माटे हुदा 
क्या जणाय छे | पिण गद्य पद्च नें अन्तर इज छे । तिहां टीकाकार पिण इम कट्यो 
से रीक्ा लिखिये 9 । 





“कार्य अन्‍्य/--यद्य मच्छन्दोनिषद्ध, शास्त्रपरिब्राध्ययन वत्‌ । प्॑ छन्दों 
निबद्ध, जिमुकाम्ययनत्रत्‌ कथायां ताधु कथ्यं, ज्ञाताध्ययनादिवत्‌ | गेयं गान 
योस्यम्‌ । इह गद्य पद्यान्तर भावे हि कथा यातयोर्धरस विशिष्टतया विशेषों विब- 
फितेः! 

हुहां छोका में “कत्थे-गेर” ए गद्य पय ने अन्तर कह्या। जने' गद्य ते 
शस्त्र परिक्षाघ्ययन नी परे। पश्च ते विपुक्ताध्यश्नन तो परे कह्या छै। ते मारे 
“कत्थे गेए” पिण निरवध आभाद्रवा योग्य छे। तिषारे कोई कहे ए तो 
च्यर' काव्य सूत्र नी भापाई कया छै। ते मादे “गेण”! विण सूत्र मी 
भाषांई कहिबूं। पिण अनेरी भाषाई ढाल झूप राग कहियो नथी। हम कहे 
तेहनों उत्तर-जै गैय अनेरी भाषा( कहियूं तहीं तो गद्य, क्य, कथा, पिण अनेरी 
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भाषाए' कहियी नहिं। जे सूब नो भर्थ छन्द विन्ा कहियो तेहनें गद्य कह्िई' | तो 
तेहनें छेलें अर्थ पिण कहियो नथी | तथा सूत्र ना अधे किणहि छन्द्‌ रुप भाषाई' 
रच्या ते पद्य कहिइं तो तेहने' लेखे वे निरबद्य पद्य पिण कहिवा नथी । ठथा भनेरी 
ननन्‍दी सूत्र नो कथा तथा ज्ञातादिक में एज्ञो साधु नो कथा ते पिण पाठ थी 
कहिणी पिण अनेरी भाषाई' कथा रुप कहिणी नथी। जे अनेरी भाषाई' “गेए! 
कफदिणी नथी | तो भनेरी भाषाइ' गद्य, पद्च., कथा, पिण कहिणी न थी। भन जो 
सूब नो भाषा थी अनेरी भाषाई' गय पद्य शुद्ध कया कहिणी तो अनेरी भाषाई' 
पिण गावा योग्य निरवध कहिवूं। इहां गद्य ते शास्त्रपरिक्षाध्ययन नी परे द्या 
छे। ते भणी शास्त्र परिज्ञा ध्ययन पिण गद्य छै, भनें तेदनी परे क्रह्मां माटे मनेरी 
भाषाई' निरवध छन्‍्द विना सर्च गद्य में आयो. पद्चम ते विमुक्त अध्ययन नी परे 
कहां माटे विमुक्त अध्ययन पिण पद्य में आयो | भरने तेहनी परे कह्या माटे ते अनेरी 
छन्द्‌ रूप भाषा में पथ में निरबद्य जोड़ पिण पद्य में कहिये। अने कथा. गेय. ए 
थे भेद छै ते कथा तो गद्य में अने गेय ते पथ में. इम कथा, गेय, ए बे हूं गयय. पद्च. 
में भावे । ते मादे सूल नी भाषाईं तथा सूत्र बिना अनेरी भाषाइ' गद्य, पद्म, कथा. 
गेय कह्मां दोष नहीं। सावध गध, पथ. कथा. गेय. कहिणा नहीं। मनें जे सूत्र 
बिना अनेरी भाषाद' गद्य, पद्य, कथा. गेय. न कहिवा, तो नन्‍दी सूत्र में मतिशान 
ना वे भेद क्यूं कह्मा । श्रुत निश्चित, झरने अभ्रुत निश्चित. ए पे भेद किया छै। 
तिद्दां जे श्रुत निश्चित बिना बुद्धि फेलाबें ते मतिन्ञान रो अश्ुत निश्चित भेद फट्मो 
कै। ते पिण साधु ने' आद्रबा योग्य कच्यो छे। तथ/ अश्रुत निश्चित ना ४ भेददाँ 
में मोत्पातिक बुद्धि जे अणदीठो, अणसंध्चल्यो. तत्काल मन थो उपजाबी शुद्ध 
जवाब देवे, ते पिण मतिज्ञान रो भेद ध्रुत निश्चित विना कह्मो छै। एपिण खाधु 
नें आादरवा योग्य छे। ते मारे सूत्र नी भाषा थी अनेरी भाषाइ' पिण गद्य, पथ. 
कथा, गेय, कह्मां दोष न थी। ते माटे अनेरी भाषाई' गेय ते गायवा योग्य ते शुद्ध 
भाद्रया योग्य छै। डाहाा हुए तो विचारि जोइज़ो। 


इति ४ बोल संपूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययन कह्यों ते पाठ लिखिये छे। 


४४० श्रम विध्यंसनम्‌ । 





मयत्थ रूवा पयणप्प भूया गाहाणगीया नर संघ मज्मे । 
जंभिकवुणशों सील युणंववेया इहजयंते समणो मिजाओ ॥ 


( उत्तराष्ययन झआझ० ६३ गा० १२ ) 


मं० मोटो घणो अथ द्रव्य पर्याय रूप. ब० वचन अल्प मात्र. गा घर्म कहिवा रूप 
गाथा, आा० कहिईद सथविर मनुष्य ना समुदाय साद्दी जे गाथा सांभली नें. भि० चारित्र झनें 
ज्ञानादि गुणे करा ए बे है गुण करी. व? सहित साधु इ० जग मांद्दी अथवा जिन वचन नें विषे. 
ज० यत्षवन्त हुया अथवा भणव्रे करी. अ० अनुष्ठान कर वे करी लास ना उषजापगादहार. स+ हूँ 
तपस्वी, साधु. जा? हुया. 


अथ गांधादर' करी वाणी करी वाणी कथी एहवूँ क्म'. ते गाथा तो छन्द 
रूप जोड़ छै। तिहां ठौका में गाथा नो शब्दार्थ इम किप्रो छे “गोयत इतिगाथा” 
गावी जाय ते गाथा इम कझ्यो । ते माठ़े निरवय गेय नें दोष नहीं। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइज्ञो । 


श्य 


इति ५ बोल्ल सम्पूर्गा । 


तिबारे कोई कह्द--जो राग॑ संयुक्त गायां दोष नहीं तो निशीध में साधु नें 
गावणो क्यूं निषेध्यो, इम कहे तेहनों उत्तर--निशीथ में तो वाज्ञारे लारे गाजे 
वैहनों दोष कह्मयो छे, ते पाठ लिखिये छे | 


जे मिकख गाएजा. वाएजवा. नच्चेजवा. अभिणच्चे 
जवा. हय हिंसेजवा. हत्थि गुलगुलायंतं उक्किट सीहणाय 


करेइ. करंतं वा साइजइ । 
( निशीध झ० १७ बो० १४० ) 


जे० जे कोई. भि० साधु साध्यी. गा० गाते गीत राग झलापी नें. वा० वजाने वोणा 
डॉल तालादिक. न० नाते थेह्ट २ करे, अ० अत्यन्त गाने. ह० घोड़ा नी परे हींसे. हखहशादर को 
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कोई विषय पीइतो धको, ह० हाथी नी परे. ग्ृ० गुलगुलाइट करे. विषय पीड्यो थको. ते उत्कृष् 
सिहनाद करे. बिषय पौदयो थको. क० करता नें अजुमोदे तो पूर्ववत प्रायश्वित, 

अथ इ॒हां तो बाजारे लारे ताल मेली गायां द्र॒ड कह्मो छे। गाये या 
बजावे प्‌ नारक नों प्रायश्चित्त कह्मो छे। पिण एकलो निरवय गाययो नथी बर्ज्यों। 
पु तो नाटक में गावे तेहनों दरड कह्यो छे। जिम निशीथ उ० ४ क्यो । उच्चार 
पासवण परठी शुत्रि न लेवे तो प्रायश्चित्त आबे ते .पासबण परटी ने शुचि किम 
सेचे ते पासवण तो पोतेइ शुत्रि छे ते शुत्ि तो उच्चार री छे। पिण उच्चार करे 
तिवारे पासवण पिण लारे हुवे ते मारे बेहूं पाठ भेला कह्या छे। ते उच्चार. 
पासवण, बेहूं करी ने उच्चार री शुद्धि न लेवे तो प्रायश्चित्त छै। पिण पकलो 
पासवण परठवी ( करो ) ने शुत्चि न लेबे तो प्रायश्चिस नहीं । तिम गावे बजाबे 
जावे तो प्रायश्वित्त कह्लो । ते पिण बाजारे लारे तान मेली गावे तेहनों प्रायश्वित्त 
छै। तथा सावथ गावा रो प्रायश्वित्त छे पिण निरबध गावा रो प्रायब्बित्त नहीं। 
तथा भगवती श० १३० ३ तेजू लेशी ने “सरागी बीतरागी न भाणिपब्वा'' एहवूं 
कहयूं तो तेजू छेशी नें सरागी किम न कहिईं। पिण हहां तो कह्यो- तेजू, पक्ष, 
लेशी रा सरागी. बीतरागी. ए बे भेद्‌ न करिया, ते किम-तेजू. पद्म, सरागी में 
में छे, बीतरागी में नथी । ते माटे सरागी. वीतरागी. ५ बे भेद भेला बज्यां। 
पिण एकलो सरागी वरज्यों नहीं। तिम गावे बजाबे तो दरड कह्यों, ते पिण 
नाटक में बाजारे लारे गावणो संलग्न छे। ते माटे गायां बज्ञायां दण्ड कह्मो छे । 
पिण एकलो गावणो न बज्यों | तिण सूं निरबध गांयां दोष नहीं। इम खंलकझ् 
पाठ घणे ठिकाणे क्या । तेहनों न्याय तो उत्तम जीव विचारे। अने जो निशीयथ 
रो नाम लेई ने सर्व गावणों निषेधे-तेहनें लेखे -तो सूत्र गी गाथा. काब्य, पिण 
गायने न कहिणा। जो घणी राग में घणो दोष कद्दे तो थोड़ी राग में थोड़ो दोष 
कहिणो। ज्ञो इम हुवे तो श्री गणधरे गाथा काव्य छन्द रूप सूत्र क्यूं रच्या। 
निशीय में इम तो न क्यो जे सूअ री गाथा काब्य राग सहित कहिणा। अने 
अनेरो न कद्दिणो | इम तो न क्यो । जे जाबक गावण नें निषेधे तेहने लेखे तो 
किश्विम्मात्र पिण राम सहित गाथा कहिणी नहीं-इम कहां शुद्ध जवाब देषा 
असमर्थ जब अकचक अव्यक्त वचन बोले, पिण मत पक्की लीधी टेक छोड़े नहीं । 
बनें त्यायवादी सिद्धान्त से न्याय मेली शुद्ध श्रद्धा धारे ते सावध वचन में दोष जाणे 
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पिण निरवद्य वचन में दोष श्रद्ध नहीं । ते निरचय वाणी पचन मात्र कहो--भावे 
छन्द जोड़ी राग सहित कहो ते राग में दोष नहीं । प्रथम तो समवायाडु ३५ सम 
बाय नी टीकामें तीथंडुर वाणी राग खद्दित कही, प्राम युक्त कददी-ते टीका 
लिक्षिये छै । 


उपनीत रागत गसालता केशिक्यादि ग्रामण्य युक्तता 


अथ इहां राग सहित मालवा केशिक्पदि श्राम सहित दीथंडूूर नी वाणी 
नो सातमो अतिशय कह्मों ते मादे निरबध्य बाणो राग सहित गाया दोप नहीं १। 
तथा ठाणाडुः 5० ४ च्यार काव्य कद्या गद्य, पद. कथ्य, गेय, इहां पिण गेय कहिता 
गावा योग्य कह्यों २। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १२ कह्यो - मुनीश्वर गाथाईं 
करी धर्म देशना दीधी पएहवूं कह्यो | ते गाथा कहिवे जोड़ अनें राग बेहूं आबे तिहां 
टीका में “गावे ते गाथा इम कह्यों ३। तथा नन्‍दी सूत्र में सूत्र नी नेश्राय बिना वुद्धि 
फेलाबे ते मतिज्ञान रो भेद कह्यो। तथा अणदीठ्यो अणसाभल्यों जवाब तत्काल 
उपजाबी देये ते औत्पातिकी बुद्धि मदिशान रो भेद बह्यों ४। ठथा उत्तराध्ययन 
अ० २६ बो० २२ अथ में कवि पणो करी मार्ग दीपावणो कहो ५ । तथा नन्‍दी खूब 
में कल्लो-महावीर रा साथु रा १४ दजार पहनना वरीधा। तथा अनेरा तीथेडूर 
रा जैतला साधु थया त्याँ पोता नी ४ बुद्धिईं करो सेतल्ा पइन्‍ना कोधा ६ । तथा 
मिथ्यात्वी रा पिण फीधा श्रन्थ सम्यग्दूष्टि रे समश्रुत कह्या तो साधु पोते जोई 
तेहने मिथ्या शुत किम कहिये 9। तथा गणधरे पिण सूत्र नी जोड़ कीघों तेहमें 
छन्द्‌ काव्यादिक राग सहित छे ८ | इत्यादिक अनेक ठिकाणे जोड़ अने राग सहित 
बाणो निरवद्य फही ठै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । - 


इति & बोत्ल सम्पूर्ण । 


इते कविता5धिकार: । 
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फेतला एक शज्ञानो कहै--साधु ने असघूजतो अशनादिक जाणी नें श्रावक 
देवे तेहनों पाप थोड़ो अने' निजेरा घणी निपजै। ते अनेक कुयुक्ति लगावी अशुद्ध 
आहार री थाप करे | चछी भगवती रो नाम लेई विपरीत कहें है । ते पाठ लिखिये 
छे। 

समणावासगर्स खां भंते ! तहारूवं॑ समणं वा माहरां 

वा अफासुएण अशखिसणिज्जेणं असण पाण खाइम साइमेयं 
पड़िलाभमाणस्स कि कजइ गोयमा ! वहुतरिया से निजरा 
कजइ- अप्पतराष से पावे कम्मे कजइ । 


। भगवती श० ८ उ० ६ ! 


स> श्रमगापासक ने भर ० सगपन्‌ ! त० तथारूप, भ्रमण प्रते मा० शह्माचारी प्रने झा० 
अप्राशुक सचित्त, ० झनेदणशोक दीष सहित. झआ० अशन पान खादिम स्वादिम. १० प्रसिला- 
भतता नें. कि: स्यूं फल हुइ'. गो० गोतम ! घ० घणयी निर्जरा हुई. झ० ऋलप थोई पाप कर्म हुई - 


गथ इहां इम कह्यो--जे श्रावक साधु ने सचित्त. अम असूजतो देवे तो 
अरप पाप बहु निजरा हुवे। ए पाठ नों न्याय टीकाकार पिण केवली ने! भलायो : 
छै।तो ए अशुद्ध आहार री थाप किम करणी | अशुद्ध आहार री थाप कियां ठाम 
२ सूत्र उत्थपता दीसे छे । सत्र में तो गशुद्ध भाहार नें ठाम ठाम निषेध्यों छै। ते . 
सादे अशुद्ध आहार नी थाप न करणी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 
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तथा भगवती श० ५३० ६ साधु ने अप्राशुक अने' अनेषणीक आहार 
दियां अदप आयुषों बंधतों कह्यो | ते पाठ लिखिये छे । 


कहरण्णं भंते ! जीवा अप्पाउयत्तरण कम्म॑ पकरेंति. 
गोयमा ! तिहिं ठाशेहिं जीवा अप्पा उयत्तए कम्मं पकरेंति। 
तंजहा--पाणे अइवाइत्ता. मुसं वदित्ता, तहारूवं समणं वा 
माहणं वा अफासुएणं अशेसणिड्जेणं असणं पाणं. खाइमं. 
साइमं. पडिलाभित्ता भव३. एवं खलु जीवा अप्पा उय- 
त्ताए कम्मं पकरेंति । 


| भगवती श० ५ उ० ६ ) 


क० किम्र. भ? भगवन्त | जीव. अ० अल्प थोड़ो आयुषो कर्म बांध, गो० हे गोतम ! 
ति० त्रिय सथानके करी नें. जो० जीव. अ० अल्प थोडो झायुः कम बांधे, तं० ते कहे छे पा० 
प्राणी जीव नें हणो नें. मु० झघावाद बोली नें, त० तथा रूप दान योग्य पात्र श्रमण ने माहणश ने 
अर० अप्राशुक सचित्त अ० असूकतो. झअ० अशन. पान खादिस स्वादिम, प० प्रतिल्ाओो नें, ए० 
इम निश्चय, जीव. आय० झल्प आयुः कर्म बांध 


अथ इ॒हां तो साधु नें अप्राशुक. अनेषणीक आहार दीधां अव्पायुध बांधे 
कह्मो इहां तो जे असूजतों देवे ते जीव हिंसा अने' भूठ रे बरोवर क्यो छे। भदप 
आयुषो ले निगोद रो छे | जे जोव हण्या, कूठ बोल्याँ. साधु ने अशुद्ध अशनादिक 
दीधां, बंधतो कह्यो । इम हिज ठाणाडुः ठा० ३ अशुद्ध दियां -अत्पआयुषो बंधतों 
क्यो | तो अशुद्ध दियां थोड़ो पाप घणी निजेरा किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि 
जोजज्ो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा बली भगघती श० १८ कहो जे साधु ने' अशुद्ध आहार तो अभय 
छें। वे पाठ लिखिये छे 
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जलन 


धण्णा सरिसवा ते दुविहा पण्णत्ता. तंजहा--सत्य 
परिणाय. असत्य परिणाय. . तत्थणं जेते असत्थ परिणया 
तेणं समणाणं निग्गंधाणं अभकक्‍खेया, तत्थणं जेते सत्य . 
परिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--एसशणिजाय, अगणेस- 
शिज्ञाय । तत्थणं जते अणेसणिज्ञा तेणं समणाणां णिग्गं- 
थाणं अभवखेया । तत्थणं जेते एसरणिज्ा ते दुविहा पणणत्ता, 
तंजहा--जातियाय अजातियाय । तत्थणं जेते अजाइया तेणां 
समणाणं णिग्गंथाणं अभवरवेया । तत्थणं जेते जाइया ते 
दुविहा पणणत्ता, तंजहा. लद्भाय, अलद्धाय: तत्थरं जेते 
अलडड्ा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवखेया । शत्थणं जेते 
लद्धा ते्ण समणाणं णिग्गंधाणं भकक्‍्खेया, से तेणटेणां 
सोमिला ! एवं वुच्चइ जाव अभवकलेयावि ॥ ६ ॥ 


( भरावती श० (८ उ० १० ) 


घ० घान सरिसव ते. दु० ने प्रकार, प० परूष्या, तं० ते कहे छे स० शस्त्र परिणत- ० 
झशस्त्र परिणत. त० पिहां जेते. झ० अशस्‍त्र परिणस, त० ते श्रमण ने नि० निम्नत्थ ने, आ० 
प्रभक्‍्य कह्या, त० सिहाँ जे ते. स* शस्त्र परिणत. ते० ते. थे प्रकारे परूप्या. तं० ते कहे छे. ए० पुष- 
णीक, अ० अनेपणीक., त० तिहां जे ते. झ० अनेषणोक ते. स० भ्रमण ने. नि० निग्रन्‍्थ ने' 
झ० अमभर्य कहा. त० तिहां जे ते. ए० एपशीक ते वे प्रकारे परूप्या. तं० ते कहे छे. जा० याच्या 
झने . अ० अणयाच्या. त० तिहां जे अणयाच्या, ते० ते श्रमण नें निग्न्थ ने. ० झभत्य यश्या, 
त० तिहां जे ते. जा० याच्या. ते दु० बे प्रकारे परुप्या. तं० ते कहे छे, ल० लाथा 'अ० अश्लापा 
त० तिहां जे ते अशलाधा. ते स० ध्रमण निग्नन्थ ने अ० अमच्य का. त० तिहां जे ते क्लाप्या 
ते भ्रमण ने' निग्रल्थ ने... भ० भक्त्य जाश॒वा. ते? तिश कारणे. सो० सखोमिल ! ए० इम कहा. 
ज्ञा० यावत सरिसव भर्य पिण अभय पिण. 


क्रय ह॒हां री महाबीर स्वामी सोमिल ने' कह्लो। धान सरसव ( सर्षप ) 
ना वे भेद कह्मा. शस्त्र परिणत अनें अशख परिणत। _ भशख््र परिणत ते सचित्त 
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ते तो अमक्ष्य छे। अने' अशर्त्र परिणतरा बे भेद फह्या । एबणीक, कनेषणीक । 
अनेषणीक ते असूझतो ते तो अमक्ष्य। पएचणीक रा ये भेद कह्या | याज्यो, श्रण- 
याच्यो | भणयाच्यों तो अभश्य छे। याच्या रा वे भेद फह्चा | छाध्ो, अणलाधो, | 
झगलात्ो अभक्ष्य, छे अने' लछावो से भव्य, इम हिज् मासा कुलथा, पिण अप्राशुक 
क्षनेषणीक, अभक्ष्य, कध्या छे | ए तो प्रत्यक्ष सचित्त नें अघूजतों आहःर तो साधु 
में' अभक्ष्य कह्यो । ते अमक्षर भाहार साधु ने! दीधघ्ाां बहुत निजेरा क्रिम होथे। 
तथा ज्ञाता अ० ५ में सुब्रेवजो ने स्थावच! पुत्रे पिग इम अनेषणीक आहार 
अभक्ष्य कह्यो | तथा निरायशियां वर्ग $ गोमिस्ठ ने पराश्येनाथ भगवान पिण अप्रा- 
शुक्र, अवेषणोक आहार साधु ने! अभक्षवर कह्या तो अभध््य साथ ने दियां घणी 
निजेरा क्रिम हुवे आ' तिहां देगा वालो समणंपासक क्या छे। ते घाटे श्रावक 
श्रप्राशुक अनेषणीक अम्ष्टर भाहार जाणी ने साथ ने किम बहिरावे डाह। हुवे तो 
विचारि ज्ञोइज़ो | 


इति २ बोल सम्पूर्गा । 


न््ध्शे 
र््प्व है] 


तथा उद्चाई प्रश्न २० ध्रावकां रा गुण चवणन में पहवो पाठ कह्या | ते पाठ 
लिफिये छ | 

समणोे णिग्गंथे फासुए एसणिज्जणं असगणा पाणं खादिम॑ 
सादिमेणं वत्थ परिग्रह कंवल पायपुच्छणेणं उसह भंसजरं 
पड़िहारिएएणं पीढ फलग सेजा संथारएण पडिलामेमाणं 
विहर॑ति । 


( इवबाई प्रक्ष ०० ) 


स० भ्रमण. तपस्ती ने निर््रन्थ ने, फा० प्राशुक, ए० एपशीक, अर झशन पान. खादिम. 
ह्वादिम. व० वस्न्र परिग्रह. कं? कम्बल. प० पाय पंंडेशों, ड० झौपध, शुयव्यादिक भे० बंटी 
वादी. प० पाडिहारों ते घणो ने पाछो सूंपे. पीढ़ फल्गशब्या, सन्‍्धारा, प० बहिरावतां थर्का 
चि० पिचरे, 


अछ्पपाप बहु नि्जेरापअधिकार: । ४४७ 





अथ इ॒द्दां भ्रावकां रा गुण वणन में प्रशुक. एक्णीक्र, नों देवो क्यों । 
तो जाणो ने' अप्राशुक ते सचित्त असूकतों आहार साधु ने ध्रावक किम बहिरावे 
तथा भगवती श० २ ३० ५ तुंगिया नगरी ना धरावक पिण साधु ने' प्राशुक. पष- 
णीक. आहार वहिराये इम कह्यो । तथा राय प्रसेणीं में बित्त अने प्रगेशी पिण 
साथु ने! प्राशुक, एप्णीक. आहार प्रतिछाभतों विचरे इम कलह्यो तो भ्रावक 
जांणी न असूकतो आहार साधु ने किप विहराबे। डाहा हुए तो विचारि 
जोइज्ञी । 


इति ४9 बोल सम्पूर्गा । 


तथा उपासक दशा अ० १ आनन्द धावक क्यो | ते पाठ लिखिये छै। 


कप्पह में समणे निग्गंथे. फासुए एसणिश्जेणं असर 
पाण खादिम साढिमेशां वत्थ परिग्गह कंबल पाय पुच्छणेण 
पीढ फलक सज़ा संधारण्गं उसद् भेसमेणं पडिलाभेमाणरस 
विहरित्तर तिकदु इस एयारूवं अभिग्गह अभिगिख्हित्ता 
पसिणाइ' पुच्छात । 


( उपाशक दुशा 3० १) 


क० कल्पे. से० मुझ ने, स० भ्रमण ने. निः निप्रन्थ ने. फा० प्राशुक, ए० एचणीफक. 
| झशन. पान, खादिम. स्वादिम. व० वस्त्र परिग्रह. कं? कम्बल. पा? पाय पृंछणो. पौ० पोढ़ फलक 
शस्या सन्‍्थारो, ऊ० ओोषध से० भेषज, प० दान देतो थको वि० वरिश्रूं, ति० इस करी ने. ३० 
एहथो. अ० अभिग्रह ग्रद्मो. ग्ही ने प्रश्न पूछे है. 


अथ इहां आनन्द भ्रावक्ष कहो । कल्पे मुझ ने-श्रमण निम्रस्थ न 
प्राशुक. एपणीकर. अशनादिक वेबों। तो अप्राशुक अनेषणीक, जाण ने साथ ने 
देवे ते आवक नें किम कटपे | इत्यादिक ठाम २ सूब में साधु में प्राशक, एवणीक, 
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सशनादिक ना दातार भ्रावक ने कह्या । श्रावक ने तो असूकतो देणे न कह्पे । 
अने' असूभतों लेगा साधु ने' न कदपे, तो अखूकतों दियां अल्प पाप बहू निजेरा 
किम हुचे। भगबती श० ५ उ० ६ क्यो आधाकम्मों आदिक असूछतों आहारा 
ए निरवध छे। एहंचो मन में घारे तथा परुपे ते विना आलोयां मरे तो विशधक 
कही । तो सचित्त मने' असूकतो जाण नें साधु ने' दियां बड्डुत निजेरा पहची 
थाप उत्तम जीव किम करे। तथा वली भगवती श० ७ उ० १ कह्यो जै भ्रावक 
प्राशुक एषणीक अशनादिक साधु ने' देई समाध्रि उपजाबे तो पाछो समाधि 
पामे इम कहयो । पिण अप्राशुक अनेषणीक दियां समाधि पामती न कही। तो 
अप्राशुक्र अनेषणीक जाण ने' दियां बहुत निजेरा किम हुवे । केतलछा एक कहे-- 
कारण पढ्यां धरावक्र अप्राशुक, अनेबणीक, साधु ने' बहिरावे तो अल्प पाप. बहुत 
नि्जरा हुवे । ते पिण विपरीत कहे छै। साधु ने असूभतों देणे श्रांचक ने' तो 
कल्पे नहीं। तो ते असूकतो किम देखे। अने' कारण पड्यां पिण साधु ने असू- 
ऋतो न कहत्पे ते किम लेवे। अने कारण पडयां ई असुकतो लेसी तो सेठो कद्‌ 
रहसी। भगवान्‌ तो कह्यो--कारण पड्यां सेंठो रहिणेा पोड़ा अज्जीकार 
करणी। पिण कारण पछ्यां दोष न लगाचे। राजपूत रो पुत्र संप्राम में कारण 
पदड्यां भागे तो ते झ्वर किम कहिए । सती बाजे ते कारण पच्यां शील खंडे तो ते 
सती किम कहिये। तिम कारण पड्यां अशुद्ध लेवारी थाप करे तेहने' साधु किम 
कहिए। जने' तिहां “अफासु अणेसणिज्जेणं” पहचो पाठ कह्मो छै। ते “अफासु" 
कहितां सचित्त अने “अणेसणिज्ञ णं” कहितां असूजतो ते तो भ्रावक शह्डा पड़पां 
कोई साधुनें न देवे। तो जाण नें अप्राशुक, अछूकतों साधु ने किम देवे । अने साथु 
जाणने सचित्त असुझतो किम लेवे। ते भणी कारण पड़यां अशुद्ध लेबारी थांप 
करणी नहीं । टोक्राकार पिण केवली ने भलायो छै। ते टीका लिखिये छे। 


“यतुनारिह तत्वं तत्केवालि गम्यमिति'' 





अथ इददां पिण रोका में ए पाठ नों स्याय केवली ने नलायो ते “मादे 

भशुद्ध लेवारी थाप करणी नहीं। ज्ञानी नें भलाबणों तथा कोई बुद्धिमान 
इण पाठरो अनुमान थी म्याय मिछाये पिण निश्चय थाप किम करे, जे अनेरा 

सूल पाठ न उत्थपे। भरें एप पिण पाठ न्‍्याये करी थापे एहवू' न्याय तो 
उक्षम जीव- मिलाये । तिवारे कोई कहे-पहलूं न्याय किम मिले। तेहनों उत्तर-जे- 
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रात़ि नों वाली पाणी रत्री आदिक ना कहां सूं श्रावक जाणतो हुस्तो ते वरसी 
पांणी ने किणदी अनेरे बावरी लीधो अन ते ठाम में काचो पाणी घाल्यो, पिण ते 
श्रावक नें काचा पाणीरी घर नहीों ते तो बासी पाणी जाणे छै। पतले साधु 
आव्या तिचारे ठेणे श्रावक ते बासी पाणी जाणी ने पोता नों व्यवहार शुद्ध निर्दोष 
चौकस करी ने साधु ने वहिरायो । पाणी तो अप्राशुक, “अने तेहनो पागड़ी में 
पक्षी जादिक सचिन न्हाल्यो तथा सचित्त रजादिक शरीर रे लागी सेहनी पिण 
श्रावक ने' खबर नहीं, ए अनेषणीक ते असूकतो कै, पिणआपरा व्यवहार में प्राशुक 
पएषणीक, जाणी : अत्यन्त चीकस करी घण ह्प0 आणीनें साधुनं बहिरायो, तेंहमें 
अत्प पाप, ते पाप तौ नहिंज छे। अने हे करी दीर्धा बहुत घणी निञ्ञरा हुवे । 
ए न्याय करी पाठ क्यो हुवे तो पिण केवली जाणे ते सत्य | इम दिज भूंगड़ा में 
धघाणी में कोरो अन्न छे, जचित्त दांणां में सयित्त दाख छे। अधित स्वादिम में 
सचित्त स्वादिम छै। इम च्यारू' साहार सचित्त असूकतो छै, पिण भ्राथक्त तो 
शुद्ध व्यवहार करी देचे तो भत्प पाप ते पाप न धो अनें बहुत निजरा हुईं । ते पिण 
श्रचित्त सूमसो जाणी स्ेश ज्ञाणे ० न्याय सूत्र फरी मिलतो दीसे छै। 


इति ५ बोल सम्पूर्णो । 


तथा इण॑ दिज़ न्याय पर गाथा लिखिये है। 


झहा कडाणि भुंजंति अण्ण मनन्‍नेस कम्मुणा। 
उवलित्तिय जाणिजा अणवलिसेतिवा पुणो ॥८॥ 
एते हि दोहिं ठाणेहिं ववहारों न विज्जइ । 
एएहिं दोहि ठाणेहि अणायारंतु जाणए ॥६॥ 


( सूबगढाज़ श्रु० ९ उ० ४ गा? ८६ ) 


आा० जे-साथु आभ्री ६ काय मर्दी ने वच्ध भोजन. उपाश्रयादिक, कोधा एठला. झुः उपभोग 
करे. ते, झ० साहोमाही. स० झापण कमे उपलिप्त जाणीवा इसो पएकान्त न बोले. झथवा कमें 
2 
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कक आन पे 


करी उपल्िप्त न हुयो इसो पिण न बोले जिए कारण आधा कर्मी आदिक आहार पिण सूत्र ने 
उपदेश शुद्ध निश्षय करी ने निर्दोष जाणी जीमतो कमें न लिपाइ', अथवा सूकतो आहार पिया 
शंका सद्दित जीमतो कर्में करी लिपाइ. इस्यों ते एकान्त वचन न शोलें। ए चिहू' स्थानके करी. 
च० व्यवहार न थी। ९० हू रधानके करी अनाचार जाये. 


अथ इहां कश्यो--शुद्ध व्यवहार करी ने आधा कर्म्मों छियो निर्दोध जाणी 
में तो पाप न छागे । तिम श्रावक पिण शुद्ध निर्दोष प्राशुक. एपणीक जाए नें अप्रा - 
शुक्र अनेषणीक दिये तेहन पिण पाप न छागे। तथा भगवती श० ८८ उ० < झ्झो 
वबीतराग जोय २ चाले तेहथो कुककुटादिक गा अगइादिक जीय हणीजे तेहने पिण 
पापन लागे। पुण्य नी किया छागे शुद्ध डप्योग माद। तथा आखाराह्ढ शु० १ 
भ० ४ उ० ५ कशो जो कोई साधु ईर्याएं चालताँ जीव हणीजे तो तेहने पाप न 
लागे टणवारों कामी नहीं ते माटे। ठिप्र क्राबक्र पिण शुद्ध व्ययहार करी छात्रा 
शुक्र अगेषणीक दियो सेहनें पिण पाप नछागे। अजाण पणेतों साधु मे. 
अभव्य पिण रहे चोधा शत रो भागलछ पिण अज्ञाण पणे भेलों रहे पिण सेहनों 
शुद्ध व्यवहार जञाणी अनेरा साधु यांदे व्यायद बसे । त्याँनिेणप न छागे। अरे 
अभव्य तथा भागल मे जाण नें भेलों राषे तो दोष लागे, तिम श्रावत्र पिण शुद्ध 
ध्यपद्ार करो अण्ज।ण्ये अशुद्ध अशवादिक देवे साधु मे, तो ते श्रावक ने! पिण 
पाप न छागे ।:, भने जाण ने अशुद्ध दियां पाप लागे छे। डाहा हुवे तो विचारि 


जजों । 
इति ६ बोल सम्पूर्या । 


तिबारे कोई कदे--अल्प पाप क्टल्यों ते कत्यप शब्द थोड़ो अथ घाची 
कहिईं पिण अत्य गरभाव वाची किहां क्यो छै, अल्प कहितां मथी पहलचूं पाठ 
किहांई क्यो हुवे तो वताबो इम कहे तेहनों उत्तर--पाठे करी लिखिये छै। 


ततेण अहं गोयमा ! अणशया कयायी पढम सरद 
फालसमयंसि अथबुट्टि कायंसि गोसाले णं मंख्॒लिपु्ते खां 
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सद्धि सिद्धत्यगामाओ नगराओ कुम्भ गाम॑ नगरं संपदिए 
विहाराणु ॥ 
(€ भगवतो श० १४५ ) 


त० लिबारे. आ० हूँ गोतम ! ध्य० एकद्ा प्रस्ताव . प० प्रथम शरत्काल समय नें विषे माग 
शीप, आ० ऋषिद्रमान दृष्टि छते. गो गोशाला मंखल्ी पश्न साथे. सि० घिद्धाथथ ग्रस, न० नगर 
थकी, छु० कूर्म ग्राम नगर प्रतें. सं० चालया विहार ने अर्थे. 


अथ इहां कह्यों अल्प वर्षा में भगवान्‌ विहार कियो। तो थोड़ी वर्षा में 
तो विहार करणो नहीं। पिण इहां अल्प शब्द अभाव घाची छै। अल्प वर्षा ते 


वर्षा न थी ते समय विहार कीघो । तिहां भगवती री टीका में पिण अध्प शब्द 
अभाव धाची एएयों अर्थ कियो छे ते टीका लिखिये छै। 


“अ्यड॒दि कार्यत्तिति-भल्पन्नच्दस्याउभाववचनलादविद्यमान वर्षेत्यर्थ:?? 


अथ इहां पिण अब्प शब्द नों अथें असाव किय्रो । अल्प वर्षा ते भविय- 
मान वर्षा (वर्षा नहों ) इम टीका में अथे कियो छे । डाहा हुवे तो विचारि 
जोइज्ो 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा पाठ लिखिये -छै । 


अप्प प्पाण प्यबीज॑मि पडिच्छन्त वृड़ेम्मिसं समय॑ 
संजए भुज्जे, जयं अपरिसाड़ियं ॥३५॥ 


( उत्तराष्यान झर० ई गाह ३४ ) 


अ० अल्प ( न थी) प्राणी द्वीन्द्रियादिक. झ० अल्प ( नथी ) थोत. अन्नादिक ना, प० 
ढकयोड़ी. पहवी मूमि में विषे. स० झाचार बन्त, हां साधु, भ्रु० सारे. ज०्यत्ञा सहित, झअ० 
आहार नें अगर नाखतो थको. 
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इहां पिण क्मो--अल्प प्राणी अल्प बीज हे जिहां ते स्थानके साधु ने' 
भाहायर करवो | तिददाँ टीका में अल्प शब्द असाय वाची इस अथे कियो छै। प्राण 
बीज न हुवे ते स्थानके आद्वार करिबो । ““ग्रविद्यमानानिबौजानि”” इति टीका | ह॒हां 
टीका में पिण नहीं छे बीज़ जिंहां एहवों अर्थ कियो। डाहा हुवे तो विचारि 
जोरजो । 


इति ८ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा बाचाराडुः में पिण अत्प शब्द अभाववाची कह्यो--ते पाठ लिखिये छे 


सेय आहच्च पड़िगाहिए सिया. से तं झआयाए एगंत 
मवकमेजा एगंत मवकमित्ता अहे आरामंसिवा अहे उवस्स- 
यंसिवा अप्पंडे अप्पपाणं अप्पबीए. अप्पहरीए. अप्पोसे 
अप्पोदए, अप्पुत्तिंग-पणग. दग. महिआज. मक़डा. संताणए. 
विगिंचिय. २ उम्मीसं विसोहिय २ तओो संजया मेव भंजि- 
ज्वा पीइजवा, 


( झाचाराज़- कु० २झ० १3०१) 


से० ते. आ० अकस्मात॒. प० अजाणपणे सचित्त झाहार ने प० ग्रहण करे .सि० कदाचित. 
हे० ते. तं० तिथ आहार नें. आ० ग्रहण करो ने. ए० निर्जन' स्थान नें विषे. म० जावे. १० एकान्त 
में. जावी नें. ० हेठे. आा० बाग नें विषे. आ० हट उफञ्नय ने पिबे. अ० अल्प न थी झगण्ढा, झफ्फ 
मे थी. प्राणी, झल्प न थी बीज. अ० झअक्प न थी लोलोती. श्रल्प न थी ओस. झक्प न थी जल 
अलूप न थी तृशुश्थित जल. ,प० तथा फूलम. द० पानी. म० मिट्टी. म० मांकड़ी रा... हां? जाक्षः 
एडवा रथान नें विषे. वि० काढी कादी नें. मि० मिल्या हुवा ने. वि० शोधी नें. त* तिवारे, ख० 
साधु. खाबे तथा पोवे. 


अथ इहां पिण अल्प शब्द मभाववायी कह्यो । प्राण बीजादिक नहीं 
दोथे, ते स्थानके शुद्ध करी आहार करवो। टीका में पिण इृहां अल्प शब्द अमाव- 


भव्पपांप वहु निर्जराएधघिकारः | हणई 





वाची कह्यो छे। इम भनेकर ठामे अल्य कहितां न थी इस कहो छे |. तिम साधु ने 
सचित्त असूरूतों अज्ञाण्ये देवे पिण पोता नों व्यवद्वार शुद्ध करी नें दियो ते माटे 
तेहनें पिण अल्प ते न थो पाप अनें घण। हे थी शुद्ध व्यवद्दार करी दियां बहुत 
निजेरा हुवे । पहचो न्याय सम्भविये छे | शुभ योगां थी तो निजेरा भरने पुण्य बंधे 
पिण शुभ योगां थी पाप न बंधे । अनें थोड़ो पाप घणी निजेरा चतात्रे तिण ने 
पूछी जे--ए कसा योगां थी हुवे । बली च्यार' आह्वार सूकता छे। पिण शड्झा 
सहित दियां पाप बंधे | तिम च्यार आहार असुभता छे. पिण शुद्ध व्यवहार करी 
सूकता जाणी दीघां पाप न बंधे । 


इति ६ बोल संपुर्ण । 


तिचारे कोई कह्दै--अल्प शब्द अभाष वाची पिण छै | झनें अष्प नाम थोड़ा नों 
पिण छे । अठे अल्प पाप बहुत निजरा कददी ते घहुत नो अपेक्षाय अत्प थोड़ों पाण 
सम्मवै। पिण अह्प शब्द असाववाची:न सम्भवे इम कहे तेहनों उत्तर पाडे करी 
लिणिये छे । 


इह खलु॒ पाईणं वा जाव उदीणं वा संते गतियां 
सढढा भवंति तंजहा गाहा वईवा जाव कम्म करीवा ते 
सिंचं आयार गोयरे णो सुणिसंते भवति जाव तं रोब 
माणे हिं एक्क समण जाय॑ समुदिस्स तत्थ २ आगारीहिं 
झागाराइं चेइयाईं भवंति, तंजहा आएसणाणशिवा जाव 
भवण गिहाशिवा महयापुढदविकाय समारंभेण एवं सहया 
आउ. तेउ. वाउ. वण॒स्सइ तसकाय समारंभेणं महया आरं- 
भेणं महया विरूव रूवेहिं पाव कम्मेहिं तंजहा छायणओ 
लेवशओ संथार दुवार पिहणओ सीतोदण वा परिट्वृविये 


४५७ स्रमविध्यंसनम्‌ । 





पुष्चे भवति, अगशणिकाए वा उजलिय पुव्वे भवति जे भयं- 
तारो तहप्प गाराइ' आएस णाणिवा जाव भवणगिहाणिवा 
उवागच्छंति इठश तरेंहिं पाहुडेहिं वढंति दुपक्खं ते कम्सं 
सेवंति अयमाउसो महा सावज्ञ किरिया वि भव ॥१श॥। 
इह खजु पाई णुं वा जाबव तंरोयमाणेहिं अप्पणो सय- 
ट्राए तर्थ २ आगारीहिं आगाराइ' चेइयाइ' भवंति तंजहा 
आपएसणाशिया जाव भवण गिदह्यणि वा महया पुढविकाया 
समारंभेणं जाव अगिशिकाय वा उजालिय पुछ्ये भवति जे भय॑ 
तारों तहप्प गाराइ' आएसणारिवा जाव भवण गिहाखि व 
उयवागच्छेत इतरातरहिं पाउडेंडिं यंति एगपक्‍्खं ते कम्सं 
सेवंति अयमाउसो अप्यसायज्ञा किरिया वि भवति ॥१६॥७ 


(आखाराज़ शु० २ श० २3०२) 


हु० हां. ख० निश्चय, पा० पू्र दिशा नें विपे. जा* यावत. उ० उत्तर दिशा ने विफे, ह्व॑० 
केहएक. स० अद्धावन्त हुये छे तं० त कहे छे गा० गृहस्थ, जा> यावत्‌, क० नोफरनी. त॑० तिण. 
झा» आचार, गां० गोचर. णो5 नहीं. छ उगया हुई ऊा० यावत्‌. तं० ते. रो० रुचिदन्त थई. ए० 
एक. सा० साधु नं. सा स॒> उह ग्य करी नें, स० उ० आअ० गृहस्थ. आ० घर, चे० वनाध्यो 
हूं. तं० ते कद दे. आ० लोहारशाजा, या० यावत, भ० भवन घर, स० महा. पु० पृथिदी कायना. 
झा आरंभे करी. स० मश्. पानी, ते० अप्नि. वा० घायु. ब० दनहापति, स० न्रस कायाना, ० 
प्रारम्भ करी नें, म> मोटो, हां० विस्तवन. म० सोटो शारम्भ- म० सद्दा, वि० विषिध प्रकार 
पा० पाप करमें करी, छ० छषावे. ले लेपावे. हां? विद्याणा करे. दु० द्वार करे. सी० शीतल पाणी 
दांटे, पु: पहले. भ० हुईं. अ० अश्नि प्रज्वाल, पु० हुईं. जे० जे. भ० साधु. त० तथा प्रकोर. 
खमा० लोहारशाला. जा? यावत. भ्र० भवन घर, उ० पझावे. इ० इम प्रकार. पा० ठक़्या मकान नें 
बिपे. व० वन. हु? दोनूं पक्ष सम्बन्धी, क० कर्म, होवे. तो. आ० है आयुप्मन्‌ ! , म० महा सावध 
क्रिया. भ० हुई ॥ १५॥ 
इ० इहां, ऊ० निश्रय, पा० पूव विशा में बिये. जा० यावत, तं० ते, रुचिकर्ता, आऋ० 
झापशे, स० स्वाध, त० तिहां. अ० गृहस्थ. 'झ० घर. चे० कशच्या, भ० हुइ तं० ते कहे छे, 





अटेष्पाप वहु तिजंराएघिकार: । छण५ 


सकल पैपल-न- अल मनलत्नरकधक४, 


आ० लोहारशाला यात्रत, भ० सन घर. मं> महा. पु० पृथ्वी कॉयना आरम्स करी जा० यावत 
झा० अगिकाय. पु० पहिलां प्रत्वाह्ित, भ० हुडट, जे० जे साधु. स० सथा प्रकार. आया लोहार- 
शाला. यावतत. भ० भवन घर उ० जाबे हृ० इस पा० ठक्या मकान नें विषे. घ० रद्वां धक्का, ७० 
एक पक्ष कर्म. छो० होवे तो. था० आयुप्मन ! ० अल्प । नहीं , छा० सादच क्रिया #० 
हुई. ॥ १६ ॥ 


अथ इहां कह्यो -साधु रे अर्थ कियो उपाधशेयों भोगरवे तो महासाधदय क्रिया 
लागे। दोय पक्ष रो सेचणहार कल्लो । अने गृहस्थ पोता ने अर्थ कीचा उपाधय 
साथ भोगवे तो एक शुद्ध पक्ष रो सेवणहार कह्यो | अने अप सावथ क्रिया कही । 
ते स्शवद्य क्रिया नहीं हम क्यो । जे बहुत निजरा नी अपेक्षाय अह्प थोड़ो पाप कहे 
त्यांरें लेखे इहां जाधा कर्मों स्यानक भोगव्यां महा सावदय क्रिया कही । तिम महा 
नी अपेक्षाय शद्ध उपाधय भोगव्यां अद्य सावच ते थोड़ी सावध क्रिया तिणरे 
लेसे कहिणी | अने इहां अदप थोड़ो खावध न सम्भव, तो तिददां पिण अह्प थोड़ो 
पाप से सम्भव अले निर्दोष उपाध्रय भोगब्यां थोड़ों सावश् छागे तो किस्यो 
उपाधश्षय भोगग्यां सावथ न छागे | तिद्दाँ रीकाकार पिण, अठप सावद्य ते “सावद् 
न थी” इम क्यो । पिण मद्दा सावध नी अपेक्षाय थोड़ी सावथ इम न क्टल्ो। 
तिम बहुत निजेरा रे ठामे अत्प थोड़ो पाप न सम्भवे। वहुन निज्ञरा गी अपेक्षा 
य अत्प थोड़ो पाप फहे ए अर्थ अण मिछतो सम्भये छे। ते माटे अप्राशुक अने- 
पणीक आहार अण ज्ञाणतां दियां बहुत निज्ञशा हुये अनें पाप न हुध । ए अर 
न्‍्यायं सूं मिलतो छे | चली ए पाठ नों अर्थ केचली कहे ते सत्य छे । डाहा हुवे तो 
विचारी जोइ जो | 


इति १० बोल सम्पूर्या । 


इति अल्पपाप बहु निजेरापधिकारः ! 
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अथ कपाटाधिकार: । 


> या 80599 जेल । 








केई पाषएडी साधु नाम घराय ने पोते हाथ थको किमाड. जड़े उधाड़े, अनें घूत्र 
भा नाम भूठा लेई ने किमाड़ जड़वानो अनें उघाड़घानी अणहुंती थाप करेछे। 
पिण छूब में तो ठाम २ साधु न किमाड जड़णों तथा उघाइणों वज्यों छै। ते सूल 
ना पाठ सहित यथातथ्य लिखिये छे। 


मनोहरं चित्त हरं॑ म्ल धवेण वासियं। 
सकवाडं पंड्रुलेव॑ मणसावि न पत्थए ॥४॥ 


( उक्तराधष्ययम आ० ३४ ) 


म० सुन्दर, लि चित्रघर. स्त्री आधिक ना चित्र युक्त रा. म० माल्‍्य. पुष्यादिके करी 
तथा धू० घूपे करी छुगन्धित स॒० किसाढ सहित. पं० श्वेस बस्त्र करो ढांक्यों पृहया सकान नें 
साधु. म० मन करी पिण न० नहीं. प० वाल्हे । 


अथ अरठे इम कह्यो--किमाड स्रहित स्थानक मन करी नें पिण वांछणो नहीं । 
तो झड़बो किहां थकी । जनें केई एक्त पाषणडी इम कहे छे । एप तो विषय कारी 
स्वानक वर्ज्यों छे । पिण क्रिमाड जड़णो वर्ज्यों नहीं। तेहनों उत्तर--मनोहर चित्राम 
सहित घर-रहिवा नें अने देखवा नें काम आयबे। तथा फूल आदिक सूघबानें अनें 
देखवा में काम भावे | इम इज किमाडु-जड़घा अन उघाड़वा रे काम आवचे छे । ते 
माटे साधु ने किमाड मने फरी पिण जड़णो, उधाड़णो. न वाप्छणो। तो किमाड़ 
जड़े तथा उधघाड़े तेहनें साघचु किम्र कहिये | डाहा हुये तो विचारि जोइजो। 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


फपाटाइघिकारः । "पक 
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तथा बली आवश्यक ज० ७ गोयरिया नी पाटी में कह्मो । ते पाठ लिखिये छै। 


पड़िक्रमामि गोचर चरियाए भिक्खायरियाए उचाड़ 


कमाड़ उधाइणाए। 
( झावश्यक सूत्र झा० ४) 


प० प्रति क्रमण करूं हूं. गो० यो जिम स्थाने २ घास चरे हे तिम हिज स्थाने स्थाने 
जे भिन्ञा ग्रदश किये तिश ने गोचरी कहीह' ते सोचरो ने विषे दोष हुद' ते 3० थोड़ो डघाड़ों 
विशेष उघाड़ो किमाड़ ने पिश न हु तेहनों उ्ाड़वों ते अजयशा तेहथी प्रतिकरमृं छ॑। 
श्रथ करठे कह्यो । थोड़ों उघाड़णो पिण किमाद घणो उधाड्यों हुवे तेहनों 
पिण “मिच्छामि दुक्कडं” देवे तो पूरो जद्णों उघाड़गो किहां थकी । साधु थाई में 
रालि में अनेक धार किमाड़ जड़े उधाड़े, भने विनिरा पिण आइारादिक करतां 
किम्राड़ जहै उधघाड़े तिण में केइएक तो दोष भ्रद्धे, अनें केइ एक दोष भ्रद्धो नहीं। 
पहसो अन्धारों येष में छै। तथा गृहरुथ किमाड़ उघाड़ी ने आद्ारादिक वहिरावे 
तो जद तो दोष धरद्धे, अनें हाथां सूं जड़े उघाड़े जद दोष न जाणे। जिम कोई सूखे 
भड़ी भर्थात्‌ चाण्डाल रा घरनी रोटी तो ख्ाबे, पिण भज्जी री दीधी रोटी न जावे । 
तिम दिज़ बाल भज्ञानी पोते किमाड़ जड़े. खोले , अने' गहस्थ खोली ने वहिराजे 
तो दोष भ्रद्ध । ते पिण तेहया मूल्लेआणवा । डाहा हुये तो विचारि ज्ोइओो । 


इति २ बोल सम्पूर्णो । 


तथा खूयगड़।ड़ः में पहची गाथा कद्दी छे | ते.लिखिये छे। 


णो पिहेणाव पंगुणे दारं सुन्न घरर्स संजए । 
' पुटुँण उदाहरे वायं ण समुत्ये णो संधरे तणं ॥ 
( सुयगड़ाज़ ) 
झो० किशदिक कोरणे साधु. सूने घर रक्षो ते घर नों वारशो ठाके नहीं. शो किमाड़ 
उचाड़ पिण नहीं. दा० बारणोो पिण सूला घर नो न उघाड़, किश॒हिक घर्म पूद्धों अभवा मार्गों- 
| हे ँ 
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दिक पूछर्था धकर॑, श॒० सावध वचम न वोले. . जिन कश्पी निरदध वचन पिश न बोले. शर तिईा 
रद्दितों तृण कचरादि न प्रमाजें, यो” त्थादिक पाथरे नहीं. ए आचार जिन कलपी नो हे. 


स्टथ अचिट > अल बट ब्क््ड 


अध अठे इम कह्रों और जगा न मिले तो: सूना घर ने विषे रहो साधु 
पिण छिमाड़ जड़े उघाड़े नहीं तो प्रामादिक में रह्यो किसांड किम जड़े उघाड़े 
ए हो मोदो दोष छे। तिवारे फेई अज्ञानी इम कहे । एप आचार तो जिन फल्पी नों 
कै | ख्यवविर कल्पी नों नहीं । इम कहे तेहनों उत्तर--दृहां पाठ में तो ज्ञिन कल्पी नों 
भाम कहो न थी। भरने अर्थ में ३ पदां में जिन कलपी भरने ४स्यविर कल्पी नों मेंलों 
आचार कहो, छै। अने चौथा पद्‌ में जिन कल्‍पी नों याचार कहो छे। भरने 
शीछाडुगचाये कृत टीका में पिण इम हिज क्यों । ते टीका लिखिये छे । 


“केन विच्छयनादि निमित्तेन शून्यश॒ह माश्रितो मिच्षु स्तदुद्वारं कपटादिना 
स्थगयेन्नापि तथालयेत-यावत्‌. “णावपंनगुणेति'? नोद्धाटयेत्तत्रस्थों न्यत्र वा केन- 
चि6द्धर्मादिक मार्गादिक पृष्टः सन्‌ सावध्यां कांच नोदाहरेतू । आमिभ्राहिकों जिन 
कल्पिकादि रनिखद्यामपि न बयात्‌ । तथा न समुच्चिन्धात्‌ तृणानि कचवरं वा 
प्रमाजनेत नापनयेत | नापि शयनार्थी काश्नि दामिय्रहिकस्तृणादिक संस्तरेत | 
तृणेराप्रि संसतारं न कृर्यात्‌ | कम्बलादिना न्योवा सुपिख्तणं न संस्तारेदिति । 


अथ इ॒दां कहो शयनादिक नें कारणे सूना घर में रह्मो साधु ते घरना 
किमाडु जड़े उघाड़े नहीं। भरने कोई घम नी बात पूछे तो पूछयां थकां सावध 
पाप कारी वचन बोले नहीं । ए आचार स्थविरकल्पी नों आणवो। अनें वली जिन 
कलपी तो निरषय वजन पिण नहीं बोले | तथा तृणादिक कचरो पिण बुहारे नहीं। 
एप आयार जिन कल्पिकादिक अभिश्नदवधारी नो आणवो । जे पूर्वे ३ पद कहा, तिण 
में जिन कल्पी स्पविर कल्पी नों आचार भेलो कह्ओो | अनें चौथा पद्‌ में केवछ जिन 
कलपी नों आचार कह्यो । ते माटे हहां सगली गाथा में जिन करपी नों नाम छेई 
स्वावर कलपी ने किमाड़ जड़णो उघाड़णो थापे ते जिन मार्ग ता अज्ञाण एकान्स 
सपावादो अन्यायी छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति ३ बोल सम्पूर्या । 


कपाटाएघिकार: धंण्ई 
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तथा बलो मूस्ते कोई अश्ञानो आचाराड्ड सूत्र में कण्टक बोदिया नों नाम 
लेई साधु ने किमाड़ जड़णो तथा उघाड़णो थापे। ते पाठ लिखिये छे । 


से भिक्‍खू वा गाह्मवति कुलस्स दुवार वाह कंटक 
बॉदियाए पडि पिहिय॑ पेहाए तेसिं पुव्वासेव उग्गह॑ झणणु- 
न्‍तविय अपडिलेहिय अपसजिय णो अब यगरुणेजवा पविसेजवा 
णिक्खमेजवा तेसिंपुव्वा मेव उग्गहं अणन्‍्नविय पडिलेहिय २ 
पस्ंजिय २ ततो संज्ञया मेव अब गुणेज्वा पविसेजवा णिवख 
मेजवा ॥ ६॥ 


( झाचाराज़ शु० २झ० १३०४५ ) 


से० ते भि० साधु साध्वी. ग० गृहरुथ ना घरना वारशा, कं० कांटा नी ढाल्ली सूं प० ढंक्यो 
थक्ो. पे० देखी नें. तं० तिण नें. पु० पद्दिलां, उ० झवग्रह बिना क्षियांँ झआ० विना देख्यां, अ० घिना 
पूर्ण्या. णों० नध्टों, उघाड़को, प० नहीं प्रवेश करवो. णि० नहीं निकलवो. ते० तिण री. पु० पहिर्खा- 
उ० आज्ञा. झ० मांगी नें. प० देख २ प० पूंज २ त० बलो. स साधु. झ० उचघाड़े, प० प्रवेश करे. 
शि० निकले. 
अथ अठे हम कद्यो । कण्टकवोंदिया, ते कांटा नी शाखा करी धारणों 
ढंक्पो हुवं तो घणी नी भाज्ञा मागी नें पूंजकर द्वार उधघाड़णो । अनें केशएक पाथण्डी 
इम कहे कंटक वोदिया ते फलसो छे । इम भूूठ बोले छे पिण कण्य्क बोदिया 
नों नाम फलसो तो किहां ही कह्यो मन थी अभयदेवसूरि कृत टीका में पिण कांटा 
नो शास्त्रा कही । ते टीका लिखिये छे। 


से मिक्‍खू वेत्यादि-मिन्चुमिज्ञार्थ प्रविष्टः सन्‌ गहपति कुलस्यथ “दुवार 
चाहंति?? द्वारभागं सकटकादि शाखया पिहितं प्रेक्षय'” 


इहां पिण कांटानी शास््रा ते डाली कही | पिण फलसो क्यो नहीं। ते 


माटे कण्टक घोदिया ने फलसो थापे ते शासत्र ना अज्ञाण ज्ञीयधातक जाणवा। 
डादा हुवे तो विचारि ज्ोई जो । 


द्राति ४ बोल सम्पूणों । 





. तथा कली के वाल अहानी आचाराजु नों नाम छेई ने साधु ने फिमाड़ 
जड़णो उधाड़णो थापे, ते जिनागम नी शैलीना अजाण सूस्व थका अण हुन्ती 
थाप करे छे। एिण तिहां तो किमाड़ उधाड़बो पड़े पहवी जायगां में साधु ने 
रहियों व्ज्यों छै । ते पाठ लिखिये छै। । 


से भिक्‍्ख २ वा उच्चार पासवणे णं उच्चाहिनमाणे 
राओ वा वियालेवा गाहवति कुलस्स दुवार वाहं॑ अवगुणेजा 
तेणेय तस्संधियारि अणुपविसेजा तस्स भिक्‍्खूस्स णो कप्पति 
एवं वदित्तए “अयं तेणे पविसइवा” णोवा पविसइ उवलि- 
यति णोवा उवलियति आयवतिव णोवा आयवति वदतिवा 
णोवा वदति तेण हडं अणेणश हडं तस्स हडं अणणस्स हडं 
झय॑ तेरे अयं उवयरए अय॑ हंता अयं एत्थ मकासी तं त- 
वस्सिं भित्रखुं अतेणं तेशंति संकति अहभिकखूरं पुव्वोवदिद्ठा 
जावणशो चेतेजा ॥ ४॥ 
( आाचाराज़ु' धु० * ० २४०२) 
से० ते. भि० साधु साध्वी. 3० बड़ो नीति. पा० छोटो नीति नो. 3० बाधा हुवे. रा० 
राजि में विषे. दि० सम्ध्या नें विषे. गा० गृहरुथ ना. कु० घर ना. दु० बारशा 'अ० उधाड़े . ते० 
चोर, त० तिहा झन्धकार में. झ० प्रयेश करे. त० ते. मि० साधु ने. ण॒० नहीं. क० कछपे, ए० हम 
बोलयो. 'झ० ए सलियारे. ते० चोर. प० प्रवेश करे. छे” शणो० नहीं प्रवेश ऊरे छे. उ० छिपाने छे. 
खो नहीं छिपाने छे. आ० पड़यो छे. सो० नहीं पढ़यो छे.च० बोले छे. श्यो० नहीं बोले छे ते० 
घोर हरधो. झअ० इझनेरो हरथो, झ० एृह चोर. 3० सहायक झ० प्‌ मारणे बालो. ० पद झटे 


इस किथो. ते० ते. भि० तपस्वो साथ नें. अचोर में चोर हम शडूत हुवे. भ० भि० साधु. पु० 
पहि्ला. उपदेश यावत्‌. शो० नहीं. चे० करे 


अथ इ॒हाँ कहो । एदये स्थानके साथु नें नहीं रद्दिवों। तैहनों एप पर- 
माथे जे उपाध्य मांही लघुनीति तथा बड़ी नीति परढण री जयां नहीं हुये, अने 
गृहसुथ बाहिरला किमाड़ जड़ता हुने तियारे 


कपाशइथिकारः ४६१ 





आता उस प_ पक सु परम पाप आर 2 अपर्णा टच का कप घ मा आह ८प मा 2० 02:77 "हटा 4 पक्का कह हद ० पुन ८ न ३ का ००३ 


रात्रि नें धिषे अथवा विकाल नें विषे आयाधा पीड़तां किमाहइु ल्लोछणा 
पड़े । से खुलो देखी मराहे तस्कर आवे, बतायां-न बताया अवगुण उपजता कह्ला | 
सर्व दोषां में प्रथम दोष किमाड़ खोलवा नों कल्यो। तिण कारण थी साधु नें 
किमाड़ खोलतो पड़े एद्वे स्थानके रहियो नहीं। तिचारे कोई कहे इ्ां तो साचु 
साध्वी बेहूं ने' रहियो वज्यों छै। जो साधु ने किमाड़ स्तोल्यों दोष उपजे तो साध्यी 
ने पिण किमाड तन खोलणा | इम कहे-- तेहनों उत्तर। 


इहां “से भिक्‍खू भिक्खुणीवा” ए साथु रे संल्म्न साध्वी रो. पाठ कह्मो 
छे | पिण इहां अभिप्राय साधु नों इज छेै। साध्वी नों न सम्भवे। कारण कि 
इण हिज पाठ में आगर कह्मा “तंतवस्सिं भिक्‍खुं अतेण तेणं तिसंकति” इद्ां तपस्थी 
भिक्षु अचोर भ्रति चोर नी शब्भुग उपजे, प साधु नो इज़ पाठ कह्मो । अने' साधु रे 
साथे साध्वी रो पाठ क्यो ते उच्चारण साथ आयो छै। जिम आचाराहू श्रु० २ 
झ० १ 3० ३ में कह्यो--साधु साध्वी ने सर्व भण्डोपकरण प्रदी गोचरी. विहार, 
दिशा जावणो क्यो तिहां अर्थ में जिन कल्पिकादिक क्यो | तो साथ्वी ने तो जिन 
कल्पिक अपस्पा न हुईं, पिण साधु रे संलग्न साध्दी रो पाठ कश्यो छे। तिम इ॒दां 
पिण साधु रे संलग्न साध्वी रो पाठ आयो जणाय छै। तथा घलो आचारांग थ्रु ७ 
२ अ० २ उ० ३ पहयो फह्यो--ग्रहस्थ ना घर में थई तें जाणो पड़े ते उपाभ्रय नें 
बिबे साध्वी ने तो रहियो कब्पे,अर्नें साधु ने न कल्पे । ते मारे इृहां आचाराड में पद 
वी जगा रहियो व्ज्यों ते साधु नी अपेक्षाय सम्भवै छै। अने साध्धो नो पाठ कह्यो 
ते साथु रे संलग्न माटे ज़णाय छै। तिम इहां पिण “से मिक्‍्खूबा भिक्‍्लुणीया'ए 
साधु रे संलूमन साध्वी रो पाठ कष्मो सम्भवै छै। पिण इद्दों साध्वी रो कथन नहीं 
जाणवो । डाह्या हुवे तो विचारि जोइज्ो 


इति ५ बोल सम्पूर्या । 


-तथा बलो घृद्दतकल्प 3० १ कष्यो साध्वी नें तो भभंग दुवार रदिवो कब्पे 
नहीं । जन साथु नें करपे कहो ते लिणिये छे 


४६२ स्रम विध्यंसनम । 


अिनोचलअल >टभत ५० हट ५० ७» ८ ४ -०४०७०५०५००' :७०५५५७८५० ५०» अिज्ीफिजव्लफ्ट चीज सा धन व चिलीप थे. 


नो कप्पड्ट निग्गंधीए्ं अवंग्रय दुवारिण उवस्सए 
वत्थए, एगं पत्थारं अंतोकिन्वा, एगं पत्थारं बाहिं किश्चा 
ओहाडिय चल मिलियागंसि एवरहं कप्पह वत्थए॥ १४॥७ 
कप्पइ निग्गंथाणं अवगुंय दुवारिण उवस्सए वत्थए ॥ १४ | 


( वृष्चत्कर्प 3०१) 


मो० नहीं. क० कलपे नि० साध्वी नें, झ० किमाड़ रहित, उ० उवाश्चय ने दिये. घ॑० 
रहिवो. ( कदाचित रहियो पढ़ तो ) ए० एक. प० पड़दो. भअ० माहि नें जठे सूवे बठे. कि० बांधो 
ने'. पु० एक. प० पडढ़दो, बा० वाहिर. कि० बाँधी ने. चि० पछेवढ़ी प्रमुख बाँघी ने ब्रतदाचर्य यत्र 
भिमित्ते. ड० उपाश्य में, व० रहिवो. क० कल्पे छे नि० साध ने', झ० किमाड़ रहित. पिण उ० 
डपाश्नय से विषे, व० रहियो । 


अथ अठे हम कह्यो । साध्वी में उधाड़े बारणे रहणो नहीं। किमराड़ न 
हुईं तो चिछमिली (पछेघड़ी) बांधो ने रहिणो । पिण उघाड़े वारणे रहिवो न कब्पे 
तिणरो ए परमार्थ शीलादिक राखदा निमित्ते किमाड़ जड़नों। पिण शौलादिक 
कारण बिना जड़नों उधाड़नों नहीं । भरने साधु ने तो उघाड़े द्वारे इज रहियो कल्पे 
इम कह्मो । धर्म सिंद कृत भगवती ना टब्बा में १३ आंतरा में आठमो आंतरा नों समर्थ 
इम कियो | ,,मग्गंतरे हि ” कहिता साधु साध्वी ने ५ महात्रत सरीणा छते साधुनें 
ह पछेवड़ी अने साध्वी ने ४ पछेवड़ी, तथा साधु तो किमाड़ देई न रहै। अनें 
साध्वी किम्राड़ बिना उघाड़े किमाड़ न सूबे | तो मार्गमांदी एवड़ो स्थू फेर । उत्तर- 
साध्वी तो ४ पछेवड़ी भरने सकिमाड़ रहे ते रुओ ना खोलिया मारे बोतराग ती 
भाज्ञ ते मार्ग मुक्ति नों इज छे । धमेलिंद कृत १३ भांतरा में जाया नें किम/ड़ अड़वो 
कह्यो । अनें साधु ने किमाड़ जड़णो यर्ज्यों | ते सणी झावश्यक सूयगड़ाड़ आचाराडड 
कहल्कत्प आदि अनेक सूत्रां में साधु नें किमाड़ जड़बो उधाड़बो क्ुरासा घर्ज्या 

. छा जे द्रब्यलिड्रो पेट भरा ज्ञिनागम ता रहस्य ना अज्ञाण पोता वो म्रत धापचार्मे 


कपारटाधधिकारः । 8६% 
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काजे अनेक कपोल कल्पित कुयुक्ति लगावी नें साधु ने किमाड़ जड़बो तथा उघा- 
डुबो थापे ते महा सपावादी अन्यायी अनन्त स॑सार रा वबधावणहार जाणवा | 
डाहा हुवे तो घिचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


इति कपाटापघिकार: । 


०४5० सा एज लीिफआ८:7प २-+ ५+ “४ 


इति श्री जयगशणि विरिचितं 


भ्रमविध्वंसनम्‌ । 
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